वछाट 
0॥0॥70॥0॥88 80॥80]7 8888 
४० ४०. ।5 


0 / हों 
कम 





पाए 
! गाज | हा जा है. ा 
//.$7८0 ० ०/"'.. _ 
()] 


एए॥.७0878088२0॥ 


कुाओआ। ॥2 $च्काडपंदा। 2०ााकाट्यांदाए 


(7580॥0२0॥॥ 


डिवां।रवं णं।! अयवां 200फ्राटाा49 


3९ 


ख्बाक्शग>८ 55% ५:%५ 








2 हा! 
हि के, है रे हि, है] हट 
हक 5 आइडल 
५७ #* पे 
है [झ। [द्रोा 
॥8५ 50050 5ह205 09/0:६ 
१५.५२ .७४ २०५ ७॥-] 


[964 


कि अजय पं 
झ 8 का मे 4 स 
+-ग्गाओ $ 3 हक जन न्‍मआदे; जज 
पास, रु ये जे 
पु झा ब. अआु 
हि" पल आओ अडल ज्ह. ज्ैत् 
जाके _-5जछ प्रक्ष छः 
 अॉष्जी पहल 





मा 8 & 


न 9४४ - ८ ऋत 
ब्व लक. जा 
ब न 
छः जा 
कि. 
ड्ू- 


ण्जी 


लक््म 


राजानक 
श्री स्वामी इश्चरस्वरूप 


श्री 


जी ) 


] 


प्रक्कधन 


श्री स्वामी इश्वर स्वरूप जी? ( ब्रह्मचारी लब्मणु जी ) ने आध्यात्मिक तथा 
साहित्यिक जगत में ऐसी अमर झुप्ाति प्रात की है कि उनके विषय में किसी परि- 
चयात्मक बात के कहने का साहस करना दिवाकर को दीपक दिखाने के समान होगा । 
स्वामी जी उच्च कोटि के महात्मा, सफल योगी, संस्छत के घुरंघर विद्वान , प्रकारड 
पशिडत तथा सिद्धाइस्त लेखक ओर अद्त-शब-दशन के पारंगत हँ ९ कहना न 
होणा कि कश्मीर-शे३-शात्र-साशर को गहराई में पड़े हुए बहुमूल्य रह्वों का सर्वोत्किश्ट 
पारखी कहलाए, जाने का गौरद यदि आजकल किसी को प्रात हो सकता है, तो वह 
सवारी जी ही हैं १ 

“शिवस्तोआ्रावज्ञी' का पहिला संस्करण चौखसस्‍्बा संस्कृत सीरीक्ष कार्यालय 
वाराणसी से आज से लगभग साठ वष पहले छपए चुका था, पर वह अब बहुत 
वर्षो से अध्राप्प हो ग्या है । तब से इसके दूसरे संस्करण को जे! मांग चली आ 
रही थी, वह अब उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। उसी मांग की पूर्ति के लिए यह 
संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है । 


पहला संस्करण केबल एक ही हस्तलिखित प्रति के आधार पर प्रकाशित किया 
गया था। उसके संपादक को अन्य हस्तलिखित ह्तियों आदि के रूप में कोई भी 
वांछुनीय सुविधा उपलब्ध न थी! फलतः उस संस्करण में बहुत सी अशुद्धियों 
रह गई थीं १ 


स्वामी जी ने अपनी प्रमुख शिष्याओं बहत्चारिएी शारिका देदी तथा प्रभा देवी के 
अनुरोध से इस अन्ध का जो अट्युत्ृष् संस्करण तैयार किया है, वही अब प्रकाशित 
किया जा रहा है | स्वामी जी ने भिन्न भिन्न स्थानों ओर सजनों से इसको पौच-छः: 
हस्तलिखित प्रतिग्रा प्रात करने का प्रशंसनीय उद्योग किया । इनमें से चार तो 
अपेक्षाकृत बहुत शुद्ध थी इन्हीं चार प्रतियों के आधार पर इन्होंने कथ्-साध्य 
परिश्रम करके शुद्ध ओर उपयुक्त पा्ठों की पूरी जांच की | परिणाम-स्वरूप पहले 


थक रन पधमह० ५९५५ डा फरूा"-+पन्‍नाक. 





/., स्वामी जी के शिष्य तथा भक्त इनको इसी प्रिय नाम से पुकारते हैं । 
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संस्करण के सभी अशुद्ध पाठों को बहिष्कृत करने ओर उनके स्थान पर शुद्ध तथा 
उपयुक्त पाठ रखने में गे सफल हो गए १ 
इस संस्करण में अत्यन्त अनूठे ढंग से सरल तथा सुबोध हिन्दी-टीका दी गई है 

उपयोगी और महत्त्वपूर्ण पाद-टिप्परियों ने सोने पर सुहागे का काम किया है, 
इसकी प्रशंसा के संबन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । केवल इतना 
कहना पर्योत्त होगा कि यह पुस्तक स्वामी जी की पहले प्रकाशित की गई सभी पुस्तकों 
की तरह अधिक उपयोगी होगी १ पाठक इस बात का स्वयं अनुभव करेंगे १ 

. स्वामी जी के पिछले प्रकाशनों का जेसा आदर हुआ, बेसा ही, बढ्कि उससे 
भी अधिक अर इस अन्य का भी होगा, ऐसी पुर आशा है 


जिया लाल कोल 


भूमिका 


कश्मीर के शेव-शासत्र-साहित्य रूपी आकाश को जिन अनेक शेव-शाख्र- 
आचाय रूपी वारों ने अपनी कृतियों के प्रकाश से सदा के लिए देदीप्यमान 
ओर उज्ज्वल बनाये रखा है, उन में से एक प्रमुख तारा कहलाये जाने का 
गौरव जिस को ग्राप्त हो सकता है, वह आचार्य उत्पल देव जी हैं। न 
केवल शेव-दर्शन संबंधी मूल यन्‍थों के उत्कृष्ट लेखक तथा उच्च कोटि के 
दाशनिक के रूप में ही वरन्‌ एक कृशल टीकाकार के रूप में भी इन की 
ख्याति सदा अगर रहेगी | क्‍ 
संस्कृत के बड़े-बड़े महाकवियों की भाँति शेव-शात्र के आचार्यों ने भी 
अपनी कतियों में अपने तथा अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा क्‍ 
हे | उन्हों ने इस संबंध में मौन का आश्रय लेना ही उचित समझा | अपने 
विषय में लंबी चोड़ी बातें लिख कर सामान्य लेखक यश को प्राप्त करना 
चाहते हैं, पर इन महान्‌ आचायां को यश की प्राप्ति की लालसा भला क्‍यों 
होती, जब कि यश आपसे आप ही इन के चरण-कमलों को चूमता रहा 
हैं। आचार्य उत्तल देव जी के विषय में भी कुछ जानने के लिए उपयुक्त 
सामग्री उपलब्ध नहीं है। फलतः पाठकों को आचाय॑ जी की जीवन-लीलां 
का थोड़ी सी जानकारी कराने की इच्छा होते हुए भी उस इच्छा को पूर्ण 
करना हमारे लिए संभव नहीं। 
शंक्‍-शास्त्र-साहित्य की उत्तत्ति का श्रीयणेश, इसका अचार तथा 
बिक्रास पहले मौखिक और तदनन्तर लिखित रूप में क्लिन दिव्य पुरुषों के 
हाथों और केसे हुआ, इसका सुन्दर दिग्दर्शन उत्पल देव जी के गुरुदेव 
आचार्य सोमानन्द जी ने अपने सुप्रपिद्ध तथा महत्वपूर्ण ग्रन्थ “शिवह्टि 
के अन्त में दिया है। उत्तकी जरा सी कांकी पाठकों के अवलोकनाथे यहां 
प्रस्तुत की जाती है। शेक्‍-शास्त्र-सागर के रब्नों के पारसियों के लिए उन 
रनों के उद्दम-स्थान तथा मूल स्रोत के विषय में थोड़ी सी जानकारी 
अवश्य रोचक तथा लाभदायक होगी, इसी विचार से ऐसा किया जाता है । 
चिरकाल तक शक-शास्त्रों के रहस्यपूर्ण पिद्धान्त ऋषियों के मुख- 
कुहरों में है छिपे रहे | कलियुग के आने पर वे ऋषि कलापि नामक ग्राम 
आदि दुर्गम स्थानों में जा बेठे । श्स प्रकार शेव-दशन का अचार लुप्त होने 
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लगा | यह देख कर इस्त शास्त्र के मल गुरु भगवान्‌ शंकर के हृदय में 
दया-भाव उमड़ आया। वै 'श्रीकंठ” के रूप में उत्तराखण्ड में स्थित केलास 
पर्वत पर ॒घूमते-घामते नीचे उतर आए और दुर्वाता नामक ऋषि को यों 
आदेश दिया-- तुम शेवायम का प्रृवरुद्धार करो, जिस से इस का ग्रचार 
सुचारु रूप में चलता रहे |!” भगवान्‌ के आदेश को पा कर महूषिें दर्वासा 
ने व्यम्वक्रादित्य नामक एक मानपिक पत्र को उत्पन्न किया और उसे 
अद्वत-शेव-दर्शन का उपदेश दिया | ज्यम्बकादित्य ज्यम्बक नामक गफा में 
चला गया आर वहां ज्यम्बक नामक एक मानसिक पत्र को जन्म दिया 
उस का पुत्र भी सिद्ध पुरुष बन गया और अपने मानपतिक पत्र को उपदेश 
दे कर स्वयं आकाश-मण्डल में अन्ताहिंत हो यया | इस ग्रकार मानसिक 
पत्र उतपन्न कर के उसे ज्ञानोपदेश देने का क्रम चोंदह पीढ़ियों तक जारी 
रहा | ये चॉदह पिद्ध अन्तमख अवस्था में ही रह कर शेव-दर्शन का 
अचार करते रहे | इस परम्परा का पन्द्रहवां पिद्ध भी इस अद्वत शास्त्र का 
ग्रकाण्ड पण्डित बन गया, पर किसी अंश में बहियेंख होने के कारण अपने 
पूवजों की भाँति योग-बल से मानसिक पुत्र को जन्म देने में असमथे रहा | 
लोकिक व्यवहार करते करते एक बार उसकी दृष्टि एक ऐसी ब्राह्मण कन्या 
पर पड़ी, जो स्व-गुण-सम्पत्न तथा शुभ लक्षणों वाली थी। वह उस के 
माता-पिता के पास गया और उन से उप के विषय में प्रार्थना की | उन के 
स्वीकार करने पर उस ने उस के साथ ब्राह्य रीति से विवाह किया और 
उसे अपने घर ले आया | इस ( पन्द्रहवें पिद्ध ) से संयमादित्य नामक एक 
पुत्र उपन हुआ | एक बार घूमते घामते संगमादित्य शारदा-देश (कश्मीर ) 
में पहुँचा | यहां कदाचित्‌ इसके ग्राकृतिक सोंदर्य तथा मनोहर जलवायु को 
द्ख कर इस पर मुग्ध हुआ अथवा इस देश को शारदा ( सरस्वती ) का 
कपापात्र समझ कर इससे आक्ृष्ट हुआ और स्थायी रूप से यहीं रहने 
लगा | संग्रमादित्य का पुत्र वर्षादित्य था। वर्षादित्य के पत्र का नाम 
अरुणादित्य और उत्त के पुत्र का नाम आनन्द था। आचार्य आनन्द भी 
अपने पूवजों की भाँति अद्वेत-शैत्-दर्शन का प्रकाण्ड पण्डित था । 
आचार्य श्री उत्तल देव जी के गुरुदेव आचार्य सोमानन्द जी इन्हीं आचार्य 
आनन्द के सुपृत्र थे 

श्रॉमान्‌ आचाय अभिनव गुप्त जी ने श्रीवन्त्रालोक के छत्तीसवें आहिक 
में उपयुक्त वर्णन में एक ओर विशेष बात का उल्लेख किया है । उस के 
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अनुसार महार्षे दुर्वासा ने अपने योग-बल से तीन मानपिक पुत्रों को जन्म 
दिया और उन्हें इस शिव-पिद्धान्त' का उपदेश किया। उसने अद्वेत-शेव- 
शात्र का उपदेश अपने पहले पुत्र ज्यम्बक नाथ को, द्वत-शेव-शात्र का 
ज्ञान दूसरे पुत्र आमरदंक नाथ को आरे द्वतादत-शव-शात्र की शिक्षा तीसरे 
पत्र श्रीनाथ को दो | कालान्तर में यही तीन आचाय क्रम से श-दशेन 
की तीन शाखाओं के ग्रवर्तक माने जाने लगे। श्री ज्यम्बक नाथ ने एक 
मानतिक पुत्री को उत्पन्न किया, जो अर्घझियम्बक शाखा की ग्रवा्तिका सानी 
जाती है। इस प्रकार संकलन-रूप में शव-दशंन साढ़े ।तीन शाखाओं से 
विभक्त हुआ | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उप्तसे यही पिद्ध होता है कि भगवान्‌ 
दुर्वासा से लेकर आचाये श्री सोमानन्द के समय तक शव-दर्शन के पठन- 
पाठन का प्रचार केकल मोखिक रूप में ओर वंश-परंपरा द्वारा होता रह्वा। 
श्री सोमानन्द जी ने इस परंपर। की दिशा को बदल दिया। उन्होंने जहां 
शत-दर्शन के मुख्य पिद्धान्तों के विषय पर 'शिव-हष्टि! नामक पहला अन्य 
लिख कर शेक-दर्शन-साहित्य का सूत्रपात किया, वहां अपने शिष्य श्री 
उत्पल देव जी को इस शात्र की शिक्षा-दीक्षा दे कर शिष्य-परंपरा द्वारा 
इस शात्र के पठन-पाठन के प्रचार की अणाली को जन्म दिया। इस शिकष्य- 
परंपरा के पहले आचाय श्री उत्तल देव जी थे | अब ये शेव-आचार्य शेव- 
दर्शन के मूल पिद्धान्तों के विषय पर स्त्रतंत्र रूप में मोलिक भन्‍थों की रचना 
करने लगे और इसके साथ-पाथ अपने पूर्वेवर्ती आचायों, विशेषतः अपने 
गुरुओं की मालिक कृतियों पर टीकायें ( वृत्तियां आदि ) लिखने लगे | इस 
प्रकार शंक-शात्र का वह विशाल साहित्य उत्ननन हुआ, जो अब 
उपलब्ध है ओर जिसके अधिकांश ग्रन्थों को जम्यू व कश्मीर सरकार के 
र्सि्च-कार्यालय ने ग्रकाशित किया है। कहना न होगा कि यह साहित्य 
इतना उच्च कोटि का, मह्चपूण्ण तथा विशाल है कि यह संसार के किसी 
भी उबत देश के गव और योरव का कारण हो सकता है। तभी तो 
ग्राचीन काल से हमारे देश का नाम ही शारदा-देश पढ़ यया है। 

जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, श्री उत्पल देव जी का गुरु आचार्य 
सोमानन्द था | इन के पिता जी का नाम 'उदयाकर” तथा इन के सुपुत्र का 
नाम विभश्रमाकर था। इनन्‍्हों ने कश्मीर के किस विशेष नगर या स्थान को 
अपने जन्म से पवित्र और सुशोभित किया था, इस बात के जानने का 
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सौभाग्य हमें ग्राप्त नहीं है। श्री सोमानन्द के शिष्य होने के कारण ये उन 
के समकालीन थे और संभवतः अवस्था में उन से कुछ छोटे ही रहे होंगे | 
श्री सोमावन्द का स्थिति-काल हइसा की नवीं शताब्दी का उत्तराध कहा 
जाता है, अतः उत्पल देव जी का स्थिति-काल नर्वी शताब्दी के उत्तराध 
तथा दसवीं शताब्दी के पृवरधि के आस-पास रहा होगा | 

श्री उत्तल देव जी की जिन कृतियों का अब तक पता चला है, उन के 
नाम ये हैं-- 

(९? ) इथरपत्यनिज्ञा 

( २ ) इशरप्रत्यभिज्ञा-वत्ति 

(३ ) इेथरसप्रत्यभिन्ना-टीका 

( 2 ) संबन्धसिद्धि 

८ पू ) अजडग्रमातपिद्धि 

( ६ ) ई-थरसिद्धि 

( ७ ) शिवहद्ृष्टिवरत्ति 

(८ ) शिवस्तोत्रावली 


इन में से छः यन्‍्थों को जम्मू व कश्मीर सरकार के र्सिचे-कार्यालय ने 
प्रकाशित किया है ओर यह ग्रन्थ उपलब्ध हैं। तीचरी इ-थरपग्रत्यभिज्ञा- 
टीका अनुपलब्ध होने के कारण अभी छपी नहीं है | आठवीं पुस्तक अर्थात्‌ 
“श्री शिवस्तोत्रावर्ली! “चोखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी? द्वारा ३० सन्‌ 
7६०२ में प्रकाशित हुईं थी, पर अब चिरकाल से अग्राप्य हो गई है । 


कहा जाता है कि श्री उपल देव जी अपने जीवन-काल में कुछ समय 
के लिए भक्ति-भाव की पराकाष्ठा के कारण मस्ताना दशा को ग्राप्त हुए थे | 
उन की इस मस्ती की दशा में ही 'शिवस्तोत्रावर्ला! की रचना हुईं । उन्होंने 
अपने अन्य अभनन्‍्थों की तरह सामान्य रूप में इस ग्रन्थ को नहीं लिखा, 
बल्कि अपनी मस्ती की दशा में ही, हिन्दी के सुप्रसिद्ध संत कवि कबीर का 
भाँति, वे तात्कालिक और मौखिक कविता के रूप में छोकों को कहते जाते 
आर उन के ग्रधान शिष्य उन को लिख डालते। कुछ काल के पश्चात्‌ श्री 
राम तथा आदित्यराज नामक आचार्यों ने इन छोकों को कम-बद्ध कर के 
इन्हें भिन्न-भिन्न स्तोत्रों का रूप दे दिया | इस के बाद आचार्य श्री विथावत्ते 
ने इन सारे छोकों को बीस अलग-अलग स्त्रोत्रों में विभक्त किया ओर अपने 
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बुद्धिबल से विषय की दृष्टि से प्रत्येक स्तोत्र का स्वतंत्र रूप में नामकरण- 
संस्कार किया | कहते हैं कि उत्पत्न देव जी ने स्त्रयं केवल तीन स्तोत्रों, 
तेरहवें, चोदहवें ओर पन्द्रहवें के नाम क्रमशः संग्रहस्तोत्र, जयस्तोत्र और 
भक्तिस्‍्तोत्र रखे। शेष सत्रह स्तोत्रों के नाम तो आचार्य विश्वावत्त ने ही 
रखे | ग्रत्येक स्तोत्र का नाम उस स्तोत्र के आदि ओर अन्त में दिया गया 
है | श्री क्षेमराज जी ने भी अपनी 'शिवस्तोत्राउली” की वत्ति (टीका ) के 
प्रारम्भ में उपयुक्त बातों की ओर संकेत किया है। ऐला जान पड़ता है कि 
उपयुक्त तीन स्तोत्र अथात्‌ संग्रह-स्तोत्र, जय-स्तोत्र तथा भक्ति-स्तोत्र 
आचार उत्पल देव जी को बहुत प्यारे थे और इसी लिए उन्हों ने इन तीन 
स्‍्तोत्रों के नाम स्वयं रखे। विचार करने पर मालूम होता है कि वस्तुतः ये 
तन स्वोत्र अन्य स्तोत्रों की अपेक्षा अत्यन्त सुन्दर, मनोमुग्घकारी तथा 
ग्रभावोत्यादक बन पड़े हैं | इस प्रकार शिवस्तोत्रावली का वह रूप निश्िित 
हुआ, जिस में वह अब उपलब्ध हे | 

'शिवस्तोत्रावर्ली', जेसे कि इस के नाम से ही सूचित होता है, संस्कृत- 
स्तोत्र-साहित्य की एक ऐसी अनूठी पुस्तक है, जिस में भयवान्‌ शंकर की 
स्तुति के यीत याये गये हैं । इस में अद्वेत-शेव-दर्शन के मूल पिद्धान्तों के 
आधार पर चरम सीसा को पहुंची हुई समावेश-मयी भक्ति की पूर्ण 
अभिव्यक्ति हुईं है। था यों कहा जाय कि इन स्तोत्रों की परष्ठ-भूमि या 
आधार-स्तम्भ शेक्‍-शात्र के सिद्धान्त हैं। इस के अध्ययन से मालूम होता 
हे कि गन्‍्थकार अर्थात्‌ आचार्य उत्पल देव जी पूर्ण पिद्ध ओर योगी तथा 
शव-शात्र के मूल तत्वों के सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक € अर्थात्‌ अनुभव- 
पिद्ध ) दोनों, पत्तों या रूपों के पूर्ण ज्ञाता थे। इस में उन्हों ने प्रकट रूप 
से लोकिक स्तोत्रों के रूप में समावेश-सयी भक्ति और उस की सफलता से 
मिलने वाले परमानन्द का ऐसा सजीव, सुन्दर तथा ग्रभावोत्रादक चित्रण 
किया हे कि यह भक्तिदेवी! नाटककार भ्व्भाति के शिखरिणी-पद्यों की 
तरह, मयूरी के समान हमारे सामने मानों सांगोपांग रूप धारण कर के 
नाच उठती है ओर हमें आनन्द-सागर में ्रावित कर डालती है| यों तो 
सार ग्रन्थ का विषय एक ही अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर की स्तुति है, किन 
अत्येक स्तोत्र में वर्णन की शेली ऐसी बिलक्षण, अनूठी तथा पहले की 
अपेच्षा नवीनता लिए हुए दिखाई देती है कि सभी स्तोत्र अपने सीमित 
रूप में एक दूसरे से भित्र-भिन्न प्रतीत होते हैं। इस प्रकार इस भ्न्‍्थ की 
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रचना में कशल स्तोत्र-कार ने अपनी योग्यता तथा ग्रतिभा से एकता में 
अनेकता ओर अनेकता में एकता की झलक ऐसे ही प्रस्तुत की है, जंसे 
भारतीय संस्कृति में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता को भकलक 
स्पष्ट रूप में दिखाई पढ़ती है। य्नन्‍्थकार के वचनों में ऐसा चमत्कार और 
जादू भरा पड़ा है कि गन्‍्थ का विषय आध्यात्मिक तथा यूढ और इसी लिए 
सामान्य पाठक के लिए कृंदाचित्‌ नारत होते हुए भी इस का अध्ययन 
साहित्य-रपिकों को उत्कृष्ट कविता के रसाखादन का आनन्द ग्रदान करने का 
प्री ज्ञगता रखता है। सच तो यह है कि आचाय उत्पल देव जी की 
ग्रतिभा सवेतोमुखी है और इस यन्‍्थ के सीमित ज्षेत्र में भी हमें उस की 
पूरी कलक मिलती है । 


इस रचना के अवलोकन से मालम होता है कि आचाये उत्पल 
देव जो का संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार था। संस्कृत के सुप्रसिद्ध 
गद्यकार वाणमट्ट को भाँति इनन्‍्हों ने भी इस पुस्तक की भाषा में सरल 
ओर कठिन, दोनों शेलियों का प्रयोग किया है। कह्ीं-कहीं श्लोक ऐसी 
सरल भाषा में रचा गया है कि उसे कई बोटे-छीटे वाक्यों में किमक्‍त 
किया जा सकता है ओर उसका आशय आसानी से समझा जा सकता 
है। इसके विपरीत कहीं-कहीं भाषा-काटिन्य का अवश्य अनुमव होता है | 
कुछ छोक ऐसे हैं, जिनका पूर्वाध केवल एक समस्त-पद है ओर उत्तराध 
में भी एक समास के सिवा ओर कुछ नहीं | ऐसे लंबे समास हमें नाटककार 
भवभूति के उन लंबे समासों का स्मरण कराते हैं, जो उसकी भाषा-शेंली 
को विशेषता ग्रदान करते हैं। भवभूति की भांति ही उत्पल देव ने भी कुछ 
असाधारण शब्दों का प्रयोग जिया है, पर इनकी संख्या बहुत थोड़ी है । 
ऐसा होते हुए भी इसमें कत्रिमता कहीं भी नहीं खटकती । 

शिवस्तोत्रावली की जो विवि ( संस्कृत टीका ) यहाँ प्रकाशित की 
जाती है, वह श्री क्षेमाज जी ने लिखी है। ज्ञेमरज जी कश्मीर के 
शेक्‍-दर्शन-साहित्य के सुप्रपिद्त आचार्य श्री अभिनवगुप्त जी के मुख्य शिष्य 
कहे जाते हैं। श्री अभिनवगुप्त जी का स्थितिकाल इसा की दसवीं शताब्दी 
के अन्त तथा ग्यारहवी शताब्दी के ग्रारम्म के आस-पास कहा जाता है । 
च्ैमराज उन के शिष्य होने के कारण उन के समकालीन थे और संभवतः 
अवस्था में उन से कुछ छोटे रहे होंगे। अतः इन का स्थितिकाल ग्यारहवीं 
शताब्दी का पूर्व माना जा सकता है। इन्होंने भी अपने गुरुदेव की 


3+ तत्‌ सत्‌ 
. अथ क्‍ 
. वेधुरवेजयनामधेयं सप्तम स्तोत्रम 
की न्द्सरस्वति द 
समरसतासेत्य नाथ मम चेतः । 
परिहरत घकियत्त 
भेदाधीन महानर्थंम ॥ १ ॥ 








नाथ - हे स्वामी ! भेद-अधीन - भेद-प्रथा पर आशधिित 

त्वयि ८आप (अर्थात्‌ भेद-प्रथा से होने 

आनन्द्‌-सरस्वति-आनन्द-सागर में वाली ) क्‍ 

समरसताम्‌ > समरसता अर्थात्‌ इयन्त॑>( अज्ञान रूपी ) इतनी | 
तनन्‍्मयता को महा-अनथ - बड़ी आपत्ति को 

एत्य > प्राप्त हो कर सकृत्‌ ८ एक बार ही ( अर्थात्‌ सदा 

मम > मेरा क्‍ के लिए ) 

चेतः-- हृदय परिहरतु 5 दूर करें ॥ १॥ 


र्‌ः '७ ५ रे ध्ट् थट त्‌ः 
आनन्द्सरस्वति-हषसमुद्रे, समरसतां--समावेशेकध्यमू सकृत्‌-- 
हें डे 
एकवारं, परिहरतु-यथा न पुनर्भवतीत्यथेः | इयन्तमू--अपयंन्तम्‌ ।॥।९॥ 


एतन्मस न त्विदर्मिति 
रागद्रेषादिनिग ड हृढस्‌ 





तर्क हम; तान सिर | धकध्णणा व हआ नस आमीरतो रन ते >ऑशिय तक नानामआ. का 


१. ख० पु० प्रहषेसमुद्रे--इति पाठः । 

२. ख० पु०, च० पु० समावेशकेवल्यम---इति पाठ: 
ग० पु० समावेशं प्राप्प---इति च पाठः । 

रे. ख० पु० पुनभवेत--इत्ि पा5:4. 
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भाँति शेव-दर्शन-साहित्य की अनुपम सेवा की है ओर पुराने शेवाचायों 
के बहुत से अ्न्‍न्थों तथा तंत्रों पर टीकाएँ लिखी हैं। इन की रचनाओं से 
इन के अगाध पाग्डित्य तथा ग्रतिभा का परिचय मिलता है। इन की कुछ 
मुख्य क्ृतियों के नाम ये हैं :-- 


( ? ) पत्यभिनज्नाह्दयम्‌ 

( २ ) शिवसत्रविमाशनी 

( ३ ) स्पन्दनिर्णय 

( ४ ) शिवस्तोत्रावल-विवर्ति 

कश्मीर के साहित्य-सेक्यों ने जो स्तोत्र-यन्थ लिखे हें उनमें से ये दो 
प्रमुख हैं-- 

( ? ) श्रीशिवस्तोत्रावला | 

(२ ) जयद्वरभट्ट्रणीत स्तुतिकुस॒माजलि | 

स्तुतिकुसुमाजञलि का हिन्दी टीका सहित एक उत्कृष्ट संस्करण निकल 
चुका हे | इसके सम्पादक श्री प्रेमवज्लभ शास्त्री और प्रकाशक पं० केशवदत्त 
त्रिपाठी हैं | 

आज से लगभग $० वर्ष पूर्व 'शिवस्तोत्रावली! की एक सहस्र ग्रतियाँ 
पहली बार चोखम्बा संस्क्ृत सीरीज, वाराणसी से ही छपी थीं। इस संस्था 
के अध्यक्ष बड़े आस्थावान्‌ व्यक्ति हें जिनके द्वारा अब तक सहसों ग्राचीन 
संस्क्ृत-यन्थरलों का उद्धार हो चुका है; आसच्र अतीत में ही 'शब्दकल्पद्र॒म? 
तथा वाचस्पत्यम! शतपथब्राह्णम्‌” जैसे अनेक विशाल यन्थों का व्ययसाध्य 
प्रकाशन इनसे-सुलभ मूल्य में प्राप्त कर संस्कृत-जगत्‌ बहुत बड़े अभाव की 
पर्ति अनुभव कर रहा है। सुरभारती का संरक्षक तथा प्रचारक इतना बढ़ा 
संस्थान दूसरा नहीं दिखाई पड़ता । जिस अन्थ की एक सहस्र॒ग्रतियाँ 
६० वर्षों में बिक सकी हों उसका पुनः प्रकाशन इन्हीं जैसे व्यक्तियों का 
साहसिक कार्य है | निस्सन्देह ये पन्यवाद के पात्र हैं | 


जिया लाल कोल 


[ भूतपूव अध्यक्ष, संस्क्ृत-हिन्दी-विभाग, 
श्री प्रताप कॉलेज, औीनगर, कश्मोर ] 


(७ >छी # 8 0०० ४ , «5 


5] 


2 


नशा 


स्तोत्र-सूची 


* भक्तिविलासाख्य॑ प्रथम स्तोत्र 

. स्वोत्मपरिभावनाख्य॑ हितीय॑ स्वोत्रम्‌ 
. प्रणयप्रसादाख्य॑ तृतीय स्तोत्रम्‌ 

. सुरसोद्वलारुय चतुथ स्तोत्नम्‌ 

- स्वबलनिदेशनाख्य॑ पद्चमं स्तोत्रम्‌ 

- अध्वविस्फुरणाख्य॑ षष्ठ॑ स्तोत्रम्‌ 

- विधुरविजयनामधेयं सप्तम स्तोत्रम्‌ 

* अलोकिको द्रलनाख्यमष्टमं स्तोत्रम 

. स्वातन्त्यविजयाख्यं नवम॑ स्तोत्रम्‌ 
२०, 
१९. 
श्र, 
१३. 
१७. 
१४. 
१६. 
२१७, 


श्प 
९६. 


२०८, 


अविच्छेदभन्जारूयं दशमं स्तोत्रम्‌ 
ओत्सुक्यविश्वसितनामेका द्श स्तोत्रम्‌ 
रहस्यनिर्देशनाम द्वादर्शं स्तोत्रम्‌ 
संग्रहस्तोत्रनाम त्रयोदर्श स्तोत्रम्‌ 
जयस्तोत्रनाम चंतुद॒शं स्तोत्रम 
भक्तिस्तोत्रनाम पत्चद॒शं स्तोत्रम्‌ 
पाशान॒द्भेदनाम षोडशं स्तोत्रम्‌ 

व्यक्रीडाबहुमाननाम सप्रदर्शं स्तोत्रम्‌ 
आविष्कारनाम अष्टाद्शं स्तोत्रम्‌ 
उद्योतनाभिधानमेकोनविंशं स्तोत्रम्‌ 
चव णाभिधान विंशं स्तोन्रम्‌ 
ऋोकानुक्रमणिका 


3.5, ८ 








श्रीमदुत्पलदेबाचायेबिरचिता 


श्रीशिवस्तोत्रावलो 


ओमदभिनवशुश्ाचायपादपद्गीपजीवि- 


श्रीक्षेमराजाचायेविरचितविशृतिसमेता 
राजानक लच्धमणुविस चित भाषादीको पता उ १ 


नाना >फे04* 


3» तत्‌ सत्‌ 
श्री विध्नहत्न नमः । 
श्री गुरवे शिवाय नमः । 


. ( श्रीक्षेमराजाचायंटीका ) 


39. उद्धरत्यन्धतमसाहिश्वमानन्द्वर्षिणी । 
परिपूर्णा जयत्येका देवी चिचअन्द्रचन्द्रिका ॥ 
अभ्यर्थितो5स्मि बहुभिबेहुशो भक्तिशालिभिः | 
व्याकरोमिं मनाक्‌ श्रीमत्मत्यमिज्ञाकृतः स्तुतीः ॥। 


ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारों वन्द्याभिधानः अश्रीमदुत्पलदेवाचार्योंडस्मत्पर- 
मेष्ठी सततसाक्षात्कृतस्वात्ममहेश्वरः स्वं रूपं तथात्वेन पराम्रष्टुमथिज- 
नानुजिषृक्षया संग्रहस्तोत्रजयस्तोत्रभक्तिस्तोत्राण्याहिकस्तुतिसूक्तानि च 
कानिचिन्मुक्तकान्येव बबन्ध | अथ कदाचित्तानि एवं तद्द॒थामिश्राणि 


0 











१, ग० प०--आनन्दकारिणी-इति पाठः । 
२. का० पृ०--अत्यथितोइस्मि---इति पाठः । 
२. एकस्मिन्नेव श्लोके यत्र समन्वयो लगति तन्मुक्तकम्‌ । 


२ श्री शिवस्तोत्रावली 





लब्ध्बा श्रीराम आदित्यराजश्व प्रथक प्रथक स्तोन्रशय्यायां न्यवेशयत्‌ । 
शो हर विं ३ को. *] ४.8 ७ 6 ८5... ४5 
. श्रीविश्वावत्तस्तु विशत्या स्तोत्र: स्वात्मोत्प्रेक्षितनामसिव्यवस्थापितवा- 
निति किल श्र॒यते | तदेतानि संग्रहादिस्तोत्राणि सूक्तान्येव श्रसिद्धवार्ति- 
कशय्योपारूढानि स्पष्ट व्याकुमः | 
मोक्षलद्मीसमा छेषरसास्वाद्सयस्य परमेय्वरसमावेशस्येब परमोपा- 


देयतां दशेयितुं परमेशस्वरूपाविभिन्नतत्समाविष्टभक्तजनस्तुतिक्रमेण 
स्तोत्रमाह-- द 


न ध्यायतो न जपतः स्थाद्यस्थाविधिपूर्वकम । 
एवसेव शिवामसासस्तं नुमो भक्तिशालिनम ॥ १ | 


( भाषाटोका समन्वय-सहिंत ) 


यस्थ - जिसको . आभासतः + प्रकाश 
न ध्यायतः - बिना ध्यान के. स्यात्‌ - प्राप्त हो, 
( च-तथा ) ... तं> उस 
न जपतः: - बिना जप के भक्ति-शालिन ८ भक्ति-शोमित 
अविधि-पूर्वकम्‌ ८ विधिरहित रूप से ( व्यक्ति ) की 
प्वमेव > ऐसे ही (अर्थात्‌ इश्वर के ( व्य >हम ) 

अनुग्रह से ही ) नुमः ८ स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 


शिव- >शिवात्मा अभु का. 


यस्य एबमेव--मायीयोपायं बिना, शिवाभासः--शिवरूपस्वा त्मप्रथा 
स्यात्‌ , तं, भक्त्येब--समावेशमय्या शालिनं--ऋ्ाघमानं न तु तदति- 
रिक्तफलाकांक्षाकलट्डितं भक्तजनं, नुमः--भक्तिचमत्कारवशग्रथितशिव- 
भट्टारकाभेद्भक्तिमन्नतिमुखेन तदभिन्नशिवावेशमया भवाम इति यावत्‌ | 
“एवमेव”--इत्यनेन सूचितमलोकिकक्रमं द्शयति--“न ध्यायतः--इत्या- 
दिना | सबेस्य हि ध्यानजपप्रमुखं ध्येयजप्यस्वरूपं नियताकारमेब प्रथते, 
भक्तिशालिनस्तु अनुपायमेव निराकारं सबोकारं चिदानन्दघनं शिवा- 
त्मस्वरूप॑ सबंदा स्फुरति। अत एबाह--“अविधिपूर्वकम्‌--इति | 





3- ग० पु०--श्रीरामसराज:-इति पाठः । 


भक्तिविंलासाख्य प्रथम स्तोत्रम ३ 


विधीयत इति विधिरिज्य॑ध्यांनादिः पूंब कारणं यत्र, तथा ऋृत्वा सबे- 
विधीनां संकुचितत्वादसंकुचितस्वरूप॑ प्रत्युपोयत्वाभावात्‌तत्त्वसमावेश- 
धनेरेव प्रतिभाप्रसादनप्रमुखमर्वाष्यते । यथोक्त श्रीपू् शास्त्रे-- 
“ने चात्र बिहितं क्रिश्चित्‌***"***'*”? मा० वि०, आअ० १८, शछो० ७७। 


इत्यादि ॥ 
“अआ,क्रचिब्विन्तकस्य' "" '******* । मा० बवि०, अ० २, 'छो० २३ । 
इत्यादि । गीतास्वपि-- 

“मख्यावेशमनों ये मा "***"'"**** | तञ्य० १२, शछो० २। 


इत्यादिकम्‌ | ध्यानजपाभ्यां प्रकाशविमशस्वरूपाभ्यां पूजनह॒वनादि 
सब संग्रहीतमिति प्राधान्यात्तावेवेहोक्तो ॥ १॥। 


आत्मा मम भवद्धक्तिसुधापानयुवाषपि सन्‌। 


लोकयात्रारजोरागात्पलितेरिव धूसरः ॥ २॥ 
( प्रभो - हे प्रभु ! ) सन्‌ - रहती है, क्‍ 
( यद्यपि > यद्यपि ) ( तथापि 5 तो भी यह ) 
मम > मेरी लोकयाजा- > लोक-व्यवहार रूपी 
आत्मा 5 आत्मा ... रज़ः ज> बूलि के 
भवदू- > आप को रागात्‌ ८ उपराग के कारण 
भक्ति- > भक्ति रूपी पलितेः - श्वेत केशों से 
खुधा- - अमृत के धूसर: इब > धूसरित जेसी ( अर्थात्‌ 
पान- - पीने से श्रृद्धावस्था को प्राप्त हुई सी ) 


ले 


सुवा अपि - (सदेव) युवावस्था में ही. ( भाखसते ८ दीख पड़ती है ) ॥ २॥ 





१. ग० पु०--इज्याध्ययनादिः-इतिं पाठः। ख० पु०--इज्यध्यानादिपूच:- 
इति पाठः । 
२. ग० पु०--पूच:-इतिं पाठः । 
है. ख० पु० --तत्तत्समावेशधनेः-इति पाठः | ग० पु०->तत्तु समावेशघधनेः- 
इति पाठः । 
४. ख० पु०--आप्यतै-इति पाठः । 
५, श्रीपृवंशास्रे---“नास्मिन्विधीयते किचित्‌*-इति पाठः । 


४ श्रीशिवस्तो त्रावली 





हे महेखवर ! मम आत्मा--जीवो भ्रवद्धक्तिसुधापानेन युवा--समुत्ते- 

जितसहजौजःप्रकर्षोषपि सन्‌, लोकयात्रयेब रजसा--लोकव्यवहार- 
धूल्या कृतो यो राग:--उपरागस्ततों ह्ेतोर्यानि पलितानि--जराप्रका- 
रास्त: घूसरः--विच्छाय इब, न तु वस्तुबृत्तेन, भक्तिसुधापानेन नित्य- 
तरुणीकृतत्वातू। यथा च तरुणस्य धघूलिधूसरतया सम्लातपलितमिव 
दृश्यमानं नानन्‍्तम्लानिं मनागप्यादधाति, अपि तु विनोदहासरसचमत्का 
रमेव पुष्णाति तथा लोकव्यवहारों ममेति रूपकोपमया ध्वनति। पूव॑श्छोके 
आमन्त्रणपदाभावाद्धवद्धक्तीति न सद्जतमेव, इति कथमियं स्तोत्रशय्या 
इति श्रीविश्वावत एव प्रष्टव्य:, बय॑ तु सूक्तव्याख्यानोद्यता: ।| २ | 


' लब्धत्वत्संपर्दा भक्तिमतां त्वत्पुरवासिनाम । 
सश्वारों लोकमार्गेषपि स्यात्तयेव विजम्भया ॥ ३ ॥ 





लब्घ- -अआप्त हुई है लोक-मार्गे > छोक-मार्ग (व्युत्थान) में 
संपदा ८ ( स्वरूप-प्रथनातव्मक ) संपदा ( यः > जो ) 

से न 
त्वत्‌ मल की .. सद्थार: - व्यवहार ( होता है वह ) 

त्‌- > आप की बह कक आय 

पुर- ८( चिंदरूप ) पुरी में तयेचव ८ उसी ( चिदानन्द -स्वरूप के )' 
वासिनां - रहने वाले विज्ञम्भया > विकास सें 
भक्तिमतां > भक्त-जनों का स्यात्‌ 5 होता है ॥ ३ ॥ 


ये समावेशमयप्रशस्तभक्तियुक्ताड, अत एवं लब्धत्वत्संपदः त्वत्पुरे- 
विश्वपूरके लवत्स्वरूपे बंसन्ति, तच्छीला:, तेषां लोकमार्गे अपि यः 
सम्वार:--व्यवहार:: स तयेब--समावेशरसानन्द्सय्या, विजुम्भया-- 
विकस्वरतया, स्यातू--भवत्येष । अथ च ये लब्धलोकिकश्निय:ः त्वद्धेक्ताः 


त्वन्मण्डलवासिन:, ते सर्वे स्प्रहणीयस्वात्‌ सदा विभूतिमुदिताः, इति 
समासोक्त्या गमयत्ति || ३ ॥| 





मा जा 


१. ग० पृ०-सज्ञातमिंव पलितम्‌-इतिं पाठः । 

२. ग० पृ०--वसन्ति इति तच्छीलाः-इति पाठः । 

२. कचित्‌ तद्भक्ता:-इति पाठः। ओविस्यात ्वद्भधक्त) इत्येब पाठोंच्त्र 
गहीतः ! 

४. क्चिंत्‌ तन्‍्मण्डलवासिनः-इति पाठः । त्वन्मण्डल'-इत्येवः पाठों ज्यायान्‌ ४ 
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भक्तिविलासाख्य प्रथम स्तोन्नम 'ञ्‌ 








साक्षाद्धवन्मये नाथ सवस्मिन मुवनान्तरे । 
किन मक्तिमतां क्षेत्र मन्‍्त्रः कैेषां न सिद्धघति ॥ ४ ॥ 


नाथ > हे स्वामी ! कि 5 कोन सा ( स्थान ) 
€ परमार्थं-दष्ट्या 5 पारमार्थिक क्षेत्र -( परसिद्धिप्रद ) पुण्यतीर्थ 
दृष्टि से ) न नहीं है 
स्‍सला बातू - प्रत्यक्ष ( च्‌ः- आर ) 
भवन्मये > आप के स्वरूप-मय पुषां > इन ( भक्तों ) का 
९ अस्मिन्‌ - इस ) मन्त्र: ८ ( उपासनीय ) मंत्र 
सव्वेस्मिन्‌ ८ समस्त . क्लज कहाँ 
भ्रुवनान्तरे 5 संसार-मण्डल में न सिद्धययति-सिद्ध नहीं होता? ॥४॥ 


भक्तिमता 5 भक्त-जनों के लिए 
भक्तिमतां--व्याख्यातरूपभक्तिशालिनां सबत्र भुवनविषये किन 
क्षेत्रं-परसिद्धि समुदयस्थानम्‌ ५, के च' एपां मननत्राणधर्मों मन्त्रो 


सिद्धयति | यतः साक्षादिति समावेशरृष्टया न कथामात्रेण भवन्मयमेव 
सव भुवनमेषाम्‌ || ४॥। 


जयन्ति_ भक्तिपीयूषरसासववरोन्मदाः । _ 
अद्वितीया अपि सदा त्वहितीया अपि प्रभो ॥ ५ ॥ 


भ्रभो > हे प्रभु ! ि अद्वितीया:ल्‍्श्रनुपम अथोत असाधा- 
( भ्रवदू >आप के ) रण स्वरूप वाले होते हुए 
अक्ति-पीयूष-रस- >भक्तिअस्त- अपि- भी 
रस रूपी त्वद्‌्-द्वितीया: अपि 5 आप के 
आसव-बर- ८ उत्तम आसव को पी समान स्वरूप वाले होते हैं, 
कर ( जो ) ज़यन्ति > उन भक्त-जनों की जय 
उन्मदा: 5८ मतवाले हो जाते हें हो॥ ५ ॥ 


सदा >( और जो ) सदच 


भक्तिपीयूपरस एब आसवबरः--उत्कृष्टे पान॑, तेन उद्गतहषों: ये ते 
जयन्ति--सर्वोत्क्षण बतन्ते | कीहृशाः ? अद्वितीया:--असाधार ण- 
 स्वरूपा अपि ल्वद॒द्वितीया:--त्वमेव हितीयस्तुल्यरूपो येषामू। अथ च 


श्रीशिवस्तो त्रावली 


त्वद्द्वितीया अपि--भक्तिसमावेशेनात्यन्तमभेदासाधनत्वात्‌ त्वमेव 

द्वितीय:ः--प्रभुत्वेन परिशीलितो येषां, तथाभूता अपि अद्वितीया:--विश्वा- 

भेदिन: ! अद्वितीयाश्व कथ त्वद्द्वितीया:, त्वद्द्वितीयाश्व कथमद्वितीयाः १ 
-इति विरोधच्छाया ॥ ४ ॥ 


अनन्तानन्द्सिन्धोस्ते नाथ तक्त्व विदन्ति ते । 
ताहशा एवं य सानन्‍्द्रभक्त्यानन्द्रसाप्टुता। ॥ ५ ॥।। 


नाथ > हे स्वामी ! ये ८ जो | 
ते > आपके तादशा एवं - वेसे ही ( अर्थात्‌ उसी 
अनन्त- ८ असीम प्रकार के अनन्त रूप वाले 
आनन्द्‌ू- - आनन्द रूपी आप के तुल्य ही ) 

सिन्‍्थो: ८ समुद्र के सान्द्र-भक्ति- 5 अगाघ भक्ति रूपी 
तत्व 5 सार-भूत स्वरूप को आनन्द-रस- -आनन्द-रस से 
ते>वे( भक्त-जन ) आप्ल्ुता: - पूर्ण रूप में आप्लाविंत 
प्‌व > ही ( स्थुः-्हों )0॥६॥ 


विदन्ति ( यथाथे रूप में) जानते हैं, 


भव्त्यानन्द्रस:--समावेशानन्द प्रसरस्तेन औप्लुता:--आद्रोशया: । 
अत एवं तादशा इति-अपरिमितानन्द्रससमुद्र॒त्वात्‌ लद्गूपसरूपा: तब 
तत्त्व॑ जानन्ति | यो हि यत्र विद्वान स हि तद्वेक््येब ॥ ६।। 


त्वमेवात्मेश स्वेस्थ सर्वेश्वात्मनि रागवान्‌। 
इति स्वमावसिद्धां त्वद्धक्ति जानज्ञयेज्जनः ॥ ७ ॥ 


दश - हें स्वतंत्र प्रभु आत्मा 5 आत्मा हे 
त्वमेच >आप ही खर- आर 
सर्वेस्य > प्रत्येक ( पुरुष ) की सवब : > प्रत्येक ( पुरुष 


१. ख० प०-रसप्लुताः-इति पाठः ! 

२. ख० पु०--समावेशाह्ादप्सर:-इति पाठ: । ग० पु०--समावरेशानन्द- 
रसप्रसरः-इति पाठः । 

३. ख० पु०-प्लुताः-इति पाठ: ॥.. -: पा 
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आत्मनि अपनी आत्मा से त्वद- ८“ आप की 
रागवान्‌ - अनुराग रखता है भक्ति - भक्ति को 
इति + इस प्रकार क्‍ जानन्‌-( समावेश-हृष्टि से जो ) 
स्वभाव- - स्वभाव से ( अर्थात्‌ जानता हे, 
अनायास ही ) | जन: 5 ( उस ) पुरुष की 
सिद्धां > होने वाली ' जयेत्‌.- जय हो ॥ ७ ॥ 


स्स्तावदात्मने स्प्रहयालुः। बस्तुंतस्तु त्वमेब चिद्रपो5स्यात्मा 
इति। अतस्त्वय्यात्मनि स्वतःसिद्धा भक्तिः, केवल समावेशयुक्त्या 
यदि तां जानाति तज्जयेत्‌--सर्बोत्कर्षण वतंत एबं | नियोगे लिडः॥| ७ ॥ 


नाथ वेद्यक्षये केन न दृद्ययो5स्येककः स्थितः । 
वेद्यवेदकसंक्षोभेष््यसि भक्तेः खुदरानः ॥ ८॥ 


नाथ - हे स्वामी ! ( किन्तु किन्तु आश्रय तो यह 
( अन्तमुखतायां ८ अन्तमुंख रूपी हें कि ) 

समाधि में ) वेद्य- 5ज्ञेय और 
वेद्य- ( वासना-सहित ) जानने वेदक- > ज्ञातभाव की 

योग्य पदार्थों के संक्षोभे ८ संक्षमित अवस्था 
क्षये - नष्ट होने पर ( व्युत्थान ) में 
एकक: > अकेले अपि + भी 
स्थित: > ठहरे हुए ( आप ) ( त्वें “आप ) 
केन ८ किस ( पुरुष ) से भक्ते: - भक्त-जनों को 
नर नहीं सुदशन: - सहज में ही दिखाई 
दृश्य: असि - देखे जा सकते असि - देंते हैं ॥ ८ ॥ 


तमुखावस्थायां स्ववेद्योपशमे कस्य नाम स्वात्मरूपस्त्व॑ केवलो 





१. ख० पु०--वस्तुतत्वमेव-इति पाठः । 

२. सचस्य-इत्यथः । 

२. ख० पु०--समावेशशक्तया-इति पाठः । 

४. का० पु०--थयदि'-इति नास्ति । 

५. ख० प०--अन्‍्तमुंखत्वावस्थायाम-इति पाठः । 





0 0 


८ श्री शिवस्तो त्रावली 


_....._.-_-न््ल््ल्ल् ्/) चल चकल्लस 


न स्फुरससि। भक्तः पुनः संसारसंपातेडपि वेद्यवेदकसंक्षोमे असि--त्वं 
सुद्शन:-सुखेन दृश्यसे | समावेशकाष्लाधिवासितेहिं सततमेतेः-- 

“भोक्तेव भोग्यरूपेण सदा सर्वत्र संस्थितः ॥” स्पं० नि० ३, खो० २। 
इति स्पन्दशास्त्रोक्तनीत्या शिवमयमेव विश्वमीक््यते | वेद्यविलापन- 
प्रयासव्युदासाय सुशब्दः । तदुक्त श्रीपूवशास्रे-- 

“मोक्षोपायमनायासल्म्यम  (?) 

इति || ८॥ 


अनन्तानन्दसरसी देवी प्रियतमा यथा। 


अवियुक्तास्ति ते तह्देका त्वद्भधक्तिरस्तु मे ॥ ९ ॥ 
( प्रभोन् हे इंश्वर ! ) 
यथा - जिस प्रकार 
अनन्त- 5 असीमित 





आस्त ८ बनी रहता ह५, 
तद्बतू -> उसा अकार 


आनन्द >आनन्द से पका > केवल ( अिदालिल्क स्वरूप ) 
सरसी > सरस बनी हुई सजदः # आपका 

प्रियतमा > आप की अत्यन्त प्रिय. फत्भक्क 

देवी - पराशक्ति देवी ( लद॒॑व > सवंदा ) 

ते 5 आप के साथ क्‍ मे > मेरे साथ ( अभिन्न ही ) 
अवियुक्ता - अभिन्न अस्तु > बनी रहे ॥ ९ ॥ 


उपमाश्लेषोक्त्या परमेश्वरसाम्यमाशास्ते | भक्तिपक्षे देबी-द्योत- 


माना एकत्र फलार्काक्षाविरहिता, अपरत्र क्रीडादिशीला परव शक्ति: | 


_ अहं भक्‍त्या अवियुक्तः स्याम--इति वक्तव्ये, सम अवियुक्तास्तु- इति 
भक्ति प्रति प्रेमप्रसरः प्रकाशितः || ६ ॥ 


स्व एव 'भवलछामहेतुर्मक्तिमतां विभो | 
संविन्मागों5यमाह्माददुःखमोहे स्त्रिधा स्थितः ॥ १० ॥ 
१. ख० पु०--संसारपातेषपिं-इतिं पाठः । 
२. ख० पु०--भोग्यमावेन-इति पाठः । 
३. का० पु०--स्पन्दशास््रोक्त'-इति पद नास्ति । 
४. ख० पु०--अनायासम्‌-इति पाठः । 
५४. का० पु०--एका-इति पाठः । .. 





भक्तिविलासा!ख्य प्रथम स्तोन्रम ९. 








विभो - हे व्यापक प्रभु | से: - सम्पूर्ण ( अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक ) 
आह्व(द्‌- 5( सत्त्वप्रधान ) सुख, संवित्‌-मार्ग: + ज्ञान का मारे 
दुःख- >( रजमप्रधान ) दुःख... एच- ही 
मोहे: > और ( तमःप्रधान ) मोह के भक्तिमतां > भक्तों के लिए 

कारण भवत्‌- 5( चित्स्वरूप ) आप की 
जिधा - तीन प्रकार का लाभ- - प्राप्ति का ः 
स्थित: ८ होने वाला हेतु: 5 (सहज) साधन होता है ॥१०॥ 
अये - यह ः 


व्याख्यातप्रकृष्टभक्तिशालिनामू अयमाहाददुःखमो है रुपलक्षितो 

लोके यः संविन्माग:--नीलपीतादिबोधरूप: पन्‍थाः स्थितः, स सब एव 

त्वत्प्राप्रिहेतु:--वेद्यसयोपाननिमज्जनक्रमेण परमवेदकभूमिलाभात्‌ ॥ १० ॥ 
भवद्धक्त्यम्तास्वादाह्योधस्यथ स्थात्परापि या 


दशा सा मां प्रति स्वामिन्नासवस्येव छझुक्तता ॥ ११ ॥ 


स्वामिन्‌ - हे स्वामी ! स्यात्‌ ८ हो 

भव॒त्‌- 5 आप की सा > वह (शुध्क ज्ञान की पराकाष्ठा) 
भक्ति- 5 भक्ति रूपी मां प्रति ८ मेरे लिए 

अम्ृत- >अमृत का आसबस्य - मसादरा का 
आस्वादात्‌ 5 रसास्वादन किये बिना. शुक्तता 5 खटाईं 

बोधस्य - ज्ञान की इब - जेसी अर्थात्‌ मदिरा के समान 
या-जो खट्टी ( अर्थात्‌ नीरस और 
परा अपि ८ उच्च कोटि की भी अरोचक ) 

दशा > दशा ( स्यात्‌ > है ) ॥ ११ ॥ 


हे स्वामिन त्वच्छक्तिपातसमावेशमयभक्त्यानन्दास्वादमनासादय 
बोधस्य परा-देहपातप्राप्या प्रकृष्टा अपि या शान्तशिवपदात्मा दशा 
स्यात--केश्वित्‌ सम्भाव्यते सा ते सम्भाव्यमाना मां प्रति आसवस्य 
यथा शुक्तता- पर्युषितता तथा भातीति यावत्‌ | यतस्तेर्भक्त्यमृतमना- 
स्वायेव शुक्तीकृतम्‌ | ये: पुनरास्वायते ते: स्वचमत्कारानन्दविश्रान्तीकृत- 
त्वात्‌ का शुक्ततासम्भावना | आस्वादादिति ल्यबूलोपे पद्चमी | अथवा 
त्वद्धक्त्यमृतास्वादादपि परा--मोक्षरूपा या काचिहशा अस्तीति-सम्भा- 


५५ श्री शिवस्तो त्रावली 


व्यते सा मह्यं न रोचते--भक्‍्त्यमृतास्वादस्येब निरतिशयचमत्कार- 
वत्त्वात्‌ , इत्येवं परमेतत्‌ || ११॥ 
भवद्धक्तिमहाविद्या येषामभ्यासमागता । 


विद्याविद्योमधस्यापि त एते तक््ववेदिन! ॥ १२ 








भवद- >आप की | विद्या- 5 विद्या तथा 

भक्ति- - भक्ति रूपिर्णी आविद्या- 5 अविया 

महाविद्या 5 अध्यात्म-विद्या  डभयस्य > दोनों का 

येघाम्‌ - जिन ( पुरुषों ) के ' अपि> ही 

अभ्यासम - अभ्यास में ' तत््व-वेद्निः - सार-भूत तत्त्व जानने 
आयगता - आई हो, वाले 

ते एते-वे ही तो ( भवन्ति होते हैं )॥ १२॥ 


विद्याविद्योभयस्यापि-इति विद्याविद्यालक्षणस्योभयस्य | तत्र शिव- 
मन्त्रमहेश्वरसन्त्रेश्व रमन्त्रात्मनो विद्यारूपस्य, विज्ञानाकलप्रलयाकलसकल- 
तद्वद्यात्मनश्व॒ अविद्यारूपस्य उभयस्यापि ते तत्त्वं विदन्ति, येषां त्वद्धक्तिरेव 
सहाविद्या प्रकष प्राप्ता। महत्पदेन शब्दविद्यातो5पि भक्तेरुत्कषोत्त॑त्तक्त्व- 
वेदकत्वमू॥ शर॥ 
आमूलाद्वाग्लता सेयं क्रमविस्फारशालिनी । 
त्वद्धाक्तिसधया सिक्ता तद्रसात्यफलास्तु में ॥ १३॥ 


आमूलात्‌ - मूल ( अर्थात्‌ परावाग त्वद- 5 आप की 


भूमि ) से भक्ति- > भक्ति रूपी 

नीस- ८( पश्यन्ती, मध्यमा और खुधया > अमृत से 
हि वेंखरा रूपी ) ऋम के  सक्ता ८ सींची हुई तथा 
वस्फार- -विकास से तेद्गल- > उस| भक्ति के आनन्द ) के 
शालना - सुशोभित वी हई रस रूपी 
सा इयजऊज वही यह क्‍ - आछ्य- .- बड़े 
वाग्लता - वाणी हूपिणी ल्ता | डे 

मकर फला अस्त - फलों बाली 
मे > मेरे लिए तु वाली हो ॥१३॥. 
22 + मी मम  मविशरिवश सकती 


0७9 &53 00000 या जनिओ 
/ ख० धु०--तत्तददेदकवम्‌-इति पाठः । ध् 


भक्तिविलासाख्य प्रथम स्तोन्रस ३१ 


मूलं--परा भूमि: | क्रमविस्फारित्वं--पश्यन्त्यादिप्रसरः | तद्रसो-- 
भकक्‍त्यानन्दरस एप. आव्यं-स्फीतं त्वदात्म्यक्यापत्तिज्षक्षणं फलें 
यस्या: | १३॥। 


शिवों भृत्वा यजेतेति भक्तो मृत्वेति कथ्यते । 
ब हि $ ले लक 
त्वमेच हि. वषु: सार भक्तरह्यशोधितम्‌ ॥ १४ ॥ 


शिवो भूत्वा ज़ शिच बनकर कथ्यते कहा जाता है । ( यह बात 
( शिव - शिव को ) तो युक्ति-युक्त ही है ); 
यज्ञेत 5 पूजना चाहिए,' द्टि ८ क्‍योंकि 


इति - इस प्रकार ( जो वेदोक्त विधि सार 5 पारमार्थिक सारभूत 
रूपी श्रेरणा शात्रों में कही वपुः- स्वरूप चाले 


गड्ठे है ) त्वें ८5 आप 
( तत्स्थाने ८ उसके स्थान पर ) भक्ते: एव - भक्तों द्वारा ही 
भक्तों भूत्वा भक्त बनकर ही . अद्दय-शोधितम > अभेद-दृष्टि से ढूंढे 
( शिव को पूजना चाहिए ), * गये हैं ( अर्थात्‌ दंढकर पाये 
इति ८ ऐसा ( भक्तजनों से ) जाते हैं )॥ १४ ॥ 


“शिवो भूत्वा शिव यजेत ।” 


इति यदाम्नायेषूच्यते, तत्र देहपात एब शिवता-इति ये मन्‍्यन्ते, 
“ तेषां सति देहे शिवीभावाभावाद्यजमानतानुपपत्ते: स्वस्वरूपशिवसमा- 
वेशभक्तिशाली एवं यजनं जानातीति तात्पयंम्‌ | अनेनेबवाशयेनाह-त्वमे व 
यतः सारम--उत्कृष्ट बपु:--स्वरूपम्‌ अद्येन-भेदशझ्डाशइुशतशातिना 
शोधितं--निमलीकृतं भक्तरिति।॥ १७ ॥। 


भक्तानां भवदद्वतसिद्धधे का नोपपत्तयः । 
तदसिद्धये निकृष्टानां कानि नावरणानि वा॥ १५० ॥ 


2 रा ॥००-8 ८०९ ५ 2 मन पक पिया क्रनी पारा २ कान पक फेम मी उमर १३०५३ मम ५ जनता पेय पिन पियतली िकनतफिकमनी ९ ममनक कही बरी करार पद प हर पे जार वि उतर फिल्मी यमन २ पण सनी पेपर पेपर हर "परम "पा .५+#० पान कि भी जज भी जग न अल समन शी मी अमन प्त गी कर च्जि 
का आर जलन दं जी आन आप भीम >ग्ज जम हु जम हो 


१. ख० पु०--भक्त्यानन्द्रस:, स एव-इति पाठः । 


१२ श्री शिवस्तो त्रावली 








(ग्रभोन्हदेप्रभु ! ) ' तद- -"आप की) उस( अछ्नेत दशा )के 
भवद्‌- 5 आपकी असिद्धये - असिद्ध अर्थात्‌ अप्रका- 
अद्दतनसद्धचे-अद्व त- सिद्धि के निमित्त शित होने के निमित्त 
भक्तानां ८ भक्त-जनों के लिए निकृष्ठा नाँ > नीच ( अर्थात्‌ आप से 
- कोन सी ( चीज़ें ) विमुख संसारी लोगों) के लिए 
न उपपत्तय: - युक्तियाँ अर्थात्‌ साधन कानि न आवरणानि-कोन सी (चीज़ें) 
नहीं ( होतीं ), आचरण अथोत्‌ असफल बनाने 
वा ८ तथा ( इसके प्रतिकूल ) बाली नहीं होतीं ? ॥ १५ ॥ 


व्याख्यातानां भक्तानां भवदद्॒यसाधनाय का न युक्तय:, यतो मूढेरु- 
दीयेमाणान्यपि शिवाद्रयद्षणानि दूषयितृस्वभावचिद्रूपशिवस्वरूपसिद्धि 
विना न कानिविस्स्युरिति युकत्या भक्तानां साधनान्येब पयवस्यन्ति | 
निकृष्टानां तु-भेदमयानां तदसिद्धाय--शिवाह्यसाधनाभावाय कानि 
नावरणानि--तीच्णतमयुक्त्यस्ाण्यपि समावेशरसविश्रुपो5पि, अनभिन्न- 
त्वादसब्ेत्यमानानि महान्धकारपातयितृण्येव ॥ १५॥ 


कदाचित्कापि लम्योषसि योगेनेतीश वश्चना। 
अन्यथा स्वकक्ष्यास्‌ मासि मक्तिमर्ता कथम ॥ १६॥ 


इंदा ८ हे स्वामी ! इति ८ यह बात ( अर्थात्‌ इस रीति 
कदाचित्‌ ८ कभी ( अर्थात्‌ किसी ..._ आप के स्वरझूप का प्राप्त होना ) 
नियत समाधि की दशा में ) . चश्चना > धोखा ( ही है ), 


कापि-और कहीं (अर्थात्‌ हृदय आदि सर्व-- हक 33० मे तथा व्युत्यान रूपी) 
(6. # ५ ७ का न्‍ 
केसी निश्चित स्थान पर) कक्ष्यासु - दशाओं मे 


योगेन ८ योगाभ्यास द्वारा भक्तिमतां 5 भक्त-जनों को 
( त्व आप ) कर्थ भासि > आप केसे दिखाई देते 
सभ्य: असि प्राप्त किये जा सकते हैं, है १॥ १६ ॥ 


कदाचित्‌--कस्यांचित्‌ू समाधिदशायां, कापि--हृदयचकादो, 
योगेन-चित्तवृत्तिनिरोघेन, ईश--स्वामिन , असि-त्वं लभ्यः, इत्येषा 


आम कलम की असल 





हर पिमकर पिन. कही पिला पिन गिक की विनर कर पी जलीयपरानाी १९५०३ की सनी“ पतकर पक 


१. ख० पृ०--दषयत्सभाव-इति पाठः । 
२. ख० पृ०--मोहान्धकार-इति पाठः । 


भक्तिविलासाख्य प्रथम स्तोन्रम १३ 

2 ढ के 
उद्चना, अन्यथा समाधघिव्युत्थानाद्रम्रिमतासु कक्ष्यासु कर्थ भक्तिमतां 
प्रकाशसे ॥ १६ ॥ 


प्रत्याहारागसंस्ए्टी विशेषोष्स्ति महानयम । 
योगिभ्यो भक्तिभाजां यद्युत्थानेषपि समाहिताः ॥१७॥ 


योगिभ्य: - योगियों की अपेक्षा विशेष: - विशेषता 
भक्तिभाजां 5 भक्तिमान ( छोगों ) की अस्ति 5 होती है 
प्रत्याहारादि- > प्रत्याहार आदि यद्‌ - कि 
( सभी योग-साथनाओं ) से ब्युत्थाने - व्युत्यान ( की दशा ) में 
असंस्पृष्ठ: ८ न छुई हुई  अपि -भी 
अयप्‌ ८ यह (तेजवे) 
मद्दान्‌ - बडी ( अर्थात्‌ सचतोमुखी समाहिता: ८ समाधिस्थ हा 
महत्त्व प्रकट करने वाली ) | ( भवन्ति > होते हैं )॥ १७ ॥ 
विषयेभ्य इन्द्रियाणां प्रत्यावृत्य नियमन प्रत्याहार:। आदिशब्दा- 
द्वयानधारणादयः, तरसंस्प्रष्ट--अकदर्थितः, ततन्निप्ठेभ्यो योगिभ्यो 
महान्‌-असामान्यः, विशेष:--अतिशयो भक्तिभाजामस्ति यदेते योग्य- 
पेक्षया व्युत्थानाभिमतेडपि समये समाहिताः-- 
“मय्यावेश्य मनो ये माम्‌... . .. . «- «- आ० १२, छो० २। 
इति श्रोगीतोक्तनीत्या नित्यय॒क्ता: || १७।। 
न योगो न तपो नाचाक्रमः को5पि प्रणीयते। 


अमाये शिवमारगेंडस्मिन. भक्तिरेका प्रदास्यते ॥१८॥ 


अमाये # माया से रहित  अर्थाक्रम: - पूजा का क्रम 
अस्मिन ८ इस प्रणीयते ८ निश्चित क्रिया जाता है, 
शिव-मागे ८ शिव-माग में ( आपि तु किन्तु इस मार्ग में ) 

न योग: > न योगाभ्यास, एुका > केवल 

न तपः- न तपस्या भक्ति: ० ( भगवान्‌ शंकर की ) भक्ति 
(चजओर) . ही 

न> नही ... प्रशस्यते - प्रशंसनीय अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ 


को5पि > कोई भी ( उपाय ) कही जाती है ॥१८॥ 


थृछ श्री शिवस्तो त्राचली 
शिवमार्गं--परे शाक्ते पदे । अस्मिन्निति--निरतिशये स्वानुभवेक- 

साक्षिके मायीयनियतयोगाद्युपायपरिपाटी न काचिदुपदिश्यते | तस्याः 

मायामयत्वेन अँन्धतमसप्रख्यायास्तत्र शुद्धविद्याप्रकाशाति शायिनि उपाय- 


त्वाभावात्‌ भक्तिरेव-प्रतिभाप्रसादनात्मा उक्तचरी प्रशस्यते--उपाय- 
त्वेनोच्यते ॥ १८ || 


सव्वतो विलसडद्धभ क्तितेजोध्वस्तावतेमम । 
प्रत्यक्षसवे भावस्य चिन्तानामापि नछझ्यतु ॥ १९॥ 


संबंतः - प्रत्येक ओर से प्रत्यक्ष-सर्वंभावस्य ८ समस्त पदार्थों 
विलसत्‌- >चमकते हुए... के सत्य-स्वहूप को ( भेरची 
भक्ति- भक्ति रूपी है मुद्रा द्वारा ) देखने चाले 
तेज:- - प्रकाश से द मम 5 मु भक्त ) की 

ध्वस्त- - नष्ट हुए ... चिन्ता- ८ चिकल्प-वत्तियों का 
आवूतेः ८ (अज्ञान रूपी) आवरण वाले नाम अपि - नाम भी 
(चत्योर) . . . नश्यतु 5 नष्ट हो जाय ॥ १९ ॥ 


अन्तबहिश्च विलसता जम्मसाणेन. भक्तितेजसा-समावेशप्रकाशेन 
ध्वस्ता आवृतिः--अख्यातियेस्‍य। तत एवं मायीयमूमिविस्मृते 
प्रत्यक्षा:--भेरवमुद्राप्रवेशयुक्त्या आलोचनमात्रगोचरीभूताः सर्व भावा 
यस्य तस्य मस चिन्तायाः--बिकल्पंत्रातस्थ नामापि--अभिधानमपि 
नश्यतु--नित्यमेव साक्षात्क्ृतपरभेरवस्वरूपानुप्रविष्टो भूयासमित्यथ:।१६॥ 


शिव हत्येकदशब्दस्थ जिह्ाग्रे तिष्ठतः सदा। 
त्रमस्तविषयास्वादों भक्तेष्वेवास्ति को5प्यहों ॥ २० ॥ 





१. ख० पु०--अन्धतमसप्रख्यायास्तवत्र-इति पाठः । 
२. अन्‍न्तलक्ष्यों बहिदृष्टिनमेषोन्मेषवजितः । 
इये सा भेरवीमुद्रा सवंतस्त्रेष॒ गोपिता ॥!-इति मैरचीमुद्रायाः लक्षणम्‌ । 
२. ख० पु०--अत्यक्षभेरवमुद्ाप्रवेशयुकत्या-इति पाठः । 
४. ख० पु०--विंकल्पवृत्तस्य-इति पाठः । 
४२.. ख० पु०---चसतः-इति पाठः । 


भक्तिविद्ासाख्य प्रथम स्तोन्नस १ 


अह्दो > आश्रय है कि ... को5पि समस्त-विषय-आस्थादः - 
सदा - प्रतिक्षण सभी ( अर्थात्‌ रूप, रस आदि 
शिव इति 5 'शिव' इस पाँचों ) विषयों का अलॉकिक 
पक- एक क्‍ रसास्वादन ( अथवा जगदा- 
शब्दस्य ८ शब्द के क्‍ नन्‍्द रूपी चमत्कार ) 
जिह्ाग्ने - जिहा की नोक पर भक्तषु एव ८ भक्तों को ही 

तिष्ठतः > ठहरने पर अस्ति - ग्राप्त होता है ॥ ९० ॥ 


उक्तेष्वेब भक्तेषु यो महाप्रकाशमयनिअस्वरूपपरामशोत्मा शिव इति 
एक:--असामान्य:ः सदा शं॑ब्दो5स्ति | अहो आश्रय तस्य शब्द्मात्रस्यापि 
एकस्य विषयस्य परमानन्दव्याप्रिदायित्वात्‌ समस्तविषयास्वाद:--जग- 
दानन्दचमत्कार:, कोडपि--स्वामुभवसिद्धोडस्ति | एकत्र च शब्दलक्षणे 
विषये जिह्नमाग्रवर्तिनि समस्तविषयास्वाद इति विरोधच्छाया ॥ २० ॥ 


शान्तकल्लीलशीताच्छस्वादुभक्तिसुधाम्ब॒धी । 
अलोकिकरसास्वादे सुस्थे! को नाम गण्यते॥ २१ ॥ 


शान्त- -शान्‍्त हो गई हे आस्वादे 5 चमत्कार के विषय में 

कल्लोल- ८ ( विकल्‍प रूपी ) लहरें सुस्थः - सुख-स्थित ( अर्थात निश्चित ) 
जिस को, ऐसे ( भक्ते! - भक्त-जनों से ) 

शोत न शोतल, 


को नाम -'किंस पुरुष को 


अच्छ- + निर्मल तथा ..._ श्यते - गिनती में छाया जाता है! 
स्वादु- > मधुर क्‍ क्‍ हि 
भक्ति-खुधा- >- भक्ति-अझूत रूपी ( अर्थात्‌ वे भक्तजन सबों को 
अम्बुधो - समुद्र में अपना ही स्वरूप समभते हे 
अलोकिक- 5 अलोकिक एवं उनको अपने से भिन्न नहीं 
रख- ८परमानन्द-रस के... समझते हैं )। 


शान्ताः--निबृत्ता: विकल्पसया: कल्लोला यत्र, तथाभूते ! संसार- 
तापापहतत्वाच्छीते | विश्वश्नतिबिम्बाश्रयत्वादच्छे--निर्मेले । आननन्‍्द- 
विकासित्वात्‌ स्वादों भक्‍त्यम्रतसमुद्रे, अलोकिकरसास्वादे--समावेश- 
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१. का० पु०--शिवोडस्ति-इति पाठः । 

२. ख० पु०--एककस्य-इति पाठः । 

२. ख० पु०--स्वस्थे:-इति पाठः । 

४. ख० पु०--संसारतापापू्णत्वात-इति पाठः । 


१६ श्रीशिवस्तो त्रावली 


भ्णण्ण्ण्णूणण्या कारन ण्ाणणाणर७७् ००० 
चमत्कारे, सुखेन तिष्ठन्ति सुस्थाः, तेः भेदगलनात्‌ को नाम गण्यते: 
तदा व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदृष्यप्रतिभासात्‌ सुखस्थिताः न किंचिद्वण- 
यन्ति--इत्युचितेवोक्ति: ॥ २१ | 

माहशेः कि न चर्व्येत भवद्धक्तिमहोषधिः। 

ताहशी 'भगवन्यस्था मोक्षारूयोड्नन्तरो रसः॥ २२ ॥ 
भगवन - हे भगवान्‌ | कि न चब्येत-मज़ा क्यों न चखा जाय, 
मादशें: -- ( भक्ति के तत्त्व को जानने यस्याः ८ जिसके ( सेचन करने से ) 

वाले ) मुम जेसे ( लोगों ) से अनन्तरः--(भक्ति-रस के अ तिरिक्त) 





ताहशी > वेसी ( अर्थात अलोकिक ) साथ हो दूसरा 

भवद्‌- >आप की मोक्षार्यः - मोश्ष नामक 
भक्ति- ८( उस ) भक्ति रूपिणी रसः - रस ( भी ) 

महोषधिः - बडी औषधि का भवति - प्राप्त होता हैं ॥ २२॥ 


मादशः--भक्तितत्त्वज्ञेट, ताइशी इति-अलौकिकी भवद्धक्तिरेव अभी- 
ट्प्रदत्वान्महोषधि:, कि न चर्व्यत-कि न धौर्येत-विचारेणास्वाबेत 
इति यावत्‌। कीहशी ? यस्याश्रवंणपरामशोौनन्तरमेव जीवन्मुक्तार्य: 
अनन्तर:--अव्यवहितो रसः--चवबंणानन्दः || २२ ।॥| 
ता एवं परमथ्यन्तें सम्पदः सद्धिरीदा याः । 
: त्वद्धक्तिरससम्भोगविस्रमभूभपरिपोषिका! ॥ २३ ॥- 


ईशा -हेस्वामी! - त्वद- 5 आपकी 

सद्धिः ८ भक्ति-शाली जन भाक्ति- > भक्ति रूपी 

ता एवं ८ उन्हीं क्‍ रस- >“ परमानन्द-रस के 
सम्पद्‌ः > संपदाओं को सभोग- > चमत्कारात्मक 

परम्‌ 5 केवल | विस्नम्म- 5 सप्रत्यय हे को 
अथ्यन्ते - माँगते हें परि- - सब प्रकार से 

या: 5 जो ( संपदाएं ) पोषिकाः - बढ़ाती हैं ॥ २३ ॥ 
अल कल फिललिक रस । 





3. ख० पु०--स्वस्थाः-इतिं पाठः । 
२. ख० पु०--कि न-इति पद नास्ति । 
२. ख० पु०--विचायत-इति पाठः । 


भक्तिविलासाख्य प्रथम स्तोव्रम पूछ 
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सद्धिः--भक्तिशालिभिः ता एवेति--असमत्वत्समावेशमय्यः, 
संपदः परं--केवलम्‌ अथ्यन्ते न तु अणिमाद्या:। कीरृश्यः: ? या 
त्वद्धक्तिरससंभोगे--भंवत्समावेशामत चमत्कारे विश्रम्भं-- स्वर स्वीकार 
पुष्णन्ति | अन्न च प्रियासंभोगपोषिका . एवं स्ेस्य संपदोडर्थनीया-- 
इत्यनुरणव्यड्रन्यो पमाध्वनिः | २३ ॥ 


भवद्धक्तिसुधासारस्तेः किमप्युपलक्षितः | 
ये न रागादिपडु5ेस्मिछ्िप्यन्ते पतिता अपि ॥२४॥ 


( प्रभो 5 हे अभु | ) द ये-जो 

भवदं- >आंप के... अस्मिन्‌ 5 इस 

भक्ति-सुधा- - भक्ति-अमृत की [ग-आदि - राग, द्वेष आदि रूपी 

आखारः - धाराचाही वर्षा पके - कीचड में 

तेः ( एव ) > उन्हीं ( भक्तों ) से पतिताः अपि > गिर कर भी 

किमपि - अलोकिक रूप में ( अर्थात्‌ इन रागादिकों का 

उप- >< प्रत्यक्ष सेवन करने पर भी) 

लक्षितः-- देखी गई है ( अर्थात्‌ न लिप्यन्ते - ( इन में ) लिप्त नहीं 
अनुभव की जाती है ) ... होते ॥ २४॥ 


त्वद्धाक्तसुधाया आसारः--बेगबद्वष, तेः--भक्ते:, किमपि--लोकोत्त- 
रतया, उप--समीपे, लक्षितः--परिशीलितः | ये भक्ता व्युत्थाने--शरी- 
रव्यवहारनान्तरीयकर्वेनायाते रागद्वेषादिकदेमे. पतिता .. अपि न 
लिप्यन्ते--न तन्मयीभव॒न्ति | कदमे पतिता न लिप्यन्ले इत्याश्वयम्‌॥ 


थञ्र 0 । कह है पट ब्ज्प् पु धक्षान्तेष्वड्रेष्वेव फ्र। कक धा ! 
द्धक्तेविंपक्वाया लछताया इच केषघुचित ॥ २५॥ 


( प्रभो > हे ईश्वर ! ) ः मोक्षान्तेषु -( परसिद्धिमय ) मोक्ष 
अणिमादिषु ८ ( स्थूछठ ) अ्रणिमा ( रूपी सिद्धि ) तक 
आदि ( सिद्धियां ) से लेकर (या->जो) | 


3- ख० पु० सम्रृद्धयः-इति पाठः । 
३२. ख० पु० स्वर स्वीकारम्‌-इति पाठ: ... ३ जा का जय किलो, 
२ शि० 












थ८- '... ओऔशिवस्तोन्रावली 
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फल-अप्रिधा ० ( इन सिद्धियों के ) केघुचित्‌ 5 किन्हीं ( अलोकिक ) 
, कक. ५5 न प्र 
फल की बात ( कही जाती है ), अंगेष-इव (चतते )>अंगों मैं 


( सा>वचह ) मानों पाई जाती है ( अर्थात्‌ 

विपक्ृप्या: “ परिपक्त अवस्था को अणिमा आदि. सिद्धियों की संप- 
प्राप्त हुई त्तियां आप की भक्ति रूपिणी छता 

भवद-भमक्तेः - आप की भक्ति-रूपिणी के ही फल हैं, उन से तनिक भी 

लताया: -5 लता के भिन्न नहों हें ) ॥ २५ ॥ 

फ्व- ही | क्‍ 


अणिमादिषु मोक्षान्तेषु७-स्थल-परसिद्धिमयेषु वस्तुषु, या फला- 
भिधा--फलत्वेनोक्ति,, सा परिषाक प्राप्तायाः भवद्धक्तेरेव अज्भमूतेषु 
सत्सु तेषु, भक्तिहि रुद्रशक्तिसमावेशात्मा समस्तसंपन्मय्येव, न तु 
तद्थतिरिक्तानि फलानि कानिचित्सन्ति | यथा विपकलताविच्छिन्नानि 
न फलानि कानिचिदू-आम्रादीनि भवन्ति-तेषां तददड्गत्वात्‌ | २५॥ 


चित्र निसर्गतो नाथ दुःखबीजसिदं सनः। 
त्वद्भक्तिरससंसिक्त निःश्रेयसमहाफलम्‌ ॥ २६॥ 


नाथ > हे स्वामी ! _ त्वदू- “आप के ( स्वरूप संबन्धी ) 
इदू > यह  भक्ति-रस- - (समावेशात्मक) भक्ति- 
मनः > मन ( रूपी पेड)... . रस से 
निसगंत: ८ स्वभाव से ही _ संसिच्त - सींचे जाने पर ( यही मन 
दुख:-बोज प्र ( विकल्प रूपी उपद्रवों _ ख्पी पेंड ) 

का हेतु होने से) ऐसा है जिस का  निःश्रेयस- ८ परमानन्द रूपी 

बीज ( अर्थात्‌ मूल ) दुःख हैं। - महाफले - अति उत्कृष्ट (तथा वाउछ- 
( इद तु ८ किन्तु यह तो ) नीय) फल वाला 


चित्रम्‌ 5 आशय है कि ( भवचति - बन जाता है) ॥ २६ ॥ 


हे नाथ--स्थामिन्‌ ! इदं चित्रम , दुःखकारणमिदं सनः सर्वस्य हेय॑ 


यदभिमतं, तदेव त्वद्धक्तिससायनेच सिक्त परमानन्दमयमोक्षमहाफलम | 


पहिया किमी जलीीी यही भिड़ भिजमाया' अरमान फबना.. ऋण) पाक गा 





१. ख० पु० परमानन्द्मोक्षमहाफलम्‌-इति पाद्धः 


भक्तिविलासाख्य प्रथम स्तोन्नम १५९, 
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न हि कदाचित्‌ लोकं प्रति विषादेः मघुर आस्वादः । अतस्त्वद्धक्तेरेबायम्‌ 
अलौकिक: क्रमः:--इति ध्वनित इति शिवम्‌॥ २६॥। 


इति श्रीमदीश्वरप्रत्यभिज्ञाकाराचार्यचक्रवर्तिवन्याभिधानोत्पलदेचा- 
चायबिरिचिते भक्तिविलासाख्ये प्रथमस्तोत्रे महामाहेश्वर-- 
श्रीक्तेमराजविरचिता विबृतिः ॥ १ ॥ 





3+ तत्‌ सत्‌ 
जथ ४ 
सवोत्मप रेभावनाख्य॑ ह्ेटोर स्तोत्रम 
गीषोमरविन्रह्मविष्णुस्थावरजइ्म- 


स्वरूप बहुरूपाय नमः संविन्मयाय ते ॥ १ ॥ 
अज्ि- >अश्ि, 


| स्वरूप | -- स्वरूपा को घारण करन 
साम- लत चन्द्रसा: 


वाले, हे इश्वर ! 


रवि- ८ सूे, संविद्रपाय + ( विश्वोत्तीण दशा में ) 
ब्रह्म- > ब्रह्मा, संविद्रप बने हुए 
विष्णु- 5 नारायण, (ज्व> ओर) 
स्थाचर- >( वृक्ष, पवत आदि ) : बहुरूपाय-( विश्वमय दशा में ) 
स्थावर नाना-रूप-धारी 
जकुम- >और ( मनुष्य आदि ) , ते> आप को 
जज्ञ्म के ' नमः - प्रणाम हों ॥ १॥ 


अभ्नरीषोमरविभिदाहाप्यायग्रकाशकारीच्छाकियाज्ञानरूपसर्य शक्तित्र- 
यस्य, व्रह्मविष्णुभ्यामधिष्ठावदेवतावर्ग स्य, स्थावरजड्जमाभ्यासाधाष्ठतस्य 
प्रमेयप्रमातराशेश्व स्वीकृतस्वादिश्वात्मनः: आमन्त्रणमिर्द स्वरूपेत्यन्तम्‌ 
तेन अग्नीषोमरविन्नह्मविष्णुस्थावरजद्भमस्वरूप हे परमेश्वर ! पत्चमूतानि 
जद्गसानामपि भूतदेहत्वात्‌। एवं च अभगिसोमसूयस्थावरजन्नमरष्टमृत्ति- 
तया, त्रह्मविष्णूपलक्षिताशेषाधिष्ठातृतया विश्वमयत्वम्‌ू। अत एव बहुरू- 
पायेत्युक्तम | एवं विदश्वरूपत्वेडपि प्रधानमस्य स्वरूपमाह संविन्मयाय 
इति | एतदेव हि संविन्मयत्वं, यत्स्वातंत्र्योज्लासिताशेषविश्वनिर्भरत्वम्‌ ॥। 


विश्वेन्धनमहाक्षारालुलेपश्ुचिवचेसे । 
प्हानलाय मवते विश्वकहविषे नम) ॥ २ ॥ 


पिन न लि लीन लि न कल मन सी अल सी मम मी शक शी न आज भी आओ 0 अं > 5३7 आधा जर्जर ह 0९५४० जी थक ंणऑ जी जकीजाओ 


१. ख० पु० परमेश---इति पाठ: । 
२. ग० पु० जंगम अछ्ट---इति पाठ $- 





सर्वात्मपरिभावनाख्यं द्वितीय स्तोन्रम २१. 








( स्वात्म-परामशन - स्वरूप-परा- (च5ओर ) 


रे छ 
मश से ) | | विश्व- ८ समस्त संसार को 
( निदृग्ध- 5 जली हुई ) 


4 4१५ 4 "अर एक हो 

वश्व- - जगत रूपी 

इन्धन- - रूकडी के हविषे > आहुति के रूप में धारण 
महा-क्षार- “ बड़े भस्म-पृश्ञ के क्‍ करने वाले 

अजुलेप- मलने से महानलाय - परमग्रमातृ-अ परिस्व॒रूप, 
शुत्ि- ८( अक्वेत-प्रकाश रूपी ) शुद्ध भवते नमः-5आप को नमस्कार 
व्चसे - तेज से युक्त ... हो॥२॥ 


भवते महानल्ाय--पर प्रमातवहये नम: । कीहशाय ? विश्वस्य-- 
भेदराशेरिन्धनरूपस्य संबन्धि य॑न्महाक्षारं-भस्म, तत्संहारशेष: संस्कारः, 
तेन यदनुलेपनप्‌ू-संस्कारसंहारेणापि प्रमातुत्तेजनं, तेन शुचि--शुद्ध- 
मद्वयरूपं वचस्तेजो यस्य तस्म.। अथ 


“शुचिरनामाप्िरुद्तिः संघर्षात्सोमसूययोः ।” 
इत्यागमिकभाषया शुचिनाम्रे तेजसे | विश्वमेक हवियेस्येत्यनेन अत्यन्त- 


दीप्रत्वमुच्यते | श्रीम॑न्मताद्यागस्थित्या रहस्यचयोथस्यात्र सूचनाद्विरोध- 
च्छायापि ॥ २॥ 


परमामतसान्द्राय शीतलाय ठिवाम्रये। 
कस्मेचिद्विश्वसंप्लोषविषमाय नमो5स्तु ते ॥ ३ ॥ 


परमाम्तत- ८ (चिदानन्द-रस रूपी) शीतलाय ८( संसार का संतापहर 
परमामत से... होने से ) अति शीतल 
सान्द्राय > कोमल और मनोहर बने ( च्व८5ओऔर ) 
हुए . विश्व- ८ जगत ( भेद-प्रथा ) के 











१. ख० पु० परमप्रमातृवहये--इति पाठः । 
२. ग० पु० 'तिन” इति पद न दृश्यते । 
रे. ख० पु० अद्वयस्वरूपम--इति-पाठः कक कक री के ड 3. पर हु केक २ 
४. ख० पु० श्रीमतज्ञाद्यागमस्थित्या-ईति पाठः॥ | ७. ७ 


श्रीशिवस्तो त्रावली 


_  ________कफफकइ व 9 नस यततितित7ू_ £ |] 'फुतत 
कक ंकानपा+>-०-२०>कआत आम. /3228+54५42०७० 


शिव-अम्नये ८ कल्याण-्मय._ अश्नि 


श्दे 






संप्रोष- ८ जलाने का हेठ॒ होने से 


विषमाय > अति दारुण अथांत्‌ स्वरूप, 
भयंकर, ते - आप को 
चित्‌ ८ एक ( अछोकिक ) नमः अस्तु 5 प्रणाम हो ॥ ३ ॥ 


चिदानन्दघनत्वात्‌॒ परमासृतसान्द्रचम्‌ | भवतापहारित्वाच्छीतल- 
त्वम। अग्नेश्न कथमाद्रत्वशीतलत्वे इति विरोधाभासच्छाया । कस्मति 


दिति--अलौकिकस्वरूपाय ॥ ३ ॥ 
प्रहादेवाय रुद्राय शइझ्राय शिवाय ते । 








( प्रभो > है प्रभु-देव ! ) अपि "और क्‍ 

3 
महादेवाय ८ परम देवता, कस्मेचित्‌ > एक ( अलोकिक ) 

श्‌ः ४ तर 

रुद्वाय ८ रुद्र भगवान्‌ ,  मन्त्रमूस्ेये 5 (अहं-विसर्शात्मा) मंत्र 
शहूराय - कल्याण-कारी, स्वरूप 
शिवाय - सुख-स्वरूप, क्‍ ते > आप को 
महेध्चराय ८ इंश्वरों के भी इेश्वर . नमः ८ प्रणाम हो ॥ ४ ॥ 


देवः--सष्त्यादिक्रीडापर:, विश्वोत्कषशालितया विजिगीषुः, अशेष- 
धय 
व्यवहारप्रवतक:, द्योतमानः, स्वस्थ स्तोतव्यों गन्तव्यश्व: दीव्यते 


न हि ही 


काडायथतसात्‌ | स च महान--ब्रह्मादीनामपि संगोदिहेतुत्वात्‌ | विश्वस्य 
चित्पदे रोदनाद्‌ द्रावणाच रुद्र: | पू्णोहन्तापरामशेमयत्वान्मन्त्रमूर्ति: | 8॥ 


निकत्तनिःशेषत्रेलोक्य विगलद्वसा- 


सकविषमायापि मड़लाय टिवाम्नये ॥ ५ ॥ 
निकृत्त- ८ कार्टी हुई विषमाय > अत्यन्त भयंकर ( और 








निःशेष- ८ समस्त .... इसी लिए अमंगलात्मक ) होकर 
अला!क्य- - त्रिलोकी की ' आपि - भी 


राजन >-- ++ पि! हुई ! 
विगलत्‌- - पिघली हू | मंगलाय + मंगल-स्वरूप ( आप ) 


[- - चरबी की शिवापये - शिव रूपी अग्नि को 





राम आज पा मी जय म+ मरना हरी तमांज. हत इमानषण 


- ख० पु० स्स्थित्यादिहैतुत्वादिति पाठेः । 





सर्वात्मपरिभावनाख्य द्वितीय स्तोत्रम १३ 


निकृत्तमू-अख्यातिलक्षणान्मूलासपभ्ृ॒ति खण्डशः कृतं सवाभवाति- 
भवाख्य॑ यत्त्रेलोक्‍्यं, तत्संबन्धिनी बोधानलोहीपिनी आन्तररससाररूपा 
या बसा, तत्कृतो योडबसेकः--आहुतिः, ततो विषमाय--असत्यन्तं जाज्व- 
ल्यमानाय, अत एव संसारामड्गल्यपरिह्तिप्रदृत्वात्‌ मड़लाय शिवबहये 
नमः--शरीरप्राणादिपरिमितग्रमातूपदं तत्रेव समावेशयामः, इत्यर्थ: | 
सर्वेवसावसेकविषमः श्मशानिकाम्मिः कथ्थ॑ं मड़ल इति विरोधच्छाया ॥।४।। 


तमस्तलक्षणायोग एव यस्योपलक्षणम्‌ । 


तस्में नमोस्तु देवाय कस्मेचिदपि दाम्भवे ॥ ६॥ 
समस्त- --सभी (उच्चार, करणआदि) तस्में - उस क्‍ 
लक्षण- लक्षणों अर्थात्‌ उपायों के साथ. कस्में चिद्पि > एक ( अलौकिक ) 
अयोगः < संबन्ध-रहित होना _ 
अं के शम्भवे - कल्याण-स्वरूप शिव को 
उप-लक्षणम्‌ > अति निकट (स्वरूप- नमो5स्तु ८ प्रणाम हो ॥ ६॥. 

बोधक ) लक्षण है, ः क्‍ 

समस्तानां लक्षणानामू--अभिज्ञानानां च तथाधिगमहेतूनामुचार- 
करणध्यानादीनां यः अयोग:--असम्बन्धः, स एवं यस्य हप इति--- 
आत्मसमीपे लक्षणं--हृदयज्ञमीकरणं--समस्तचिन्ताविस्मरणस्यैव | तत्पा- 
प्रिहेतुत्वातू। अत एवं कस्मेचिदिति संबृतिबक्रतया स्वात्मविस्फुर- 





देवाय - प्रकाश-स्वरूप तथा 





वेद-आगम- - वेद आदि शाझ्त्रों के वेदागम- > वेद आदि शाज्रों के 

विरुद्धाय 5 विरोधी, 
वेदागम- > बेद आदि शास्तरों का 
विधायिने - विधान करने वाले, यम और कह 5 की . (च>ओऔर ) 


१. ख० पु० अतिभवलक्षणम्‌--इति पाठः.। 
२- ख० पु० शिवामये--इति पाठः॥ «6 « .. कप 


सतत्तवाय ८ सा रभूत-स्वरूप 





र४ क्‍ श्रीशिवस्तो त्रावलीं 








गुलह्याय - सवंथा अगोचर बने हुए स्वामिने - स्वामी को 

( भवते > आप ) नमः ८ नमस्कार हो ॥ ७ ॥ 
 निःशेषनियमयन्त्रणात्रोटनालभ्यत्वाद्रेंद्विरुद्ध: | यश्व यहिरुद्धः स 

क्थं तह्दिधत्ते, तस्य च सतसक्त्वरूपः, चिन्नाथस्तु स्वातंत्र्यात्‌ जगंदत्तिष्ठा- 

पयिषुवंद विधत्ते, वेदान्तद॒ृष्य्या तत्परमाथरूपश्व | अत एबं सर्वस्य 

अधिषयत्वादगुद्यः ॥ ७॥ 





$ आर प्‌ . 
संसारकविरोधिने । 
नमः ससाररूपाय निःसंसाराय दाम्भवे ॥ ८ ॥ 
संसार- >संसार के... ससार-रूपाय ८ संसार-स्वरूप (विश्व- 
एक-निमित्ताय ० ( निर्माण के ) एक. मय होते हुए भी ) 
आल शमी वाले ( विश्व-उत्तीण ) 
“&ससार के क्‍ ( भवते - आप ' 
एक- > एक हो दम्भवे ८ कल्याण-स्वरूप शिव को 


विरोधिने > चिरोधी क्‍ अ्थात्‌ संहारक, मेंस ८ नमस्कार हो || ८ ॥। 


मायादे: श्षित्यन्तस्य संसारसु्य एक एवं निमित्तं, तस्य विरोधी-- 
संहर्ता स एव। तथा संसाररूपतया भाति, न पुनश्रिद्रपशिवव्यतिरिक्त 
संसारस्य निर्ज रूपं किंचित्‌ू। एबमपि संसाराक्षिष्करान्तं--निःसंसारं-- 
तेन असंस्प्रष्टरूपमिति विरोधाभास: || ८।। 


सूलाय मसध्यायाग्राथ सूलमध्याग्रसूतंये । 
लोणाग्रमध्यमूलाय नमः पृर्णाय दाम्भवे ॥ ९ ॥ 
५ अस्य जगतः ८ इस जगत का) अग्नाय - अग्य अर्थात्‌. 


सूलाय - मूल बने हुए क्‍ अन्तिम स्वरूप बने हुए, 
सच्याय > सध्य रूप बने हुए. ( अक्रमेण > अकमरूपता से ). 
( च5८ओर ) मूल- जमूल, . . 





)- ख० पु० जगत्तिष्ठापयिषुः---इतिं पाठः ।. .. 
३२. ख० पु० निजरूपम--इति पाठः:।: 


सर्वात्मपरिभावनाख्य द्वितीय स्तोन्नम्‌ २५ 





मध्य- ८ मध्य और ( अत एव > अत एच ) 
हे बने 
अग्न-मूर्तये अन्तिम स्वरूप बने हुए पू्णाय - परिपूण स्वरूप वाले 


( एवं - तथा ) ( परमाथ-दृष्टि से ) है 
क्षीण-अग्र-मध्य-सूलाय - पू्च, मध्य ( भवते ) शम्भवे ८ (आप) शिच को 


ओर मूल रूपों से रहिंत नमः 5 नमस्कार हो ॥ ९ ॥ 

विश्वस्य कारणत्वात्‌ स्परूपत्वाद्विश्रां तिस्थानत्वाश्च मूल मध्यमग्नं च | 
यथा प्रथक मूलादिरिप: तथा युगपदपि अक्रमानन्तविश्वरूपत्वात्‌। न 
चास्य स्वात्मनि मूलादि किंचित्‌ चिन्मात्रकरूपत्वात्‌। अत एवं सब- 
सहत्वात्‌ पूर्ण:। विरोधाभासः प्राग्वतू | ६ | 





नमः सुकतसभारविपाकः 
यसथ नामग्रह: तस्म दुलभाध शि 
( प्रभो> हे इश्वर ! ) संभार- 5 राशि का 
यस्य -जिस का. _ .._. . विपाकः - फल है, 
५ | 
असो यह... ' तस्म 5 उस ही 
सकृत्‌-अपि 5 एक बार भी दुलेभाय 5 अति दुष्प्राप्य 
नाम-ग्रह: ८ ( क्रिया गया ) नाम- ते८>आप 
स्मरण शिवाय - महादेंच जी को 
सुकृत- - पुण्यकर्मों की नमः - नमस्कार हो ॥ १० ॥ 


यस्य सकृदेव नामग्रहः असाविति--लोकोत्तर:, पूरणविश्रान्तिप्रद॒त्वात्‌ 
पुण्यराशे: परिपाकः, तस्मे ठुलभायेति--महायोगिगम्याय नमः ।। १० ॥ 


नमश्थराचराकारपरेतनिचये: सदा । 
ऋ्रीडते तुम्यसेकस्म चिन्मयाय कपालिने ॥ ११॥ 


( प्रभो > हे स्वामी |) .. क्रीडते - खेलने चाले, क्‍ 
चराचर- > स्थावर, जंगम कपालिने ८ ( अशेष ) खप्परों को 
आकार- > शरीरों वाले धारण करने चाले,. 
परेत- <प्रेतों के ; एकस्म - अद्वितीय ( आर ) 
लिये: संंदार के .... चिन्म॒याय + चिदानन्द-स्वरूप 

है, मुदाय साथ को तुभ्य नल्ज्ाप को ' 
सदा ८ सदेव . नमः ८ नमस्कार हो ॥ ११.॥ .. 


२६ श्रीशिवस्तो त्रांवली 





कपालिब्रतित्वं यद्भगावति प्रसिद्ध तत्तत््वतो व्यनक्ति | चराचराकारा- 
जड़मस्थावररूपाः ये परेता:--पर चिन्मयस्वरूपमिता:ः--प्राप्ता: | तद्दिना 
च निर्जीव॒त्वादपि परेताः:। तेषां निचयेः सदा युगपन्च क्रीडते--तत्सं- 
योजनवियोजनवेचित्रयसहस्रविधायिने ।। ११ ॥ की 








सूक्ष्माय विश्वरूपाय नमश्वित्राथ दाम्भवे ॥ १२ ॥ 
मायाविने - छली ( होते हुए भी ) . विश्वरूपाय ८ महान्‌ जगत-स्वरूप 
विशुद्धाय - विशुद्ध-स्वरूप वाले, चित्राय ० ( अतः ) आश्चयमय रूप 
गह्याय - गुप्त रूप वाले (होते हुए भी) वाले ( अथवा ) नाना-रूप-धारी 
प्रकटात्मने - प्रकट स्वरूप वाले, शाम्भवे - शिव जी को 


सक्ष्माय ८ सूक्म रूप वाले (होते हुए भी) नमः ८ नमस्कार हो ॥ १२॥ 
भेदोल्लासहेतु:--सझ्वातंत््यशक्तिमोया यस्यास्ति सः। चिद्रपत्वाह्वि- 
शुद्ध!। मायावी-व्याजी च. कथ॑ विशुद्ध: ? इति विरोधाभासः। एच- 
मन्यत्र । गुह्म;--सर्वस्यागोचर: । प्रकटः--प्रकाशधनस्वात्मरूपः । 
सुक््मो-ध्यानादिनिष्लेरपि अलक्ष्यः | विश्वरूप:--स्वातंत्यादुग्रहीतविश्वा- 
कार: । अत एवं चित्रो-विचित्र आश्रयरूपश्व ।। १२॥। क्‍ 


के 


ब्रह्मेन्द्रविष्ण निव्यूंढजगः पंहारकेलये । क्‍ 
अश्वयकरणा!ाधाध नस स्‍ते स्वशाक्त ये। | ९३ क्‍ ॥| 


( प्रभो 5 हे स्थर ! ) केलये < क्रौडा करने वाले, 
ब्रह्मा- > द्रह्मा: . ( इत्येवम्‌ > और इस प्रकार ) 
इन्ट्र- >इन्द्र . आश्चय॑- > अद्भुत 

विष्णु- - ओर नारायण के द्वारा करणीयाय - कर्मों की करने वाले, 
निव्यूंढ- > विशेष रूप में बनाये गये ते आप 








( तथा सुरक्षित रखे गए)... सर्वेशक्तये 5 सब-शक्ति-संपन्न, (प्रभु) 
जगत्‌- नइस जगत का... की क्‍ द 
सहार- >संहार रूपी . ... नमः -ग्रणाम हो ॥ १३ ॥ 





3०9 पुए कपालत्तत्वमू---इति पा55 । ध 
२. ख« पु० आपिताः-इति पाठ: । आस आम कु 
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कल तल वकलपलज दम लत अल लत लिकक ली लक / लीन तक कि लकी लि मिनी सिडिशिनि किसे 

ब्रह्मेन्द्रविष्युभिः--सष्ख्यधिष्ठितिस्थितिकरे: कथमपि निवोहितत्वात्‌ 
यत्‌ निव्यूढं--संपन्न॑ जगत्‌ , तस्य सर्बेः सन्धायमाणस्य संहार: क्रीडामात्र 
यस्य | अत एवं आश्रयकरणीय:। सवशक्ति:--ब्रह्मादिदेवेन्द्राणामपि 
स्वकमणि एतदीयसंजिहीषोभावाभावमुखप्रेक्षित्वात्‌ु सबसामथ्येयक्तो 
यस्तस्म नमः ॥ १३॥ 


तटेष्वेव परिश्रान्तेः लब्धास्तास्ता विभतयः । 








यस्य नमस्तुभ्यमगाधहरसिन्धवे ॥१४॥ 
यस्य + जिस के ' लब्धाः पाई जाती हें 
तटेषु ८ किनारों पर : तस्में तुभ्यं - उसी आप 
एव ही . अगाध- >अथाह ( अर्थात आदि 
परिभ्रान्तें: ८ घमते-घामते ओर अन्त से रहित ) 
( जनेः 5 लोगों से ) आप »“ हर- - शिच रूपी 


तास्ताः > थे ( अथांत सुप्रसिद्ध ) सिन्धवे - समुद्र को 
विभूतय: < (अणिमा आदि) सिद्धियाँ | नमः 5 नमस्कार हों ॥ १४ ॥ 
तटेषु एब-मन्त्रमुद्राचक्रभूमिकाविज्ञानेषु चिद्रसप्रसरबाह्मभूमिषु 

परि भ्रान्तें:--- 

'पवनश्रमणप्राणविक्षेपादिक्ृतश्रमाः । 

कुहका दिपु ये भ्रान्ता श्रान्तास्तें परमे पदें ॥/ ऊर्मिकोंल तं०॥ 
इत्याम्नायस्थित्या अन्तःसारानासादनादू आम्यद्धिः। तास्ता इति- 
भेदमय्योषएणिमादिकाः । अगाघहरसिन्धवे इति--अपरिच्छेद्यान्तस्त- 
स्वाय महेस्वरससुद्राय | समुद्रैस्थ च तटेष्वेब ये आम्यन्ति ते तन्‍्मौक्ति- 
कादि आधुवन्ति, ये तु अन्तर्विक्तेपक्षमाः ते महानिवृतिप्रद्मस्तमपि अभ्न- 
न्‍्तीति रूपकश्लेषेण ध्वनति ॥ १४ ॥ 


मायामयजगत्सान्द्रपड्टूमध्याधिवासिने । 
लेपाय नमः दम्भ॒शतपत्राय शोमिने ॥ १५॥ 


अप मद परहगीक प्रा पदक सपेपतसर विक्ालररिक आती चिता कर जि पा्मीष का एक मिक  गततर आयी तिषिएकी पित्त 3 शतक पक >भाक निकत री 


१. ख० १०. निर्वाह्मत्वादिति पाठः । 
२. ख० प० ब्रह्मदीनामपि--इलि पाठः । 
२३. ख० पु० समुद्रे--इति पाठः । 





कलश, पक नि जि. धरम कक पा /अर जिस 


२८. ..._ श्रीशिवस्तोन्नाचलीं 


आ आस 2>2फअरफररणरनगनननगरनगरत२सपफ२फरननन-नगनगएतिीशिभनभनभ न आन मन टिकी: : शेप ्््््ल्््ं्खक्चथ-_-_- 
हत 


० +-गगनायभ न कमा मनन रन फ्म_-्ी््ििच़ी? फूट 'अष्पाक्‍माम ६१ फ्रममीीेे 





कम न अकेली मर अतः हम मम न श् 
मायामय- -स्वातंत्र्य-शक्ति के द्वारा/ अधिवा सिने > वास करते हुए (भी) 


सर्वतः मायाकार बने हुए... अलेपाय - निर्लेप ओर 
जगत्‌- >जगत रूपी... शोमभिने ८ चमकते हुए 
सानद्र- ८ घनी शम्भु- 5 महादेव रूपी 
पड़ा- ८ कीचड़ के . शतपत्राय > कमल क्रो 
मध्य- > बीच में | नमः ८ नमस्कार हो ॥ १५ ॥ 


माया-चिन्मयत्वाख्यातिः, सेव प्रक्ृतं रूप॑ यस्य जगतः, तदेव 
सान्‍्द्र: पल्झो--घनः कदम: तन्मध्याधिवासिनेडपि--व्यापकत्वात्‌ तद्था: 
प्रवतेडपि अलेपाय--शुद्धचिदेकरूपाय शम्भुरे व शतपत्रमू--अननन्‍्त- 
शक्तिदलं तत्तत्संकोचविकासघर्मक कमल, तस्में नमः। पह्ुमध्यस्थि- 


४५, # १, 


तेरपि अल्ेपता भगवतश्रिद्धनत्वेन तदसंस्पर्शादिति विरोधाभासः ।।१५॥ 


मइलाय पविज्ञाय निधये भृषणात्मने । 
प्रियाय परमाथोय सर्वोत्कृष्टाय ते नमः ॥ १६॥ 





( परमात्मन 5 हे परमेश्वर ! ) परमार्थीय ८ ( तीनों काछों में स्थित 
मंगलाय - कल्याण-स्वरूप, होने के क्रारण ) सत्य-स्वरूप, 
पवित्राय >अति शुद्ध, (च>ओर ) 


निधये > ( सब के लिए ) कोष-स्वरूप,. सर्वोत्कृष्ठाय ८ सवश्रेष्ठ ( देचता ) 
भूषणात्मने - भूषणों के भी भूषण, ते5 आप को 
प्रियाय - अति ग्रिय-स्वरूप, नमः - प्रणाम हो ॥ १६ ॥ 


मंगलेत्यादि स्पष्टम्‌ | सर्बोत्कृष्टायेति सत्र योज्यम्‌ू | येन येन 
मुखेन विचायते तेन तेनोत्तमत्व॑ सर्बोत्कष्टव्वात्‌ ॥। १६ ॥ 





सततबद्धाय नित्यनिम्क्तिमागिने । 
धमोक्षविहदीनाय कस्मेचिदपि दाम्भवे ॥ १७ ॥ 


सतत- - सदा भागिने ८ पात्र बने हुए, 
वद्धाय - वन्धन में पड़े हुए  (तत्त्वदष्टया तु. किन्तु तत्त्वदृष्टि से) 
ध्त्य- - सदच 


.  बन्ध- ८( संसार के ) बन्धन 
मुक्ति 
निमुक्ति- - पारमाथिक मुक्ति क्रा मो दे ओर मोक्ष से . 
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न्न्ज्््लश्च ख्च्श््मय्य्ल्ल््लश्च्म्ल्न्न्च्ख्श्शलच्ंलञ्ु्ल्थ्श्श्च्श््््चश््स्च्श्च्श्शख्ख््ख््््ेंटणचखच्ंिाः:ः:  फअक्‍न्‍क्‍न्‍स्‍न्‍अ़अउ्अ अक सकखखखख खखखख खइइ्आअ_च_-_-_-_ 





विहीनाय 5 परे होने वाले, .. शाम्भवे > और कल्याण-स्वरूप प्रभु को 
कस्मेचिदपि 5८ एक ( अलोकिक ) नम ८ नसस्कार हो ॥ १७ ॥ 


भगवत एव बद्धमुक्ततया अवगमात्तथात्वम्‌ | वस्तुतस्तु चिद्धन- 
त्वात्तद्धीनत्वम्‌ | विरोधाभासः पूवबत । एवमुत्तरत्रापि ॥ १७ |। 


उपहासेकसारे5स्मिन्नेतावति जगत्न्रये । 
तुभ्यमेवाद्वितीयाय नमो नित्यखुखासिने ॥ १८ ॥ 


(प्रभो-हे इश्वर !).... प्तावति - अति विस्तृत 
( तुचछरूपत्वात्‌-तुच्छ रूप च्राली जगत्ञये - त्रिलोकी 
होने के कारण ) नित्य- > सदेव 
उपहास- 5परिहास ही... सुखासिने८-आनन्द-घन तथा 
एक- >केवल....... अद्वितोयाय > असाधारण स्वरूप वाले 
सारे > सार है जिसका, ऐसी . तुभ्यमेव - आप ही को 
आस्मन ८ इस क्‍ नमः - प्रणाम हो ॥ १८ ॥ 


तुच्छरूपत्वादुपहसनीयपरमाथ एतावति--अतिवितते जगत्वये-- 
भवाभवातिभवात्मनि | ' अद्वितीयाय--असाधा रणकरूपाय, नित्यसुखा- 
सिने--आनन्द्घनायोपादेयत माय तुभ्यमेव नमः ।। १८ ॥ 


सवोचा राय ठावोय निराच | रा का तो नम! । । १ ए९्‌ । | 


( भेरवतंच्रदछ्या ८ भेरव तंत्रों की सर्वे- 5 सभी ( दक्षिण, वाम आदि ) 


दृष्टि से ५ आजचाराय > आचारों को अपनाने 
दक्षिणाचार- - दक्षिण-माग के 








वाले 
साराय ८ सार-स्वरूप, ( तथा > और ) 
(वाद्तित्रदष्टद्या - वादि नामक तंत्रों ,.__.._ ,६ 
के दृष्टिकोण से ) निराचाराय ८ (ध्यान, पूजा आदि) 
वामाचार- तवाममार्यके... उप लू परे होने वाले अर्थात्‌ 
अभिलाषिणे - अभिंलाषी,...' की द 


( श्रीमतादिशास्त्रद छ्या च - ओर क्‍ ते श्वाॉय > आप प्रभु. को 
श्रीमत ध्आदि उच्च शाघ्रा की दा से) ' नम ८- नमस्कार ही ॥१९॥ 


३० आओशिवस्तो त्रावली 

भिमतो यस्य | वामाचारं-चादितंत्रं विपरीतक्रमं चामिलषति यस्तस्मे | 

स्व आचारो निजः परिस्पन्दों यस्थ। निष्क्रान्ता आचारा यस्मात्‌, 
है; 

आचोरेभ्यश्व-ध्यानपूजादिश्यो निष्कान्तो यस्तस्मे | अथ श्रीसंवा- 

चारनिराचारादिरूपं यन्मतक्रमादि शाख्राथतत्त्वं तद्बूपाय नमः || १६ || 


यथा तथापि यः पूज्यो यत्रतत्रापि योषर्चितः । 
यो5पि वा सो5पि वा योज्सो देवस्तस्मे नमो5स्तु ते ॥२०॥ 


(अभो>हेप्रभमु!') .... यः्असो-जो यह ( हमारा ) 
यथातथापि > जिस किसी भी रूप में देवः > देवता है, 
यः ( त्वं )> जो ( आप ) ( सः ८ वह ) 
पृज्यः ८ पूजनीय हें, .. योष5पि वा -जो भी है, 
यत्रतञापि - जिस किसी भी (पक्त्रि सो5पि वा > सो भी है, 
या अपविंत्र ) स्थान पर. तस्में ८ उसी 
यः ( त्वम )- जो ( आप ) ते - आप ( परमात्मदेव ) को 
अचितः 5पूजित हुए हैं,...._ नमः अस्तु - नमस्कार हो ॥ २० ॥ 


येन येन श्रकारेण यत्र कचियत्किंचिदाचर्यते तत्र स्वास्मदेवता- 
विश्रान्तिरूपा पूजा अनायासेनेव सिद्धा तत्त्वविदामिति तात्पयंघ्‌ । यत्त- 
ऋलछुब्दा: नियमव्युदासाय। यथागम:-- 
० यथालामं अपूजयेत्‌ ।? 
इति ॥ २० ।॥[ 


समुक्षुजनसेव्याय सर्वसन्‍्तापहारिणे । 
"मा विततलावण्यवाराय वरदाय ते ॥ २१ ॥ 


१. खु० पु० श्रीमदाचा रनिराचाररूपम्‌- इति पाठः । 

२. तात्पयं यह है कि जो भी इन्द्र आदि देवता, लोगों से पूजे जाते हैं, बे 
सभी तत्त्व-दष्टि से आप के ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं । शअ्रतः उन की पूजा 
आदि भी आप की ही पूजा है । क्‍ ा 
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( प्रभो हे प्रभु ! ) रे लावण्य- ८( परमानन्द रूपी ) 
मुमुक्षु- >मुक्ति चाहने वाले... सोन्‍्दय की पा 

+ लोगो से .. वाराय - रशि से (सुशोमित होने वाले) 
सेव्याय > सेवा किए जाने योग्य, ( च्>ओर ) 
स्व- ८ समस्त क्‍ वरदाय 5 ( साधकों को ) अभीष्ट वर 
सनन्‍ताप- ८ हुःखों का रा देने वाले 
हारिणे - नाश करने वाले, . ते>आप ( ज्रभु ) को 
वितत-> अनन्त... ... नमः + नमस्कार हो ॥ २१.॥ 


साधकानां मन्त्राणां प्राणत्वान्मुमुक्लुभिरिव समनन्तरोक्तयुकत्या निय- 
न्त्रणं सेवितुं शक्याय | सर्वेषां भेदमयानां सन्‍्तापानां हारिणे-अपहन्त्रे | 
विततेत्युक्ति:--परमानन्द्घनत्वेन अतिस्प्रहणीयत्यात्‌ | बार:--समूह 
समूहनिवहव्यूहवारसद्बातसबच्चयाः । 
इत्यमर:। वरदाय--संविन्नमेल्यसारप्रसादप्रदाय || २१ ॥ 


सदा निरन्तरानन्दरसनिमेरिताखिल- 
त्िलोकाय नमस्तुभ्य॑ स्वामिने नित्यपवेणे ॥ २२॥ 


( प्रभोज हे प्रभु ! $ .. जिलोकाय - त्रिलोकी को जिंस ने, 
सदा ८ सदा ऐसे ( तथा ) 
निरन्तर- ८ लगातार नित्य- 5 सदा | 
आनन्दरस- - चिदानन्द*रस से पर्वेणे उत्सव ( मनाने ) वाले 

क्‍ निर्भरित डा भय >> आप 
“ >भर दिया है स्वामिने > स्वामी को 
अखिल- - सारी ..., नमः > प्रणाम हो ॥ २२ ॥ 


प्राग्वत्‌ त्रिलोकस्य--विश्वस्य स्वस्यानन्द्रसेन पूरणात्‌ स्वामिने 
इत्युचितोक्ति: | नित्यपबंणे--सदा विश्वपूरकरूपाय, पढे पृरणे इत्यस्य 
प्रयोग: | स्वेश्व पत्रणि आनन्द्रसनिभरितं निंखिलं करोति || २२ || 


सुखप्रधानसंवेद्ससम्भोगैमेजते च यत।. 
त्वासंव तस्म घोराय वदाक्तिव्न्दाय ले नमः ॥२३॥ 


३२ श्रीशिवस्तो त्रावली 


नम | ५ (६ 
यत्‌ च -जो तस्में - उसी 
$ शक्तिवृन्द + इन्द्रिय-देवियों .._ धघोराय 5 भयानक ( अर्थात्‌ भेदप्रथा 
समुदाय ) को नष्ट करने वाले ) 
सुख-प्रधान- -आनन्द-प्रधान ताक के 


संवेद्य- - रूप आदि विषयों के . 
संभोगे: - भोग रूपी चमत्कारों से हैं 
त्वामेव 5 आप के ही स्वरूप क्री. जुन्दाय 5 समुदाय को. हा 
भजते - सेवा अर्थात्‌ पूजा. करता है, नमः - नमस्कार हो॥ २३॥ .. 


शक्ति- > चक्ष आदि शक्तियों के. 


चत्‌ शक्तिवृन्दं--संविद्देबीच ऋं, चमत्कारेणग--आनन्‍ दघन प्रमात बि- 
श्रान्त्या सुखप्रधानसंवेय्संभोगे ““आनन्द्सारविषयप्रासास्वा हैः, त्वाभेव 
भजते--ल्वय्येब विश्वमपेयति | तस्मे घोराय सबसंहर्जने ते---तव संब- 
न्धिने नमः ॥ २३॥। | क्‍ क्‍ 


सनीनामप्यविज्ञेयं भक्तिसम्बन्धचेडिता: । 
मुनीनाम्‌- (कपिल आदि तपोनिष्ठ) चेष्टिताः > व्यवहार करने वाले (भक्त- 





मुनियों से जन ) 
अपिनज्मी.... काका क- अपि “ आलिगन॑ भी 
+ कम करते हें, । जे 
अविज्ञेयं - ( स्बंधा ) न जाने जा तस्मैं >उसी - 
सकने वाले क्‍ के क् उसा ० > दि हु 
नकद ऊैस्मचित्‌ - एक अलोकिक स्वरूप 
य- जिस ( प्रभु ) का वाले पा 


भक्ति- - (समावेश रूपिणी) भक्ति के भवते - आप को 

संबन्ध- - संबन्ध में गेमः 5 नमस्कार हों ॥ २४ ॥| 
मुनीनामिति--तपोयोगादिनिष्ठानां क पिलादीनाभपि ज्ञातुमशक्यम्‌ | 

भक्तिसम्बन धचेष्टिता:--समावेशरसानुविद्धव्यापारा: आतिद्जलन्त्यपि-- 

“| विदटम्भथुक्त्या स्वसम्भोगपात्र कुर्वन्त्यपि य॑ तस्मे कस्मेचित्‌-- 


स्वात्मनि स्फुरते नमः ॥ र७॥ के 
” ख० ३० विज्ञाठमशक्यम-इति पाठः।... “' 


सर्वाव्मपरिभावनाख्य द्वितीय स्तोन्नम ३३ 


स्््््््््््नाीासाआ-ाआाणओंंिनननतभन ५3 नमन न नम नम नानक ना न-ा- परम न न न न +3५+>म्रमभ+++++मान सा भामात४+४५५५७०५५नआ३ न मनन --ंन न मा ५४५3५७५७५०५५०ूम पार ५४४७५ मानना. +५३१०)धथ्णवमालपाम५६७३५५५५५५५+प४८५५००«भ७॥आाए न समा ५३५०+० असर» ५५ #ामा 5०» |-अराीक 0 पाक कातााइुा ५ । था | नाक 2० कगहता-क2. १2० शननाल++ +- ६१३५३, हद. साल्‍आकाज। तीज "आंत #ड 000 ५3५॥५3५33५....303.५२.८०.२.. ७. 2७६४९७६४०---ौन्‍न. -न्‍म ५ न; 


परसामसख लकाशायथ 


+-- जल न है "ाध्णमान-आ अताक्षण३ १083..3.33:3.4 ५५५ >वाफमा७ ५ » ४४०० ४ईबत्गाआ 


परसासतरादधययथ । 


सवपारम्यपारम्यप्राप्याथ भवले नम) ॥ २७ ॥। 


परमास्त- ८ (जो) परमानन्द रूपी 
अमृत का 

कोशाय - भांडार ( है ) 

परमास्त- 5( जो ) 
स्वरूपाप्रत का 

रादशये 5 खजाना ( है ) 

सर्व- ( तथा जो ) समस्त ( तत्त्व- 
वर्ग की ) 


%| 
->3५ 


मोक्ष रू 


पारम्य- ८ (इश्वर-तत््व आदि रूपी) 
उच्च काष्ठा को भी 

पारम्य- >अन्तिम सीमा पर (अर्थात 
शिव-तत्व रूपी परम पदची पर) 


प्राप्याय - प्राप्त होने से सुलभ (है,) 


भवते ८ ( उसी ) आप को 
नम: ८ प्रणाम ही ॥ २५॥ 


परमामसृतस्य--आनन्द्रसस्य कोशो--गशल्लमिव | अत्तस्तत्पूर्णत्वा 
द्राशिश्न, बहिरिपि तन्‍्मयत्वात्‌ | सवस्य--मेयादे: पारम्यं--परमत्व॑- 
प्रकाशमानता | तस्यापि पारमस्यम--आनन्दघनश्रमत्कारः शाक्तः समु- 


लासस्तेन प्राप्याय || २४५ || 





( प्रभो >हे अभु ! ) 

महा- ८( जो ) अति-उत्कृष्ट 
मन्त्रमयंज्अहं परामश से संपन्न (है), 
स्वच्छ-- ( जो ) निर्मल 

शीतलम 5 और शीतल ( है ), 
अपूर्व--( जो ) अलौकिक 





आमोद- > सुगंधि से 
प्‌ 5 मनोडारी ( 4 ) 





( एवं - तथा जो ) 

पराम्रतरस-उतल्वण मन 5 सर्वोत्तम 
आनन्द्रस से पूण ( है ), 

ते रूपम्‌ -( ऐसे ) आप के रूप की 

नोमि + में स्तुति करता हूँ ॥ २६ ॥ 





महामन्त्रमयमू--अक्लत्रिमाहंपरामशमययं तव॒ रूप नौमि--इति 
प्राग्वत्‌ | स्वच्छ॑-विश्वप्नतिबिम्बधारणात्‌। शीतलं--संसारतापहारि 


"० /त्रक. प्रभाव मेंकनहाान-ग आर प्र हुक कादर गगन जाकर किक "(कार अउएन्‍नीन्णेकाछ, जल बता अदा सगे डाक .3करी ] 


:५4; गाए १नककछ कफ. जा ज्थियाक, तो कण धर पिकानाओ िकाधपश ये 2 


)- ख० पु० परमानन्द्रसस्य कोश:--इति पाठ: । 


२. ख० पु० मायादेः--इति पाठः । 


३ शि० 


ह। का. पमहका। "7 -मम्ण+जनासत-७७पएली हो) /म्विकाओनीषिक करिगाक अर /र कं 


३४ श्रीशिवस्तो त्रावली 


च्च्च्चचच्न्त्त्त्लचच्त््ततत्स्त्क्त्त्त्त्तत्ततत जा न बे 
लात! अपूर्वण आमोदेन--अलौकिकेन व्यापिना परिमलेन ह्वादिना 
स्वरूपेण, सुभगं--स्प्रहणीयम्‌ | परमाम्रतरसेन- परमानन्देन उल्वर्ण-- 
च्वैंहितम्‌ ॥| २३ |! 











, 6: 
ईद > हैं स्वामी ' घूण- > भरे हुए 
( अं ८ में ) क्‍ त्वढ्‌- न आप के 
तच 5 आप के  ऐक्य- - स्वरूप-अद्गेत को 
तत्‌ 5 उस ' ख्याति- - दिखाने वाले 
आसन - आदेश ( अर्थात्‌ शास्त्र रूपी | महापटो > सर्वोत्तम ( शासन रूपी ) 

परवाने ) की ._ बंस्र पर 

नोमि ८ स्तुति करता हैँ... चित्र ८ ( त्याग या अहण का समर्थन 
यत्र जिस करने वाली ) नाना प्रकार कली 
स्वातन्त्रय- ८ स्वरपस्वातंत्रय रूपी... वार्ता 
अम्त- 5 अद्धत से | नास्त्येब > कुछ भी नहीं है ॥ २७ ॥ 


प्बातन्ञ्यामृतेन संपूणी स्व॒तंत्रता आनन्द्घना या त्वदेकयर्याति:-- 
भवदसभेदगप्रथा, सेव विश्वचित्रतन्तुव्याप्त्या महापट: | तत्र बिषये यत्त्‌ 
शासनं--शास्यतेडनेन इति कृत्वा तंदुपदेशको य आगमः, त॑ नौमि | 
यत्र विश्वम्‌ आश्रयमय त्वदेक्यप्रथनसारेडपि चित्रं--नानारूप॑ नास्त्येव, 
त्वदक्यस्यातिग्रतिपादनपरत्वात्‌ | चित्रमू--अद्भुतं च नास्ति,--अनुत्त- 
रत्वादागमस्य सर्वंसंभावनाभूमित्वात्‌। अथ च पटे स्थितं शासनम- 
विचित्ररूपं चेति चित्रमू || २७॥ 






सवादाइ्गदरानिं सवोलक्ष्मीकालानलं॑ तथा । 





आय मे अड 
(पर लिन पतला“ कमाए ५ ९ पाने हु किय्ाइ फफ फामा मजाक पहना 


पा 

- खत्० पु० त्वदुपदेशको य आगमः--इति पाठः । 
व्वदक्यख्यातिप्र हि“ प # [ 

२. स्त॒० पु० कै न्‍्यश्यातश्रथाअतिपादनपरत्वात---शति पाठ: । 


सर्वात्मपरिभावनाख्यं द्वितीय स्तोत्र हज. 


स्व- ८(जो)सारी... से >सार +( जी ) सारी ' सर्वे- 5 सारे कर | 
आशाक्- - शड्ाओं का अमंगल्य- - अमंगलों को 
अदानि-(नाश करने वाला) वज्र (है), कब्पान्तं-(नष्ट करने वाछा) कल्पान्त 
सर्चे- ८( जो ) सारी द अर्थात्‌ प्रलय ( है ), 
अल्क्ष्मी- 5 दरिद्रता को .._ माहेश्वरं-( उस ) परमेश्वर के 
कालानल ८ (जलाने वाला) कालाग्नि- मार्ग - मार्ग की 

रुद्र ( हे ) ( वर्यं+>हम ) 
तथा -> ओर ( जो ) नुमः ८ स्तुति करते हैं ॥ २८ ॥ 


सवोसामाशझ्डानां--द्रब्यपूजामंत्रादिसंकी णे त्वायक्तानां, विचित्रसंसा- 
रबीजभूतानां, चित्तवृत्तिम्लानिदानाम्‌ अशर्नि--स्वरूपध्वंसकम । आम्ना- 
येडपिच 


'शझ्वापि न विशज्धेंत निःशद्धत्वमिद स्फुटम!। 
इत्युक्तम्‌ । अलद्मीणाम्‌ू--अनानन्ददशानां कालानलं--महादाहकम | 
सवोमद्गल्यानाम्‌-- अशुभसूचकानां कल्पान्तं--निःशेपेण नाशकं, माहेश्वरं 
माग--शाक्त प्रसरं नुमः ॥ २८ 






० कि जओ बोर के बज बिकीओ 
त्रणतां परमेश्वरो भवान ि 


देव ८ हे भगवान ! शश्रितम्‌ 5 सहारे ठहरा हुआ है । 
ज्ञय 5 आप की जय हो । .भ्वान ८ आप द 

ते - आप को जगता “८ सारे जगत के 

नमो नमः > बार-बार नमस्कार परमेश्वर: - स्वामी हैं । 

अस्तु >हो। (अहं >में ) 

इर्द ८ यह एकः ८ केवल एक ही 

सकल - सारा ते - आप की 

जगत्‌ > संसार दरणागतः 5 शरण में आया 

तच > आप के , अस्मि ८ हूँ ॥ २९ ॥ 


परमेको5स्मीति-देहाद्यभिमानेन त्वन्मायाशक्तिकलृप्रेन विश्वविभेदेन 
* ३ 
त्वत्त: प्रथगिव क्ृतः। अत एवं शरणमागतः | युक्त चेतत्‌ » यतो विश्व- 


३६ श्रीशिवस्तोतऋावली . 


मिदं तवाश्रितं--चिन्मयत्वत्स्वरूपसम्म। ततम्थ जगतां भवानेव परमे- 

श्वरः--त्रह्मादिसंदाशिवान्तेभ्य उत्तम: | अत एब हे देव--कीडादिशील ' 
27५५0 ७ ने. ४५. #५ 

जय-देहाग्रभिमानमिमसमुत्पुंस्य स्वरूपेण प्रथस्व, इति शिवम्‌ ॥ २६ |। 


““0*)/>क्षप्व (0००० 


इति श्रीमदुत्पलदेवाचायबिरचितस्तोत्रावल्यां सर्वात्मपरिभावनाख्ये द्वितीये 
स्तोत्रे श्रीक्षेमराजाचायविरचिंता विश्रतिः ॥ २ ॥ 


->धक्रक48-- 


जा जांण- आ% + मम जा मी न 8 की पी मो न 


१. ग० पु० व्रह्मदिभ्य:--इति पाठः । 
२. गं० पु० उदस्य--इति पाठः । 
३. ग० पु० प्रास्वत---इति पाठः । 





जा विज ३. 30 ./टकलट पी हक 


४“ तत्‌ सत्‌ 
अथ 
प्रणयप्रसादाख्यं तृतीय स्तोत्रम्‌ 
सदसत्त्बेन मावानां युक्ता या द्वितयी गतिः। 
तामुछड्डथ तृतीयस्मे नमश्वित्राय दाम्भवे ॥ १॥ 


सदसत्त्वेन - सत्‌ और असत्‌ , इस ताम्‌ > उस ( द्विविध गति ) को 


दृष्टि से उल्लच्बन्थ - छोड़ कर ( जो ) 
भावानां ८ ( सांसारिक ) वस्तुओं की . तृतीयस्मे > तीसरी ( गति ) हैं, उस 
या-जो चितजञाय' 5 आश्चयं-स्वरूप ( अथचा 
द्वितयी - दो प्रकार की जगत के चित्र-स्वरूप ) 
गति: ८ गति ( अर्थात्‌ स्थिति ) शम्भवे 5 शिव जी महाराज को 


युक्ता - उचित रूप में देखी जाती है, नमः ८ नमस्कार हो ॥ १ ॥ 


भावानां--प्रमेयादीनां, जन्मसत्तादिरूपतया प्राकप्रध्यंसाभावादि- 
रूपतया च ह्वितयरूपा गंतियुक्ता । यतस्ते भावा--भावनीया:--सम्पा- 
दनीया: | तामुक्लंध्य--उब्मित्वा यस्तृतीय:--सद्सत्ताभ्यामव्यपदेश्य- 
त्वात्‌ तुर्यादिवत्संख्ययेब व्यपदेश्यः स्थितः, तस्मे चित्राय--आश्चर्याय 
विश्वचित्राय शम्भवे नमः-इति प्राग्वत्‌ ॥ १ ॥ 


आसुरषिजनादस्मिन्नस्वतन्त्रे जगत्त्रये । 
स्वतन्त्रास्ते स्वतन्ञ्स्य ये तवेवान॒ुजीविनः ॥ २ ॥ 





ख० १० 'स्थिति::--इति पाठः । 
२. ख० पु० द्विंतयी रूपा--इति पाढ़ः । क्‍ 
२. ख० पु० स्थितियुक्ता--इति प्राठः, ग० पु०, द्वित्रयीगरुक्ता-उनइल्लि नर पाठः । 


३८ श्रीशिवस्तो त्रावली 


( ग्रभो 5 हे स्वामी ! ) एव -- ही 
प्रस्मिन 5 इस स्व॒तन्त्राः 5 स्वतन्त्र होते हें, 
अस्वृतन्जे न परतन्त्र ये - जो 


जझगचये - त्रिलेकी में 


० नेक स्वतन्त्रस्थ ८ ( पूर्ण रूप में ) स्वतन्त्र 
आखसुर्राषज़नात्‌ ८ ( मरीचि अथवा 


नारद आदि) देवर्षि-जनों से 7 हे 3५ 
ले कर अनुजीधिनः ८ सेवक अर्थात्‌ भक्त 
ते-वे ( छोग ) ( स्युःत्हों )॥ २॥ 


जगत्त्रयं--प्राग्वत्‌ू । सुरषिजनात्‌--भरीच्यादिदेवर्षिजनात्‌ | आ 
आडः अभिविधो | .अस्व॒तन्त्रत्वं-सष्टिसंहारगोचरत्वम्‌ | स्रष्टादिरूपस्तु 
शम्भुरेव स्वतन्त्रः। तस्य च ये अनजीविनः-तंदात्मकस्वात्मसाक्षा- 
त्कारिण:, तेडपि तदावेशात्‌ स्वतन्त्रा एवं || २॥| 


. अहोष-विश्वलचित-भवद्गपुरनुस्छतिः । 


 येषां मवरुजासेक॑ भेषज ते सखासिनः ॥ ३॥ 





अशेष- >( इस ) सारे दजाम्‌ - रोगों की 
विश्च- >> जगत से बज - आंदह्रताय 
खजचित- > परिपूण बने हुए  श्ेषजुं-ओपषधि ( है) 
भवद- आप के _ येषां ८ ( यह ) जिन को ( प्राप्त होती 
वषुः- > चित्स्वरूप का है), 
अनुस्सतिः >बार वार होने वाला ते- वे ( लोग ही ) 
( स्वात्मावेश रूपी ) स्मरण सुखासिनः - स्वात्म-सुख में रमते 
भव- > संसार के हैं ॥३॥ 


भवरुजां--सांसारिकोपतापानां, भेषजमू--औषधं॑ । विश्वखचित- 
त्वात्‌ू स्वोपकृतिकरणक्षमा भवद्व॒पुरनुस्सति:--चिदात्मनस्त्वत्स्वरूप- 


बलभिलक पिन 











फनी जारी फीकी सात कान, 





१. ख० पु० त्वदात्मक--इति पाठः।' 
२. ख० पु० तत्समावेशातू--इतिं पाठः । . 
- ३, ख० पु० संसारकोपतापानाम--- इति पाठः॥ 


ग्रणयप्रसादाख्यं तृतीय स्तोत्रस ३५९ 


स्यानुगततया स्मरणं--समावेशमय येषामस्ति, ते सुखासिन:-- 


सत्स्वपि देहादिनान्तरीयकेषु दुःखस्पर्शघु परमानन्द्घने सुखे एव 
तिष्ठन्ति ॥| ३॥ 








रे || ४ ॥| 
स्वप्रभा- > अपने चित्प्रकाश से स्वधनी-स्रोतः 5 ( मध्य-शक्ति 
परिपूरितः ८ परिपूण बनाया गया | रझूपिणी ) गंगा जी का अवाह 
इल्ठ: ८ ( प्रमेय रूपी ) चन्द्रमा क्‍ ( यस्य 5 जिस का ) 
यस्य - जिस ( ग्भु ) का चामर - चामर है, 
सित- जल शभ्र स एकः - वही एक ( अर्थात्‌ अद्वि- 
आतपन्र - छाता है तीय ) 
(जच्व>ओऔर) परमेश्वर: - महान ईश्वर है ॥ ४ ॥ 


इन्दुः--सवमेयरूप:, प्रकाशदशायां. स्वप्रभाभिः--चेतन्यमरी- 
चिमिः परिपूणतां प्रापितः, यस्य सितं-शुद्धं, स्वात्मलग्रत्वाच्च बद्धं, 
पाशंबहेयोपादेयतादिकल्पनोत्थात्‌ू आतपात्‌ जायते--इत्यातपत्रम्‌ । 
तथा स्वः--स्वर्ग तदुपत्षक्षितं च निरयं-धर्माधमफलं धुनोति-- 
स्वधुनी मध्यवाहिनी चिच्छुक्तिः. संब प्रसरद्रपत्वात्स्नोत:, तद्यस्य 
चामरं-माहात्म्यप्रथाहेतु:। स एको नतु अन्यः परम ईश्वरः | स्थूल- 
दृष्टया तु निजरश्मिपूर्ण: खण्डेन्दु: गंगा च यस्य असाधारण छंत्रं चामरं 
चेति स्पष्टम ।। ४ ।॥। 





१. ख० पु० पाशवहेयोपादेयत्वादिकल्पनोत्थात---इति पाठः । 
आओ. (५ (ः / 
२. ख० पु० धुनोति--दुरीकरोतीति स्वधुनी--इति पाठः । 
ग० १० ध्वनति--इति च पाठः । 
२. ख० पु० स्वात्मप्रथाहेतु--इति पाठः । , . 








४३० श्रीशिवस्तोत्रावली 
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नाथ - हे स्वामी ! ' अस्युत- > परम-अम्नत को 

शहि- - चन्द्रमा की क्‍ वाहिनीम - घारण करने वाली, 
ह्न कक ्क र घणी कक छ ह । हा" ५ 

कलामिव ८ ( अम्ृत-वर्षिणी ) कछा  क्वामपि - एक अनूठी ( तथा ) 





जेसी, दम शशि 

प्रकाशां ८ अति प्रकट, न हल कलम 

शीतलां 5 शीतल ( अर्थात्‌ सन्तापों. देशें २ अचुअह-अदा ) दृष्टि 
को हरने वाली ), में - मुझ पर 

शुद्धाम्‌ > अत्यन्त निमल, वितर > डाल दीजिए ॥ ५ ॥ 


प्रकाशां-सृप्रकटां, शीतलां-सन्तापहरां, शुद्धां-भेदकलक्कशा- 
तिनीं च, एकाम्‌-अद्वितीयां, कामपि--अपूवो, अम्रतवाहिनीम्‌-- 
औनन्दस्यन्दिनीं, हृशं--संबिदं, मे-मह्यं, नाथ ! वितर-प्रयच्छ | 
शशिकलापत्ते श्लिष्टोक्तेः स्पष्टो5थे: || ५ ॥। 


व्वचिदानन्दजलघेद्रच्युताः संवित्तिविप्रुषः । 
इमाः कथ्थ से 'मगवन्नञास्समतास्वादसुन्दराः ॥ ६॥ 


भगवन- हे भगवान्‌ !  व्रिप्रषः - बूदे 

त्वतू- > आप में > मेरे लिए 

चिदानन्द- ८ चिदानन्द रूपी अम्उत- > परमानन्द-अम्रत के 

जलथधेः - समुद्र से  आस्वाद- ८ चमत्कार से 

च्युताः > निकली हु सुन्द्राः - सुशोमित 

इमाः - ये कर्थ न ( भवन्ति )- कया नहीं 

संविक्ति- -( नील सुखादि रूपी ) होती हैं ? [ अर्थात अवश्य होती 
ज्ञान की हैं ]॥ ६ ॥ 


त्वत्त:--चिदानन्द्समुद्रात्‌ या: संवित्तिविप्रष:--नीलसुखा दिज्ञान- 
कणिका:, प्रकाशमानत्वाब्िदानन्द्सारा एव च्युता:--नियोताः, समका- 


१. ख० पु० स्वप्रकटाम--इति पाठः । 
२. ख० पु० भेदशड्राशातिनीम्‌ू--इति पाठः । 
३. ख० पु० अमृतस्यन्दिनीं च-->इति पाठः । 


प्रणयप्रसादाख्य ततीय स्वोत्रम ४१ 
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लममृतास्वादसुन्दराः, इमा विस्फुरन्त्यो नो कथ्थं भबन्ति--भवन्‍न्त्येवे- 
व्यथंः || ९ || 


+ सिन-थणे 3-74 कप कण (फड़डछ -  ए४गागाएा। एन के | अक कनान | टीशीा-किक । ५) कं केक नीम “नी मनन “न. अमा- ध मुछन पथ. 32६ "पान जी“ “.".0 हक. 











ये रागरसे नाथ न मर््न॑ हृदयं प्रभो। 





येषामहदया एव तेष्वज्ञास्पदमीहशाः ॥ ७॥ 
नाथ + हे स्वामी ! अहृदयाः > ( प्रेम-रस-युक्त सच्चे ) 
प्रभो > हे अभु ! ,.. हृदय से वंचित बने हुए 
येषां जिन का क्‍ ते-वे लोग 
कह कक अवचज्ञा- 5 अवहेलना ( अर्थात्‌ 


त्वयि - आप के 


झ् हे अपमान के 
राग-रसे ८ भक्ति-रस में 


आस्पदम > स्थान ( अर्थात्‌ पात्र ) 


न नहों 
मग्न - ड्बा, ण्व्‌> हो 
इईंडशाः - ऐसे ( भवन्ति - होते हैं ) ॥ ७ ॥ 


व्वद्विषये यो रागरसो-भक्तिप्रसर:। तत्र येषां हृदय न मम्न॑-- 
समाविष्टं, ते अविद्यमानताक्विकहदया:। ईहृशा इति--संसारक्त्षेश- 
भाजनभूताः | अवज्ञास्पदं--भक्तिमतामगणनीया एवं || ७ ॥ 






प्रभुणा भवता 
भचता ८ आप ' स्त५४ ८ वह 
प्रभुणा - प्रभु के साथ एकः ८ एक ( ही ) 
यरुथ > जिस ( जीव ) के प्राभवीणां - प्रभु की 
हृदय- -द्ृदय का क्‍ ; हु 
मेल - मेल विभूतीनां  विभूतियों का 
जात॑ ८ हुआ हो, ि भाजन +- पात्र 
परम्‌ - केवल क्‍ ( अस्ति होता हैं )॥ «८ ॥ 








). ख० पु० विस्फुरन्त्यः कर्थ न भवम्ति--डति पाठः । 


४२ श्रीशिवस्तोत्रावली 
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उत्ताथप्रातिपक्ष्येणोक्ति: | यस्येति--कस्यचिदेव | अह्ृदयास्तु 
प्रायंशो बहव इति बहुबचनमत्र नोक्तम्‌। हृदयमेंलनं--समावेशेनेक- 
ध्यम्‌ | विभूतयः--अद्वयानन्द्सम्पद:। यस्य च लोकिकेश्वरेण हृदय- 
मेलन भवति, स एवेकस्तह्विभूतीनां पात्र नान्‍य इति ज्छेषेण ध्वनति ॥८। 


(प्रभोल्हेअभ !)......... निम्न- -नीची- 
भवद्‌- 5 आप के अनिम्न- ८ ऊंची 


ध्यानासत- ज ध्यान रूपी अमृत का 
आपूर: > प्रवाह 






भुवामिव ८ भूमियों की तरह, 
सम - एक साथ 


सवषां ८ सभी 
हर्षाणाम - ह्षों जावबक:ः +> बहान चाला (६ अयात््‌ न 
शोकानां ८ शोकी को, ( भवति > होता है ) [| ९ ॥ 


. भवद्धयानं--समावेशरूप॑ त्वश्रिन्तनमेव अमखतापूर: | स यथा 
निम्नानिम्नभुवामू--भशुद्धेत ररूपसायाविद्याभूमीनां समं--युगपत्‌ , प्ला- 
वबकः--सामरस्यापादक: | तथा लोकिक-शोकहषादीनामपि | समावि- 
४्रस्य हि युगपदेव निखिले परमानन्द्व्याप्तिमयं जायते। जलापूरश्च 
निम्नोन्नता भूमीः प्लावयति ॥ ६ ॥ 






हसत्वया ॥ १०॥। 
ईशा - हे इश्वर ! प्रख-सभार 5८ सुख के भंडार से 
तेषां > उन ( भक्त-जनों ) की निर्भरा 5 परिपूण 
का इव > भला कॉन सी... न नहीं 
दशा > दशा ... य्यात्‌ > होती, 


कक अली किरीक्थशीडल नी मिलता. पत्ता समय नानी यानी ञम+ जनीय नली पजती फरमी यमन (दर मा भमीभ कमी पर दान जननी तरीप री रा करत मातम किए री के. री कप काकरी 4 ्ियरकी ये करी जम कर ितताह थे. दाह ऋाक चि ॥र#« ९ जाम, इल्‍जमी पिन पानी भीतरी ये ज॥ मित्र सिवनी फिल्‍म “पिन चेन चपाह कम फमममी पक िक करी हिकरम या (। 


१. ख० पु० ग्रायो बह॒वः--इति पाठः । 
२. ख० पु० समावेशेनकत्वेम--इति पाठ: 


प्रणयप्रसादाख्य तृतीय स्तोत्रम छदे 








येषाम्‌ > जिन का. . ( सह “साथ ) 

आत्म- >( अपनी ) आत्मा से कापि > किसी अवस्था में भी _ 
अधिकेन - अधिक ( अर्थात्‌ प्रिय) विरह+ ८ वियोग 

त्वया>आप के... न ( भवति ) 5 नहीं होता ॥ १० ॥ 


येषामात्माधिकेन, ईश ! देहादि निमज्ज्य चिद्धनत्वेन स्फुरता त्वया, 
कापि--कदाचिद्॒पि न वियोग:, तेषां सुखसम्भारनिभरा-परमानन्दपूणो 
का इव दशा न स्थात्‌ू-सर्वेब भवतीत्यर्थ:। जीबन्तः ईश्वरावियुक्ताश् 
सदा सुखिनो भवन्ति ॥| १०॥ 


रन की । | «4 | के द | 









| अल नाल्याफओ पूणों च्नूँ | 


गजासि 
स्वामी मर्मेष् 8 ९३ 








० नमन मलिक नमक कल... 
 च्त्वमत्यन्तरोचनः ॥ ११ ॥ 
यत्‌ > जो मम - मेरे 
# लिंक मनोरथाः > मनोरथ 
स्व - आप न 
र्‌ का पूर्ण गा पूरे ट़ो गये । 
मम - मेरे 
अत्यन्त- ८ बहत ही ( इसत्ययम [छए पा ) 
रोचनः > प्रिय ( शोभायमान ) गर्जामि ८ ( उल्लास में ) गरजता हूँ 
स्वामी ८ स्वामी ( और ) 
घटित: ८ हो पाये, बत ८ सोभाग्य से 
( तहि >सो ) नृत्यामि ८ नाचता हैँ ॥ ११ ॥ 


अतिभक्तिरसानन्द्घूणितस्येयमुक्ति: | अत्यन्तं रोचन:--अतिशयेन 
प्रियः। एप इति-वक्तमशक्य: स्वानुभवसंसिद्ध:। तथा च अत्यन्त- 
रोचन:--विश्वग्रासकत्वेन अतिदीप्रप्रकाशवपुयतस्त्व॑ स्वामी मम 
घटितः--समावेशेन मया आसादि्तिः, तता गर्जामि--महारवमुन्चा- 
रयामि ! नृत्यामि-हषंप्रसरभरेण सब्बेतो मायाप्रमातृभावधूननसारं 
गात्रविक्षेप करोमि। मम च मनोरथाः पूर्णा:--निराकाह्लोडस्मि जात 


जा कि बे अब आम 
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१. ख० पु० महारबमुच्चरामि--इति पाठः ।... 
२. ख० पु० मायाप्रमादभावधुूननसारम्‌--इतिं पाठः । 


9४ श्री शिवस्तो त्राचली 


इत्यथे: | इत्यथं:। बत इति-अनुत्तरचित्स्वरूपप्रत्यभिज्ञानाइि [पा इति--अनुत्तरचित्स्वरूपप्रत्यभिज्ञानाडिस्मयमुद्रानप्रवेश 
ध्वनति || ११ ॥ 
नान्यहेद्ं क्रिया यत्न नान्‍यो योगो विदा च यत्‌ । 
ज्ञान स्थात्‌ किन्तु विश्वेकपूर्णा चित्त्वं विज़म्मते ॥१२॥ 


यत्र - जिस ( आप जेसे स्वामी के न नहीं, 


होने की ) दशा में किन्तु 5 किन्तु ( केवल ) 
अन्यत्‌ - और कोर यत्‌> जो 
वेद्य > जानने योग्य ( तत्त्व ) ज्ञान -( पारमार्थिक ) ज्ञान 
न > नहीं, .... स्यात्‌ > हो सकता है 
अन्या ८ और कोई . ( तत्‌ 5 वही ) 
क्रिया 5 ( करने योग्य ) क्रिया विश्व- >भेदप्रथा को € जलाने करे 
न नहों, क्‍ लिए ) 
अन्यः - और कोई एक-पूर्णो 5 एक पूर्णाहुति है 
योगः + योग-साधना ( तदेव > और वही ) 
न नहीं ... चित्त्वें - चित-तत्त्व 
( अन्या 5 और कोई ) विजम्भते 5 विकसित होता है ॥१२॥ 


विदा च - संचिंत भी 


तथाबिधो मम्र स्वामी घटितो, यत्र स्वामिनि सति अन्यद्‌-- 
भिन्न वेद्यं, अन्या क्रिया, अन्यो योगः, अन्या च विदा--संविज्नाप्ति | 
घटितस्वामिव्यतिरिक्त मम॒ न किंचिदपि भातीत्यर्थ:। क्रिया बिदा 
इत्यत्र अन्या इति योजना | तत्र पूर्णत्वमस्त्येब--इत्याह किन्तु यज्ज्ञानं 
स्थात्‌ तह्िस्वस्येका पूर्णहुतिः-बोधाप्रिप्रज्यालिनी | पूर्णाह पराम- 
शक्रियाशक्तिस्वरूपमेतज्ज्ञानमिति यावत्‌ | यश्व ईहज्ञान त॑ देव चिक्ततं-- 
शिव्रप्रकाशरूपत्व॑ विजम्भते नान्‍्यत्‌ | यँदागम: 





पिज्जा" की री नाक सहाती पानी | दहन रा िकाकरी विकनीजन फरामीी। 





१. ख० पु० विश्वेकप्रणम--हति पाठः । 

९ ख० पु० तद्श्विकपूर्णा--विश्वस्येका पूर्णाहुतिः--इति पाठः । 
२. ख० पु० तदेवम--इति पाठः । _ कट 
४. ख० पु० यथागमः--इति पाठः । 
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“न योगोष्न्यः क्रिया नान्‍या तस्चारूढा हि या मतिः। 
स्वचित्तवासनाशान्तों सा कियेत्यभिधीयते ॥” गमतं० ॥ 


इति ।। १२ || 


दुजयानामनन्तानां दु 
2 कम. घ्चा 

हस्तात्पलायिता येषां वाचि दश्वच्छिछव ध्व| 
पलायिताः ८ भाग निकले हे 
दुजयानाम - जिन को जीतना कठिन . 


( प्रभो >हे प्रभु |! ) 


है, ऐसे. , 
अनन्तानां - अनन्त 
दुःखानां - दुःखों के 
हस्तात्‌ 5 हाथ से 
ते>वे( जन ) 
सहसेव - एकाएक ही 


/खानां सहसेव ते। 





निः॥ १३॥ 


येषा - जिन की 


 बाचि - वाणी में 


शश्वत्‌ 5 निरंन्तर ही 
शिव- -८ शिव की 
ध्वनिः गूंज 
ए्‌ः न 
( बतंते > रहती है ) ॥ १३ ॥ 


हस्तात्पलायिता इत्यनेन शिवध्वनिशून्यवाचः: सबदुःखाक्रानता इति 


ध्वनति | तथा चोच्यते 


८ दर 3५5 के 6 
आप्रहद्मणश्व॒ कोटान्त न कश्चित्‌ तत््वतः सखी ! 
करोति तास्ता विक्ृतीः सर्च एवं जिजीचिषुः ॥” 


इति ॥ १३॥। 


त्वं महापरुषस्त्वेको 

( प्रभो 5 हे स्वामी ! ) 

युष्मद- ८ युष्मद्‌ ( शब्द ) से (और) 

दोष- ८ शेष ( अर्थात्‌ तद्‌ शब्द ) से 

विशेषितः ८ विशेष रूप वाला 

उत्तमः पुरुष: ८ उत्तम पुरुष (अस्मद्‌ 
शब्द ) 

अन्य: - ( कोड ) विरला ही 


_<+रपथ्सालपा मत." 








१. ख० पु० कोटाचइ--इति पाठ: । 








ले | 
अस्ति - हैं, 


त्वं तु -( पर ) आप तो 

निःशेष- ८“ सभी (थ्र्थात्‌ तीनों ) 
पुरुष- > पुरुषे के २ 

आंश्रय: - आधार 

एकः ८ एक ही (अर्थात्‌ अद्वितीय ) 
महापुरुषः - महापुरुष ( हैं ) ॥१४॥ 





४६ . अआओशिवस्तोत्रावडी 


“हरि: पुरुषोत्तम:--इति प्रसिद्ध। स युष्मच्छेषेण--तावकेन 
अभेदसारवि द्याधिष्ठातृश्रमातृषु. चः विलब्घादन्येन अधिष्ठानात्मना 
स्तरूपेण विशेषित:--सम्पादितविशेष: | तथा चागमः: 

हु वेष्णव्यास्तु स्मृती विष्णु: | 

इति।| तव॑ सकलादिसदाशिवान्तनिःशेषपुरुषाश्रयत्वान्महा पुरुष: । अन्य- 
शब्दः कश्चिदर्थः। एक:--अद्वितीयः | इति एकः ऋोकाथ: | अपरस्तु 
व्याकरणग्रक्रियया उत्तमपरुषः अस्मदर्थे यः, स युष्मच्छेषाभ्यां--सध्य- 
मप्रथमपुरुषाभ्या विशेषितः--सशञ्जातविशेषोषस्ति, तस्य चा तटस्थ- 
परामृश्यात्रथमपुरुषात्‌ युष्मदर्थोन्मुखाच मध्यमपुरुषादर्य विशेषः, यद- 
शेषपुरुषाश्रयत्व॑ तद्विश्रान्तिधामत्वं। सबस्येदन्ताविमृश्यस्याहन्तायामेव 
विश्रान्ति:--स पचरत्ति, त्वं पचसि, अहं पचामि--इंति विवश्षायां बय॑ 
पचामः--इ त्यादो प्रयोगेडयमेवाशय इत्यास्ताम्‌। त्वं तु निःशेषाणां-- 
प्रथममध्यमोत्त मपुरुषाणां कल्पितानामकल्पितचिद्वप: आश्रयः | यथोक्तं 
प्रत्यभिज्ञायां 

“ग्राह्ग्राहकताभिन्नावर्थों भातः अमातरि ॥? १थआ०, ४ञआ०, शछो० ८ ॥ 
इति | अत एवं महापुरुष:--महेस्चरो, महादेववन्महच्छुब्दरस्य त्वय्येव 
प्रवृत्तत्वात्‌ ।। १४ | 


जयन्ति ते जगादठुन्वा दार स्‍्ते जगता भो। 
हासर! ॥ १७० ॥ 


जगतां विभो > हे ( सभी ) भुवनों जगदू- > जगत में 








के... हु... 


के स्वामी ! रा बन्द्याः ८ पूजनीय 
ते- वे ते > आप के 





. ख० पु० अभेदसारविद्याधिष्ठातृषु प्रमातृषु--इति पाठः । 
. ख० पु० अस्मदथरूपः--इति पाठ: । 
' खव० पु० चयमेव पच्राम:---इति पाठः ! 
. ख० पु० चिनिःशेषाणाम--इति पाठः ! 
- ख० पु० अकल्पितश्विद्रपा भ्रयः--इति पाठः । 
ग० पु० अकल्पितचिद्रपाश्रयः--इति पाठः । 


>ए... ९0. ० 


पर ० 


कक एलक्‍क-7 7 3! 
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दासाः - सेंवक ( अर्थात्‌ भक्त ) अणवः एव - समुद्र ही 

जयन्ति ८ धन्य हे क्रीडा- > क्रीडा अर्थात्‌ सनोरञज्ञन का 
येषां > जिनके लिए ( काम देने बाला ) 

एथः - यह ( भयश्रद ) महा- ८ एक बड़ा 

संसार- ८ संसार रूपी सरः 5 सरोवर ( है ) ॥ १५ ॥ 


जगह्न्यत्यं--शिवसमावेशपात्रत्वात्‌ । जगतां विभो ! तब दासास्ते 
जयन्ति, येषां संसारसमुद्र एवष इति--अतिघोरोडपि चित्रूपतया 
ज्ञातपरमार्थ: सन्‌ क्रीडामहासरः कल्पः | यथोक्त स्पन्दे 

“इति वा यस्य संवित्तिः क्ीडात्वेनाखिल जगत । 

किसने शत को अल फेक से आय कि ओ 
इत्यादि | १५॥। 


2६ 











प्रासतां तावदन्यानि । 

इह ८ इस ( भक्ति-माग ) में त्वमेव - “आप ही 
भवत्‌- >आप को प्रकटी-भूयाः > प्रकट हो जायें? 
जुषास - भक्ति करने वाली को इंति ८ इस प्रकार की 
तावत्‌ 5 अभी अनेनय ८ इस ( प्राथना ) से ही 
अन्यानि 5 ओर और तः> वे 
देन्यानि ८ दीनताएँ ( अर्थात्‌ अणिमा लज्ज्यते ८ लजाते है (अर्थात्‌ दूसरी 

आदि संबन्धी प्राथनाएँ ) दीनताओं की संभावना ही 
आसताम - तो दूर रहा, .. नहोीं है )॥ १६ ॥ 


अन्यानि देन्यानि--अणिमादिप्राथना । भवज्ञषां--सततसमावेश 
प्रथमानत्वत्स्वरूपाणाम्‌ , अत एवं प्राथनीयान्तरविरहात्‌ [त्वमेब प्रकटी 
भूया:--इत्यनेनेव कदाचित्समाविष्ठ: श्राथनीयेन यतो लज्ज्यते ततो 
दण्डापूपीयन्यायेन दन्यान्तरसम्भावनंव नास्त ।॥। १६॥। 
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१. ख० पु० अथनीयान्तरविरह्ात--इति पाठः । 
ग० पु० अत एच त्वमेचाथनीयान्तरविरिहात---इति पाठः । 





श्री शिवस्तोन्रावली 


८ 
मत्पर नास्ति तञ्मापि जापको5स्मि तदेक्यतः । क्‍ 
ततक्त्वेन जप इत्यक्षमालया दिदशासि ऋचित ॥ १७ ॥ 











( शिव - हे मंगल-स्वरूप इश्वर ! ) ऐक्यतः ८ एकीकरण द्वारा ( साक्षा- 


मत्पर > 'मुक से बढ़ कर त्कार करना ही ) 

( अन्यद्‌ू- 5 और कोई ) | तत्त्वेन > तत्त्व-दृष्टि से 

उत्कृष्ट - उत्कृष्ट जपः - जप ( हैं )/' 

( देवत॑ 5 देवता ) इति त्वम्‌ 5 यही आप 

न अस्ति 5 नहीं हे, कचित्‌ > कहीं ( अर्थात्‌ किसी अपने 
तत्रापि 5 फिर भी चित्र में ) 

( अह में ) अक्षमालया + रुद्राक्षमला धारण 
ज्ञापकः अस्मि - जप करता हूँ, करने से 

तत् 5 इसलिए  द्शिसि ८ उपदेश करते हैं ॥ १७ ॥| 


'महेशितुरपि जप्य॑ देवतान्तरमस्ति--अक्षमालायोगात्‌ ,--इति ये 
मुह्नन्ति तान्‌ बोधयितुमाह;--मत्परं ताबन्नास्ति तथापि जापको5स्मि 
यत्‌ , तत--तस्मात्‌ ऐक्यतः--ऐक्येन चिदर्भेदेन परमार्थतो जपः-- 
पूर्णाहन्ताविमशो त्मा नित्योदितों भवति--इत्यक्षमालया कचित--गौरी- 
श्वराद्याकुतो दिशसि---कथयसि | तच्छब्दायच्छब्द आतक्तेष्य:। अथवा 
अक्षमालया--करणीश्वरीपंक्‍त्य. समस्ताथसाथसगेसंहारपरम्परासमा- 
पत्तये पुनः पुनराबर्तेमानया ऐक्यतः--महार्थनयाभेदसारेणेकत्वेन चर 
जपः--अनुत्तरविमशंसारो भवतीत्यक्षमालयेव--बर्णलिपिन्यासेन युक्त्या 
शिक्षयसि !। १७॥ 


सतो5्वह्य परमसत्सच्च तस्मात्पर॑ प्रभो । 


त्वं चासतस्सतश्रान्यस्तेनासि सदसन्मयः ॥ १८ ॥ 
प्रभो ८ हे प्रभु ' सत्‌ च 5 ओर सत्‌ 
असत्‌ 5 असत्‌ ( अव्यक्त ) अस्मात्‌ > उस से (अर्थात्‌ असत्‌ से) 
अवश्य - अवश्य ही परम्‌ ( अस्ति ) - भिन्न है, 
सतः - सत्‌ ( व्यक्त ) से त्वंच-आप तो 


परम्‌ - भिन्न है, असत&$ - असत 


० 


प्रणयप्रसादाख्य तृतीय स्तोतन्नस ४५९ 








सतश्थध - ओर सत्‌ ( दोनों ) से सदसनन्‍्मय: असि ८ सत- स्वरूप और 
अन्य: - न्‍यारे हैं, असत-स्वरूप दोनों हें ॥ १८ ॥ 
तेन - इसी लिए ( आप ) 


भावाभावों परस्पर भिन्नो। व्वमसतः--खपृष्पादे: सतश्र-नील- 
सुखादेरन्य:-- विलक्षण: चिदानन्द्धनः । अत एवं सदसन्मयः--स्रपो- 
ध्प्यसद्रपो5पि, सदसद्रपोषपि विश्वात्मकस्त्वम्‌। नतु सद्बप एबं वा, 
असद्रूप एबं वा, सदसद्गप एवं बा, उभयोज्कित एबं वा। तथा च 
श्रीभगंशिखायां 

न सन्न चासत्सदसन्नंव तदुभयोज्म्ितम्‌ ।” 

इत्युपक्रम्य 

दु।वज्ञेया हि सावस्था किमप्येतदनुत्तरम ॥ क्‍ 
इत्यनिव चनीयतयव विश्वोत्तीणविश्वमयचिदानन्द्घनमनुत्तरस्व॒रूपं-- 

“सदसत्त्वेन ०००७७ सतो०, शछो० १. 
इति कलोकेन भावनीयसदसत्ताकोटिहयबलक्षण्यमुक्तम्‌ । अनेन तु सब- 
भावाभावोत्तरत्वम्‌ ।। ६८ ॥। 


सहस्रसूर्थकिरणाधिकशुद्धप्रकाशवान_ 
अपि त्वं सर्वेश्ुवनव्यापको5षपि न दृइयसे ॥ १९ ॥ 





( प्रभो हे इंश्वर ! ) . (चर-ओऔर) 

सहस्त्र- > हज़ारों सवं- > सभी 

सूर्य- > सूर्यों को भुवन- +> लोकों में 

किरण- - किरणों से व्यापक: ८ व्यापक 

अधिक- > अधिक पि८होनेपर भी 

शुद्ध- > उज्ज्वल ... त्वें> आप 

प्रकाशवान 5 प्रकाश वाले .. न दृश्यसे > दिखाई नहीं देते ॥१९।४ 


अपि + होते हुए भी 


सहस्नसूयकिरणेभ्योउप्यधिक:--तेषामपि तत्मकाशत्वातू। शुद्ध:-- 


सका भा )अर भिव/भ.पिकमाओमो भा, काओों बम; /भपयताए विदेश विमाफार! बह कर अियावएक/ पकाने “के ककला' पे साक चर मिलन पा * व 'आणाांधा: 20० ८ आल तह 


१. ख० पृ० परस्परमिन्नौ--इतिं पाठ: । 
गा ४ शि० 


पे श्रीशिवस्तो त्रावली 


चिदेकरूपः प्रकाशो भूम्ना प्राशस्त्येन च यस्य | अत एवं संबेभुबनव्या- 


पको5पि त्व॑ सायाव्यामूढन दृश्यसे--भासमानोडपि न प्र॑त्येभिज्ञायसे 
इति यावत्‌ || १६ | 


. जड़े जगति चिद्रप: किल वेद्येषपि वेदकः 





विभ्ुमिते च येनासि तेन सर्वोत्तमों भवान ॥ २० ॥ 

येन ८ चूँकि ह वेदकः > ज्ञान कराने वाले 

( स्व 5 आप ) ( असि - हें ) 

कित्ष - सचमुच मिलते चर > तथा ससीम में 

जड़े ८ जड विश्यु; > व्यापक 

जगति - जगत में असि - हें 

चिद्रुप: 5 चेतन-स्वरूप तेन > इस लिए 

( असि > हें ) .. . “भवान्‌ > आप 


चेच्ें-अपि ८ और जानने योग्य ( तत्त्व. सर्वोत्तिमः > सब से उत्तम हें ॥२०॥ 
के विषय ) में मर 


जगति--क्षित्यादिसदाशिवावसाने जडे वेदे मिते च असि त्व॑ 
चिद्रपो वेदकों व्यापकश्व यतस्ततः सर्वोत्तमोडइसीति सम्बन्ध: || २० | 


अलमाकन्दितेरन्यैरियदेव. पुरः प्रभोः । 
तीव्र विरोमि यज्नाथ सुद्याम्येवं विदन्नपि॥ २१॥ 


नाथ > हे स्वामी ! पुरः - सामने 

अन्ये; ८ और बातों के क्‍ तीव्र >ज़ोर से _ 

आक्रन्दितेः  चिह्लाने से .. वियेमि - चिल्ला कर कहता हूँ 
अलम - कोई लाभ नहीं । यत्‌ > कि 

(अहच्मैं) एवं 5 ऐसा 

इयत्‌ ८ इतना विदन_ - जानते 

एव - ही अपि - हुए भी 

प्रभोः > प्रभु के मुह्यामि - में मोह में पड़ता हूँ ॥२१॥ 





>मानव ५०-०२५०७०५ 5५ मन बजा. करा पु पा अमर पर करी हरि ० परी "फनी कर प्‌ञनती पैकन्‍* पयह िमनी तक नानी हि न पल कन्‍पियुी यत जीप. नी किमी के जररी ९० जरा समीप जर-- तरीका री उतनी फनी पिन परी (बरी री पानी पतन पिन परी परी पी पिया करी पममनम बला “पर आन अपना अमन मनन इन टी परमन- ५. पेन म मजा कर >च म 


१. ख० पु० सवभुचनव्यापकत्वम---इति पाठः । 


प्रणयप्रसादाख्य तृतीय स्तोन्नम ९ प 
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व्युत्थानद्शा परपशः समावेशस्य तत्त्व जानन्नपि मुद्यामीति--समा- 
वेशविवंशों भवामीति शिवम्‌ || २१ ॥ 


इतिश्रीमदुत्पलदेवाचायविरचितस्तोत्रावलो ग्रणयप्रसादाख्ये तृतीये 
स्‍्तोत्रे क्षीज्ेमराजाचायविरचिता विद्वतिः ॥ ४ ॥ 


+ 
न भ़ 
$ 
|| 


हारी जाती पनी जज धर नर. बार न धन अत, 





४0 0जीयशीशीआआकी सी ही हो हक मा का का श फन औ न अम्ज ब न मा आन भर सम भीम पी भी ननदिआ 


१. ख० पु० समावेशतत्त्वम--इतिं पाठः । 
२. ख० पु० समावेशवशों भवामि--इति पाठः । 


३ तत्‌ सत्‌ 
अथ 
रुरसोइलास्यं चटथ स्तोत्रम 
वपलमसि यदपि मानस 


तत्रापि ऋराघध्यसे यतो भजसे। 
दरणानामपि शरण 
त्िसुवनगुरुसम्बिकाकान्तम ॥ १ ॥ 





मानस > हे ( मेरे ) मन ! शरणानाम्‌ अपि 5 रक्षकों की भी 
यदपि > यद्यपि शरणं - रक्षा करने वाले, 
(त्वेज्तू) जिभ्रुवन- + तीनों भुवनों के. 
चपलम्‌ + चनच्चल गुरूम्‌ > स्वामी ओर 

असि > है अम्बिका- + पाचती के 

तत्रापि > तो भी कान्तम्‌ - ग्रिय 

ज्झाध्यसे - प्रशंसनीय है, ( महादेव ८ महादेव जी को ) 
यतः 5 क्योंकि ( यदा तदा अपि - जब तब भी ) 
(त्वं-्तू) भजसे > भजता है ॥१॥ 


चापल्याद्यद्यपि भगवद्भधजने न प्ररोहसि तथापि कृतार्थंभसि--क्षण- 
मात्रमपि तत्सेवायाः पृणव्याप्तिप्रदत्वात्‌। अत एवं शरणानामपीति-- 
असामान्यतां भगवतः ग्रथयति | शरणानां--ब्रह्मविष्ण्वादीनामपि 
शरणं--समाश्रयं, त्रिभुवनगुरुं--विश्वस्योपदेष्टारं पृज्यं च । अम्बिका-- 
पराशक्ति: || १ | 

१. ख० पु० तथापि--इति पाठः । 

२, ख० घ० भुवनगुरुम-- इति 'पाठः । 

२. ख० पु० चापलायय्रापे--शति पाठ: ।. . 


सुरसोह्वलाझ्य चतुर्थ स्तोन्रम ७ 


उछझूष्य विविधदेवत- 


कल हु॥ थी उप डे । 





आश्रित्याप्यधरतरां मर्मि 
नाद्यापि चित्रमुज्यामि ॥२॥ 





विविध- - भिन्न भिन्न ( अहम - मैं ) 

देवत- + देवताओं के .. अद्यापि - अभी भी 

सोपान- - सोपान के. क्‍ अधर-तरां - अत्यन्त नीच . 
क्रमम्‌ >क्रम का. भूमि - अवस्था को 

उल्लद्नच्य > उल्लघन कर के (तथा ) नचनहीं 

उपेय- >प्राप्त करने योग्य ... उज्झामि - त्यागता, 
शिव-चरणान्‌ - शिव-चरणों का. ( इति तुन्यहतोी) 
आश्वित्य - सहारा ले कर _ . चित्रम “बड़ा आश्चर्य है ॥ २॥. 
अपि ८ भी | 


विविधानि-न्रह्मविष्णुरुद्रेश्वर सदाशिवशिवादिरुपाणि . देव॑तान्येव 


सोपानक्रम: । तमुल्लंध्य-विश्रांतिपदीक्षत्य, उपेयस्य--उपगन्तव्यस्य 
आत्मसमीपे भ्राप्तव्यस्य शिवस्य, चरणानू--मरीचीन्‌, आ--समन्‍्तात्‌ 
श्रित्वा--समावेशयुक्तथा स्वीकृत्यापि, चित्र यद्द्यापि अधरतरां भूमिं-- 
व्युत्थानपतितां मायीयदेहादिप्रमातृर्ता न त्यजामि। देवतानां सोपानि- 
ऋ्रमेण अनुपादेयतां भगवतस्तु चरणसमाश्रयेणोपादेयतमतां प्रकाशयश्नां- 


ब्‌ 


त्मनस्तत्समाश्रयेण ऋ्ाध्यतां ध्वनति ।। २॥ 





प्रकटय निजमध्वानं 
स्थगयतरामखिललोकचरितानि ॥. 
यावद्धवामि 'मगवं- 
सस्‍तव सपदि सदोदितो दासः ॥ ३.॥ -. 


हाय जन +ै००० बज > जप... 





औ,.... दे) 
१. ख० पु० दचतान्यव--इति पाठः । 
२. ख० पु० अनुपादेयता--इति पाठः । 


५५४ :..' श्रीशिवस्तोन्नावली 





भगवन - हे भगवान !  (तावत्‌ 5 तब तक ही ) 

यावत्‌ ८ जब तक .... निजम्‌ + अपना 

( अह - मैं ) रत अध्वाने ( उत्तम ) मार्ग 

तव - तुम्हारा ... प्रकंट्य + पअकट करें 

सदा- + सदेव 5: (चज्ओर) 

उद्तिः > ( सेवा में ) तत्पर अखिल- - सभी 

दासःज्सेवक. लोक-चरितानि ८ लोक-व्यवहारा को 


सपदि-शाघ्र ही (अर्थात्‌ शक्तिपात से) तराम्‌ > पूर्ण रूप मे 
भवामि > बन जाऊं, स्थगय - आच्छादित करें ॥ ३ ॥ 


निजमध्वानं-स्ब॑ शाक्त मार्गय्‌/ अखिलस्य--लोक्यलोकयितृ- 
रूपस्थ, लोकस्य-मेयमाठ्वगेस्य सदाशिवान्तस्य चरितानि स्थग- 
यतरां--निःशेषेण नाशय | यावत्‌ तव सदोदितो दाखों भवामि--त्वश्च- 
रणसपयोपरो नित्यसमाबिष्ट: स्फुरामि इति यावत्‌ ॥ ३॥ 


शिव ठिव दाम्मो टदाह्लूर 
शरणागतवत्सलाशु कुर करुणाम । 
 तव चरणकमलयुगल- 
_ स्‍्मरणंपरस्थ हि. सम्पदोषद्रे ॥४॥ 
शिव शिव - हे कल्याण-स्वरूप शिव! . तव >आप के 


द्ाम्भो > हे शातिदायक !_. चरण-कमल- “ चरण-कमला के 
शंकर - हे कल्याण-कारक युगल- > जोड़े का 

इरणागत- > हे शरणागतों के प्रति स्मरण- > ध्यान करने में 

चत्सल - हृपालु प्रभु | . परस्य>-ठगे हुए 

आद्यु ८ ( मुझ पर ) शीघ्र ही (में > मुझ से). 

करुणा - दया सम्पद्‌ ८ ( मोक्ष रूपी ) संपदाएं 
कुरू - कीजिए . - अदूरे - दूर नहीं ( रह सकतीं ) ॥४॥ 
हि - क्‍योंकि रा ्् 


अाइबथमा ४०० आना पान माह लगी महा पाइ/मक्‍ल्‍ राम“ एक उरी ३७ नमामि आम मदर पन्ना नियम ५ नमक पा जम ७ # मादा नमन क पकाभन गम पके गे गम अपमान नाप धन पहन मकर ३५ मम नम ७ अमन था ७ अमन मम यमन ताक “पक नम भ॥ न गम न क न पाप; परम थम “गहरे गए ५ करीगय >धक्‍म चने, पाक्तगम+अमममथारअ आम मम न 
का जज आज नल ली आल जी आल शक आप चल] 


१. ख० पु० चरितानि--चेशितानि-->इति पाठः । 
२. ख० पु० शमय--इति पाठ३ |. . 





सुरसोह्छाख्य चतुर्थ स्तोत्रम जज 


तव चरणयुगलं--ज्ञानक्रियामयमरी चिद्यप्‌ । सम्पदः--समावेशसारा 
परमानन्द्सय्यः | अद्रे--निकटे ॥ ४ || 


वकाड्गप्रिक्मलासनलीना 
ये धथारुचि जगद्गचयन्ति । 
ते विरिश्विमेंधिकारमलेना- 
लिप्तरमस्ववदशरभीश हसन्ति ॥ 


ईद > हे इश्वर ! .. तेज वे द 
ये ८ जो ( भक्त-जन ) अधिकार- >अधिकार के 
हम > आपके . मलेन - विकार से 

अडगपरे- ८ 0 रूपी - > पूर्ण रूप में 

कमल- - कमला के लिप्तम > लिप्त 

आसन- - आसन पर लक मल 

लीनाः > ( सुख से ) बेठे हुए ( अत एवं 5 ओर इसीलिए ) 
यथारुचि ८ (अपनी) रुचि के अलुसार  अस्‍्ववद्या 5 पराधीन बने हुए 
जगत्‌- 5 जगत का | विरिञ्ि 5 ब्रह्मा जी पर 
रचयन्ति - निर्माण करते हैं, | हसन्ति 5 हंसते हैं ॥ ५ ॥ 


संकोचविकासपरतल्न्मरीचिविश्वान्ताः तत एवं आस्वादितस्वा- 
तन्त्रया;, यथारुचि--कर णेश्वरीप्रसरयुक्तया ये जगद्गरचयन्ति ते विरिश्ि- 
ब्रद्मणम्‌ अधिकारमज्ञेन आ--समन्तात्‌ लिप्तमत एवं नियतिपरतन्त्रत्वा- 
द्स्ववशम्‌--अस्वतन्त्रमू | है ईश--स्व॒तन्त्र | हसन्ति--कमलासनो5पि 
तेषां हासास्पदमित्यथ: ॥| ४ ।। 


त्वत्प्रकाशवपुषी न विभिन्न 

किंचन प्रमवति प्रतिमातुम । 
तत्सदेव 'मगवन परिलब्धो- 
धसीश्वर प्रकृतितोषपि विदूरः ॥ ९॥ 


१. ख० पु० ज्ञानक्रियामर्य मरीचिद्यम-इति पाठः । 
ग० १० ज्ञानक्रियामरीचिद्यमिति पाठः । 





हे 5 मल का आठ 


जज डडी:क्‍3&क्‍334-33 के नीली कल“ ५>.3त..>......................... 


७६. श्रीशिवस्तो त्रावली 





भगवन्‌ - हे भगवान्‌ ! : ईश्वर - हे स्वामी ! 

( यतः - चूंकि )  प्रकृतितः ८ स्वभाव से 
त्वतू- आप के , बिदूरः - दूर अर्थात्‌ अप्राप्य 
प्रकाशवपुषः > प्रकाश-स्वरूप से. : अपि > होते हुए भी 
विभिन्न > भिन्न ' (त्वेज्आप) 

किचन - कुछ ( मया - मुझे ) 

( अपि >भी ) सदेव - सदा ही 
प्रतिभातु ८ चमक परिलब्धः - प्राप्त 

न प्रभवति ८ नहीं सकता, असि- हें ॥ ६ | 

तत्‌ 5 इसलिए, 


हे ईश्वर असि व्ं प्रकृतित विद्रो5पि--स्वरूपगोपना दप्राप्योड पि 
सदव परिलब्धः अस्माभिरिति शेष: | यतः यत्किचित्नतिभातु प्रभवति- 


भासते, तत्त्वत्त: प्रकाशवपुषश्रिद्रपात्‌ न भिन्न॑ प्रकाशमयस्येव प्रकाशा- 
हत्वात्‌ | यथोक्तम्‌ 


यस्मात्सवमयो जीवः “* |? स्पं० २ नि० ज्छो० ३ | इत्यादि । 


भोक्तेत्र भाग्यभावेन सदा सर्त्र संस्थित:! | स्पन्द० २ नि० 
श्लो० ४ | इत्यन्तम्‌ || ६ ॥ 


पादपड्नूजरसं तव केचिद 





भेदपयुषिततृत्तिमुपेताः । 

कंचनापि रसयन्ति तु सद्यो 

भातमक्षतवपुद्दंयशून्यम ॥ ७ ॥ 
प्रभो 5 हे ईश्वर ! है उपेताः 5 युक्त होकर : 
केचित्‌ - कुछ लोग... तब - आप के 


भेद्‌- > (स्वरूप-अप्रथनात्मक) भेद रूपी पाद-पंकज- < चरण-कमलछों का 
परयुषित- > बासी ( अर्थात्‌ नीरस ) रखें - आनन्द-रस 
वृतक्तिम्‌- वृत्ति से  रसयन्ति 5 चसते हें 


'जरामभत- मदन पर काइुक गए नाता, आहत न कप “सपना धार यार न पाान>भा आर न प प्रहारिसा  *रया.. आराम 











3. ख० पु० तत्‌ तत्त्वतः--इति पाठः । 
२. ख० पु० अक्षयवपु:--इतिं पाठ+ । 


(सा42 ७ 33५ >+>नाम---- “पक अावमताव.3 राम, मन. "ममता ८42६» 3 हा.» »/२५4५३७५७३.८.७ ७,४७० सकाएण “2 


हा आ 05 दा > 3 मिल बी हडताल /नकदापरपातमलमम मे 


(किन्तु किन्तु)... 
केचनापि ८ कुछ बिरले ( आप के 
भक्त ती ) 
सद्यः- 5 एकबारगी 
भातम्‌ 5 प्रकट बने हुए, 
अक्षत- - निरन्तर प्रथित 


सुरसोहलांख्य चतुर्थ स्तो त्रम्‌ ७ 


+/०- >मफाख़ार' जन ण्गतक।सत पाहकने'॑ जानना 'ब्ण्य-- 3 शययांआाओी पक कदर तक्तता_|-०88. तीज. "# -++-9०७४-प का जि -ुा--ती3-8 कक ला्कुमए१/कहकर 





वषुः 5 स्वरूप वाले 


दय- 5 और भेद-भाव से 


शून्य > रहित आपके चरण-कमलों का 


आनन्द-रस 
( रसयन्ति 5 चखते हें श्रर्थात्‌ लूटते 
हें )॥ 


तव॒ज्ञानक्रियामरीचिह्॒यंमयचरणकमलरसं . केचित्‌--दवतनिष्ठाः, 
भेदेन पर्युषिता--झगिति उपभोगानासादनेन शुक्तीकृतग्राया वृत्तिः-- 
स्वरूपं यस्य तमुपेताः--प्राप्ता,. न तु सद्य आस्वाद्यन्ति | केचित्पुनः-- 
परशक्तिपातपबित्रिता: सद्यो भातं-झगिति उपनतम्‌ अक्षतवपुष-- 
नित्यस्फुरव्स्वरूपं दयशून्यं--चिदानन्देकंधनं रसयन्ति--चमत्कुबन्ति | 
केचिदिति अपकष केचनापीति उत्कष ध्वनति ॥। ७॥। 


नाथ विद्युदिव भाति विभाते 

या कदाचन ममामस्तदिग्धा । 

सा यदि स्थिरतरेव भवेत्तत्‌ 
पूजितो5सि विधिवत्किस्तान्धत्‌ ॥ 4॥ 


नाथ ८ ( है अभिलषणीय ) प्रभु ! सा 5 वह ( आप की झलक ) 


अम्ृत- ८ परमानन्द से यदि ८ यदि 

दिग्धा - सनी हुई स्थिरतरा एवं > और अधिक स्थिर 

या>जो भवेत्‌ ८ बन जाती, 

ते5 आप की तत्‌ - तोफिर 

विभा - प्रभा ा हु ( व्वें- आप-मुझ से ) 

'कदाचन > कभी ( अर्थात्‌ .किसी -विधिवत्‌ 5 विधिपू्तेक । 
समाधि-काल में ) पूजितः - पजित .. है... 

मम > मुझे असि >होते। ि 

विद्यद्व - बिजली की भाति ( च्तण किम्‌-उत-अन्य त्‌ इससे बदढकर ओर 
मात्र के लिए ) भला क्या ( मेरे लिए वाउछनीय 


आति - प्रकाशित होती है, होता )॥ ८ ॥ 





५८ .. श्रीशिवस्तोत्रावली 
है नाथ ! तव विभा-परः शाक्तः स्पन्द:। अमृतदिग्धा--परमा- 
हे #>५. '. ' 
नन्‍्दोपचिता | विद्यदिव--क्षणमात्र या कदाचिन्ममावभाति--संमावेशेन 
स्फुरति, सा यदि बत्ञवह्यत्थान मपहस्त्य नित्योदिता स्यात्‌ , तद्विधिवत्‌- 
यथातत्त्वं पूजितो5सि । किमुतान्यत्‌ परिसमाप्तं करणीयं कृतक्ृत्यता च 
जायते इत्यथः | ८ ।। 


पवेमसस्थपरमस्ति न किंचिद 

वस्त्ववस्तु यदि वेति महत्या । 

प्रज्या व्यवसितोष्च यथेव 

त्वं तथेव 'भव सुप्रकटों में ॥ ९॥ 
( प्रभो 5 हे स्वामी ! ) प्रशया - बुद्धि से 
वस्तु-्सत्‌ पदाथ. .... झयथा एव + जेसे ही 
यदि वा 5 अथवा अजञ्ञ ८ इस जगत में 
अवस्तु >असत्‌ पदाथ, .... ( 450 38 मैंने ) 
सर्वेम ->सब कुछ... त्वं > आप के स्वरूप का 
असि ८ आप ही हैं, व्यवसितः > निश्चय किया है, 
अपरं ८ ( आप के बिना ) और तथा एव - वेसे ही 
किश्वित्‌ कुछ भी .... ( त्वें"आप ) 
नअस्ति> नहीं हे, मे - मुझे ल्‍ 
इंति - इस प्रकार. ' सुप्रकटः - अच्छी तरह प्रकट 
महत्या - बडी भव ८ हो जायें ॥ ९ ॥ 


असि त्वं सबवेम्‌। अपरं वस्तु यदि वावस्तु न किंचिदस्ति, सर्वस्य' 
चिद्धनत्वात्‌ प्रकाशमयत्वेन प्रकाशनात्‌ | इत्येवं शुद्धविद्यामय्या यथेषः 
महत्या प्रज्ञया अन्रन--जगति त्व॑ निश्चितस्तथव मे सुष्ठट-व्युत्थानेडपि 
समावेशवशात्‌ प्रकटो भव || ६ | क्‍ 








मा 3 न 





१. ख० पु० समावेशे स्फुरति--इति पाठः । 
२. ख० पु० अपहस्तय्य--श्ति पाठः । 


सुरसोहलाख्य चतुर्थ स्तोत्र म ९ 





स्वेच्छयेव 'भगवज्निजमा्ग 
कारितः पदमहँ प्रभ्नणेव । 

कथे जनवदेव चरासि 
त्वत्पदोचितमवेमि न किंचित्‌ ॥ १० ॥ 


भगवन > हे भगवान! ... कर्थ-क्याबात है कि ( मैं ) 

( भवता >आप ) जन-बदेव > सांसारिक छोगों कीः 
प्रसुणा -प्रभु ने. भाँति ही 

ण्व- ही चरामि > व्यवहार करता हैँ 


स्वेच्छया एव 5 अपनी ही इच्छा से त्वतू- “ और आप की 
(अर्थात्‌ निरपेक्ष अनुग्रह-शक्ति से) 


निजमाग - अपने (ज्ञान के) माग पर उचित < योग्य है ( अथोत आपकी" 
पदं- पर पदवी पर पहुँच कर जानने योग्य)" 
कारितः - रखवाया है, किचित्‌-न - कुछ भी नहीं 

तत््‌-तो अवेमि +जानता हूँ ॥ १० ॥ 


हे भगवन्‌ ! अहं प्रभुणब--न तु अन्येन केनचित्‌ | स्वेच्छुयेष-- 
निरपेक्षशक्तिपातय॒ुक्तया, . निजमार्ग--विकस्वरस्वशक्तिवस्मेनि, . पद 
कारित:--विश्रानित लम्भितः | तत्कथं जनवदेव--लोकवंदेव चरामि-- 
व्युत्थाने व्यवहरामि | त्वत्परोचितं--व्वन्मरीचिपरिचयसमुचितं समा-- 
वेशवशान्न किंचिद्वगच्छामि ॥ १० ॥ 


 को5पि देव हृदि तेषु तावको 
जम्मते सुमगभाव उत्तमः। 
त्वत्कथाम्बुदनिनादचातका 
येन तेषपि सुभगीकृताश्चिरम ॥ ११ ॥ 
देव ८ हे देवता !  उत्तमः - और उत्कृष्ट 
तावक़ः 5 आपके स्वरूप की सुभग-भावः ८ आनन्द-दशा 


को५पि 5 एक अलौकिक तेषु ८ उन ( भक्तों.) के 


50 श्री शिवस्तो त्रावली 








हृदि + हृदय में 

जम्भते ८ विकसित होती है, 
येन ८ जिससे 

तेजवे 

त्वतू- > आप को 

कथा- 5कथा रूपी 
अख्बुद- > मेघों की 


निनाद- ८ गडगडाहट (को चाहने वाले) 
चातकाः ८ (आपके भक्त रूपी) चातक 
अपि - भी 

चिर- चिर काल तक 

सुभगीकृताः ८ (स्वंरूप-समावेश के) 
आनन्द में छीन 


 ( भवन्ति > हो जाते हैं )॥ ११७. 


हे देव | तेषु--केषुचित्मागुक्तभक्तिमत्सु हृदि तावकः उत्तम:--उत्कृष्ट 
सुभगभावः को5पि उच्छलदानन्द्रसोल्बणत्वं किमपि जम्भते, येन 
तेडपीति--समावेशे सम्भिन्नंददरय. अपि, अत एव त्वत्कथंव अम्बुद- 
निनादः, तत्र चातका इब-समावेशशाल्िप्रतन्‍्यमावशिवकंथाकर्णेन 

हृष्टहद्या अपि चिरं सुभगीकृताः--समावेशभूमि लम्मिता: ।. यत्कथा- 
मात्रेण समावेशोउबतरतीत्यथः ) ११ ॥ 








राग एष . बार 


यद्ियोगमलुवि सह्ुथा तथा 
संस्खतिः फलति संगमोत्सवंम ॥ १२॥ 


६ स्वामिन ८ हे स्वामी ! ) 
स्वज्ज्ञुषां - आप के भक्तों का 
स्‍्वयि + आप के प्रति 

शषः ८ यह ( असामान्य ) 
राग: - अनु राग ्ि 


कयापि ८ ( आप की ) अलोकिक : 


लीलया 5८ अनुग्रह-लीला से 
परिपोषम्‌- -( इतना ) बढ़ 





रस कीसमिक्रमी बम बए तय, बीती 


आगतः > जाता है 

यत्‌ ८ कि 

( तेषा 5 उन भक्त-जनों के ) 

वियोग- ८ वियोग (अर्थात्‌ व्युत्थान) की 

ज्ुवि + दशा में भी 

तथा > वह ( आप के स्वरूप की ) 
 संकथा > चर्चा ( और ) 

संस्म्वृतिः - स्टति 


करनी पेशी पाक. जमुबनी। जीनत मजाक कि फनकरी) तर अन्न चर पकएलीी री इसामामए राम कप | कमी मनी पा सम्मान िकांध सा, 


१. ख० पु० किमप्युल्ञम्भतें--इति पाठः । 
२. ख० पु० समावेशसंभिन्नहद्या--इति पाठः । 


“0 


. ख० पु० कथावणनप्रहृष्टहृद्या--इति पाठः । 


सुरसोहलाख्य चतुथ स्तोन्रम्‌ ६१. 
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( त्वतू- > आप के ) उत्सव 5 उत्सव को 
संगम- 5 स्वरूप-समागम के फलति 5 उत्पन्न करती है ॥ १९ ॥ 


कयापीति--अनुत्तरसमा वेशशा लिन्या लोलया त्वज्जषा--त्वां प्रीत्या 
सेवमानानाम्‌ | एप इति--असामान्यो रागः परिपोषं प्राप्त: | यद्वियोग 
भुवि--व्युत्थाने | संकथा संस्मृतिश्च करनी संगमोत्सवं--संभोगदर्शां 
फलति | वियोगभुवि संगमोत्सवम्‌--इत्युक्तया अलौकिकत्वमनुरागस्य 
ध्वनति | १२॥ 


थो विचित्ररससेकवर्धितः 
. शाइ्रेति शतशोः्प्युदीरितः 
हाब्द आविशति तियथंगाशये- 
द्वप्ययं. नवनवप्रयोजनः ॥ १३॥ 


ते जयन्ति सखमण्डले भ्रमन 


अस्ति येघषु नियत शिवध्वनिः । 
यः शशीव प्ररतोष्यम्तारायात्‌ 
स्वाद संस्रवति चाम्त परम ॥ १४ ॥ 
रा | युगलकम्‌ | 
विचित्र- ८( स्वरूप समावेश के ) अयम्‌ 5 यह क्‍ 
अनूठे 'शह्भर-इति ८ 'शिंव 
रस- >आनन्द-रस के... दब्दः ८ शब्द 
सेक- >सींचने से... तियंगु- > पशुक्षों के समान ( मूख 
वर्धितः > वृद्धि को श्राप हुआ... लोगों के ) 
दतशाः अपि 5 और सेकडों बार _ आश्येषु ८ हृद 
उदीरितः - उच्चारण में आया हुआ. अपि > भी 
- जो ... नव-नव- > अपूब ( चमत्कार के ) 


१. ख० पु० त्वद्वियोगभुवि--इति पाठः । 
२. ख० पु० येरविचित्ररस--इति पाठः । 
३. ख० पु० विस्तो5मताशयात--इति पाठः । 


६२ श्रीशिवस्तो त्रावली 
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प्रयोजनः - प्रयोजन से युक्त | ( सः ) > वही ( अचिन्त्य महिमा से 
( सन्‌ 5 होकर ) ... युक्त ) हज  । 
आविशति - अस्फुरिंत होता है । शिव-ध्वनिः 5 शिव-घ्वनि 

यः च > और जो (यह 'शिंव' शब्द) येषु ८ जिन ( भक्तों ) के 

'शबशी इव 5 चन्द्रमा की नाई मुखमण्डले ८ मुख-मण्डल में 
अम्रताशयात्‌ 5 अम्ृतमय कला से. नियत - निश्चित रूप में... 

प्रसतः 5 प्रसारित होता हुआ भ्रमन- > घूमती 

'स्वादु- 5 मधुर अस्ति 5 रहती है, 

5 और लेन वे 

परमस्ते 5 उत्कृट अम्त.. _. (एच नही) 

आंस्नवति > खूब बहाता हैं,... जयन्ति - धन्य हैं ॥ १३१४ ॥ 


यो? विचित्रेति ते जयन्तीति युगलकम्‌ | ते जयन्ति येषु मुखमण्डले 
नियतं--निश्चितं कृत्वा अ्रमन्‌ शिवध्यनिरस्ति | यः स्वाद परं चामृतं 
सम्यक्‌ खबति--आनन्दरसं समुच्छुलयत्ति | कीहक ९ अम्नताशयात्‌ 
साक्षात्कृतचिद्धनपरमेश्वरस्वरूपातू.. प्रस्ृत:--स्वरसेनोब्वारित:, यथा 
अमृताशयात्‌ शशी--चन्द्रमा: प्रस्तृतः मण्डले स्फुरन्‌, परं स्वाइमृतं 
स्व॒ति |अंश्येव विचित्रेण समावेशरससेकेन बर्धितं:,, अत एवं शतशो5- 
ध्युदीरितः शद्जरेत्ययं शब्दः, तियगाशयेषु--पशुहदयेष्यपि, नवनव- 
अयोजनः--प्रतिक्षणं तत्तदपूवचमत्कारकारी, आविशति--परिस्फुरति ॥ 


परिसमाप्तमिवोग्रमिद॑ जगद 
विगलितो5विरलो मनसो मल; । 

तदपि नास्ति 'भवत्पुरगोपरा- 
गेलकवाटविघद्दनमण्वपि. ॥ १५ ॥ 


१. ख० पु० यो विचित्रेत्यादिं युगलकमित्यन्तं पदकदम्भक॑ नास्ति । 
:२' ख० पु० परमेश्वररूपात--इति पाठः । 
२. ख० पु० स्फुरत---इति पाठः । 
के /... 
४.- ख० पु० यत्चंच--इतिं पाठ: । 
+- ख० पु० त्रधितो६पिं--इति पाठः । 


सुरसोह्॒लछाण्य चतुर्थ स्तोत्र ६६ 





( प्रभो > हे प्रभु ! ) विगलितः ८ नष्ट हुआ है 
इृदम्‌ ८ यह  तद॒पिज-तो भी 

उग्म 5 भयंकर . भ्वत- >आप की 

ज़गत्‌ > जगत .. पुर- 5 आनन्द-पुरी के 
परिसमाप्तम इच ८ समाप्त होने को है, गोपुर- > फाटक के 

( ख> और ) अगल- > अगला-युफ्त 
मनसः  ( मेरे ) मन का .. कवाट- > किवाड़ 
अविरलः > बहुत बड़ अणु अपि ८ ज़रा भी 

मलः ८ मल ( विकार ) नास्ति 5 नहीं खुलते ॥ १५ !! 


प्रंस्फरसत्यप्रसमावेशसंस्कारस्य व्युत्थानभूमिमबतितीर्षोरियमुक्ति: । 
उम्रं--भेदमयत्याद्भीपणम्‌ | जगत्‌--बिश्व॑, परिससाप्तमिव | समाविष्टर्य 
हि न बाह्य विश्व विभाति, अथ घच॒ संस्कारशेषतया आस्ते इति इब 
शब्द: | मनसश्थ अषिरलो--घनः  मत्:--अविद्याकलात्मा विगलितः । 
तथापि. निःशेषशान्ताशेषविश्वमयप्रफक्षमहाबिद्योद्यज़गदानन्दमयस्य 
पूरकत्वात्पुररूपस्य यद्वोपुरं-पुरढ्वारं; परसशक्तिरूपं, तत्र अगेलयुक्त- 
कवाटबविघटूनम-अतिष्टढाख्यातिपुटविपाटनं मम मनागपि नास्ति | अनेन 
प्रविगलितनिःशेषदेहादिसंस्कारां परां भूमिमेयोपादेयत्वेन ध्यनति | यदुष्तं 
'प्वेधा. त्वन्तरालीनानन्ततत्वौधनिभरः । क्‍ 
शिव: चिदानन्द्धनः परमाक्ष रविग्रहः ॥* 
प्र० ४ आ०, १ आ० १४ का० ॥ 








इत्यादि श्रीप्रत्यभिज्ञायाम्‌ । 
'सबोतीतः शिवों शेयो य॑ बिदित्वा विमुच्यते” । 
इति श्रीपूषशास्रे || १५॥ 











कि न मरनल नी अली पी तन न पाक मा आय 55050 :290002/05५७४४७७७७७७॥७॥७७७७॥७७४७७७४७॥/७७४७७७७४४ 





१. ख० पु० स्फुरत-इति पाठः । 
२. गोपूरं-द्वारमिति ख़० पु० पाठः । 


मा ंमा३7 ० आ9४७॥0॥0॥॥७॥७॥७७७७७एे"४ए/0/#/0॥0७/७॥ए-ए-ए-/४८/७४७४७7८७४ए्ए-एछरऋशनत ध्यक खाए, अध्भ आय जा पान्‍, जममिनिक, इन. भा /.ही पतन भिकारी कि पा चय अरे कुणकक शस 


६४ श्रीशिवस्तोत्रावली 
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किसपि तत्कुर नाथ सनागिव 
स्फ्रसि येन ममाभिसुखस्थितिः ॥ १९ ॥ 

नाथ>हे स्वामी! . मम मुझ पर 
सतत- > सदा . मनाक्‌ इव नज्रासा 
फुल- > खिले हुए .. तत्‌ + वह 
भवत्‌- >आप के .... किमपि 5 अलौकिक ( अनुग्म 
मुखपड्कज-> मुख-कमल के. कुरू > कीजिए 
उदर- > मध्य-भाग को . यथेन 5 जिससे कि 
विलोकन- > देखने के लिए अभिम्नलुख- ( मेरे ) सामने 
लालस- लालायित बने हुए... स्थितिः सन्‌ - 5हरे हुए रूप में 
चेतसः - मन वाले ._ :..... स्फुरसि 5 आप ग्रकट हो जायें ॥१६॥/ 


सतत फुल्लं-नित्यं विकसित यत्‌ त्वन्मुखकमलम्‌ 
'शक्तथवस्था ग्रविश्स्य निविभागेन भावना । 
तदासौ शिवरूपी स्यात शेवीमुखमिहोच्यते ॥' वि० भे० खछो० २० ॥ 
इति स्थित्या त्व॒त्पराशक्तिरूपं यत्पढ्मं, तस्य यदुद्रं-मध्यं, पर 
तावकं परशक्तिसामरस्यमर्य शाम्भवं रूपं, तस्य विलोकनं-समावेशः, 
तत्र लालसं-सातिशयाभिलाषं चेतो यस्य, तस्य. मे, किसपि ततू- 
असंभाव्यमुपायप्रदशेनं, मनागिव-हेलामात्रेण कुर, येन ममाभिमुख- 
स्थिति: सन्‌ स्फुरसि । १६॥ 


व्वदविभेदमतेरपर नु कि. 
सुखमिहास्ति विभूतिरथापरा । 

तदिह तावकदासजनंस्थ कि 
कुपथमेति मनः परिहत्य ताम ॥ १७ ॥ 


] 
हल जामय-आध्यापना-मसवाहातबाधार 








१. ख० पु० त्वन्मुखक्मलम्‌-इत्यनन्तरं 'शेवीमुखमिहोच्यते'-इत्येव पाठः ' 
२. ख० पु० पद्मम-इति पाठः २. ग० पु० त्वत्पराशक्तिपद्मम-इति च पाठः + 


सरसोहलाख्य चतुर्थ स्तोत्रम 


द््‌ 








( इंश हे प्रभु ! ) 

इंह ८ इस संसार में 

त्वद- 5 आप को 

अविभेदमतेः 5 अभेद-वुद्धि को छोडकर 
कि लु > भला कौन सा 

अपर ८ दस'रा 

सुखम्‌ - सुख 

अस्ति ८ ( हो सकता ) हैं 

अथ 5 ओर 

अपरा ८ ( कोन सी ) दूसरी 
विभूतिः 5 संपदा ( हो सकती ) है । 





तत्‌ > तो ( फिर ऐसा होते हुए भी ) 
तावक- >"आप के 

दास-जनस्य ८ दास का 

मनः ८ मन 

ता - उस ( अद्ययानन्दरूपा बुद्धि ) को 
परिहत्य ८ त्यांग कर 


कि क्‍यों 


कुपथम्‌ ८ ( व्युत्थानरूपी ) कुत्सित 


माग को ही 
पति > ग्रहण करने लगता है ॥ १७ ॥: 


समावेशस्फरितायास्त्ववद्दयसंविद: अपरं सुखं--विभूत्यादिच न 
किंचिदस्ति:--तस्या एवं सबोतिशायित्वात्‌ । ततः किमिति तावकदास- 
जनस्य तां-त्वदविभेद्संविदं परिहत्य, मनः कुपंथमेति--व्युत्थान- 


भूमिमेवाधावति ।। १७ || 


क्षणमपीह न तावकदासता 





प्रति भवेय मह 
मभवद'भेदरसार 
दविरतं रसयेयर 








( प्रभो 5 हे स्वामी ! ) 
चेत्‌ 5 यदि 

अह - में 

आदरात्‌ 5 बढ़े आदर से 
(>ओर ) 

अविरत - लगातार 
भवद- > आप के 


लिमीिडनशकि मनी नदलिमि नल मिजक जद अकाल राई भर ं।४४७४७४४४७४७४/४शशश/शश शा 





१. ख० पु० घावति--श्ति पाठः । 


४ शि० 


| तावक- 


्‌रआम भैरकानर पराइमा केनइक गान घन पा मेवे; कमान नम: पान अमर आर पेज. 'फमशमम चे।.. पर भिवकामत्त चा।तमएत/*2 चुका ०मक4 मरध/कन रकम तफल्‍यपा खान्कना 





। ज्नादरय 


अभेद्‌ू-रस- - अद्गयानन्द-रस रूपी 


 आसचम - मदिरा का 


न रसयेयम्‌ - स्वाद न लेता रहूं, 
( तहिं 5 तो फिर ) 

अह - में 

इृह - यहां 

> आप के 


4६ श्री शिवस्तो त्रावली 


दासतां प्रति ८ दासभाव का 
भाजन - पात्र 


' किल > कदापि 
: न भवेयम्‌ न बन जाऊं॥ १८ ॥ 


शक्षणमपि - क्षण भर के लिए भी 


यदि भ्रवदद्वयानन्दरसासबवम्‌ अहमवबिरतं नास्वादयेयं, तत्तव 
दासतां प्रति क्षणमपि भाजनं न भवेयम्‌ ;--आनन्द्घन त्वत्स्वरूपापरि 
चितत्वात्‌ ॥ १८॥। 


न किल पद्यति सत्यमर्य जन- 
स्‍तव वपद्वंसदष्टिसमलीमसः । 








तद॒पि सवविदाशितवत्सलः 
किमिदमारटित न आणोषि से ॥ १९ ॥ 
( प्रभो 5 हे इश्वर ! ) तदपि > पर तो भौ 
'सत्यं 5 सचमुच ( त्वें> आप ) 


'हृुय दर्ट्टि- 5 भेद-दृष्टि से 
मलीमसः - मलिन बना हुआ 
अरय > यह 


सर्वेवित्‌- सबज्ञ और 
 आश्वित- - भक्तों के गति. 


बत्सलः > अनुकूल 
झनः ८ जीव ( सन्‌ 5 होते हुए ) 
'किल्ल - निश्चित रूप में इद मे ८ इस मेरी 
'तव > आप के आरटितं ८ पुकार को 
'बषु: 5 चिदात्मा-स्वरूप को कि न - क्यों नहीं 


'न पश्यति 5 नहीं देख पाता है, शणोपि ८ सुनते ॥ १९ ॥ 


अय॑ तावज्नः भेददृशष्टममलीससत्वात्‌ू तव सत्य चिद्धनं बषु 
न पश्यति | तथापि त्व॑ं सबबितू--सवज्ञः | आश्रितवत्सलः-भक्तानु 
कूल:। अत एवं स्वयमेवोचितस्वात्मद्शनदानेडपि में किमिति, 
आरटितम्‌--भ्राक्रन्दिति न शणोषि। दशने तावत्‌ झगिति, मम 
आरटितं--भक्तिविवशचित्तस्य आक्रन्दितमात्र तु श्वणु--इति प्राथयते ॥ 


सस्‍्मरसि नाथ कदाचिदपीहित 
विषयसोख्यमथापि मयाथितम | 


सुरसोद्वलारूय चतुर्थ स्तोन्रस ६७ 





पततमेव 'भवद्गपरीक्षणा- 





सतमभीछमल सम देहि तत्‌॥ २० ॥ 


नाथ - हे स्वामी ! 

कि त्वं > क्या आप को 

स्मरसि - याद है 

( यत्‌ > कि ) 

मया - मेंने 

कदाचित्‌ > कभी 

अपि - भी 

विषय-सोख्यम्‌ > विषय-सुख की 

इंहितम्‌ > चेश की है 

अथापि तत्‌ 5 अथवा ( वह विषय- 
सुख ) 

आशित - मांगा है ! 


( सच तो यह है कि ) 
मम ( तु )- मुझे तो 
( केवल - केवल ) 
भवद्धपु:- > आप के स्वरूप का 
इक्षण- - साक्षात्कार रूपी 
अमस्तृतम्‌ > अमृत 
एव - हो 
सततम्‌ - सदेच 
अलम्‌ > अत्यन्त 
अभीष्म - प्रिय है 
तत्‌ ( एवं ) - वही 
( मह्यं ) देहि - सुझे दीजिए ॥ २० ॥ 


ईहितं--चेष्टित॑! प्रयल्नेनाजितं, अथाप्यथितं--काह्लितं कदाचिद्पि 
मया विषयसोख्यमिति नाथ स्मरसीति निर्यन्त्रणोकत्या गाढप्रभुपरिचयं 
ध्वनति | केवल मस्त सदेव भवद्नपुरीक्षणाम्ृतं--त्वत्स्वरूपप्रकाशनरसाय- 
नम अल्लमभीष्टम | तदेव च देहि--प्रयच्छ || २० ॥| 


किल यदेव शिवाध्वनि तावके 





कृतपदो5स्मि महेश तवेच्छया । 








महेश + हे परमेश्वर ! 
किल > सचमुच 
यदा एवं 5 ज्यों ही 

( अहं > मैंने ) 


१. च॒० १० “चेष्टितम इति न दरश्यते । 


किमपरं रूगये भवतः प्रभो ॥ २१॥ 





तंव - आप की 
इच्छया “ इच्छा से 
तावके 5 आप के 


शिव- - कल्याण-मय 
किक अश्लील अल लीक + कक करन की ज मम अर कमल कर + लक अल लत पनत लि शमिि जिनिलल्‍ न 


६८ श्री शिवस्तो त्रावली 


अध्वनि > मार्ग पर ( इत्यतः ८ इस लिए ) 
कंतपद्‌ः अस्मि 5 पदापण किया, प्रभो न हे प्रभु ! 
तदा एव - त्यों ही 


( अहं - मैं ) 


मेल्मेरे भवतः 5 आप से 
शुभ-शतानि > सेंकड़ों ( प्रकार के ) अपरं > और 

कल्याण का कि- क्या 
उद्तानि >उदय हुआ। ._- खझ्॒गये-समांगूं १ ॥ २१ ॥ 


शिवाध्वनि--श्रेयःशतशालिनि परे! शाक्ते मार्गे, कृतपद:-- 
प्राप्रविश्नान्ति: ॥| २१ ॥। 











कापि सा विजयते 6ि 
यत्र + जिस ( अवस्था ) में एति ८ हो जाता है 
सृ्‌: ८ वह सा जज चह 
विवस्वान्‌ + ( आण रूपी ) सूय . स्व-प्रसा- >अपनी ( चिढद्रपिणी ) 
भगवान्‌ कांति के 
चन्द्रम:- ८( अपान रूपी ) चन्द्रमा प्रसर- “असर से 
प्रभतिसिः - आदि भास्वररूपा - देदीप्यमान्‌ रूप वाली 
करपा५ < हि बडे हा 
सर्वे: ८ सभी (विकल्प रूपी तारागणों) कापि 5 अलोकिक 
सह ८ सहित शिवरात्रि: ८ शिव-रात्रि 
अस्तमयम्‌ - अस्त । विजयते - धन्य है ॥ २२ ॥ 


सा कापि--लोकोत्तरा, शिवरात्रि:--शिवसमावेशभूमि:, समस्ल- 
मायीयप्रथाया: संहरणाद्रातिरिव रातज्रि!। कीहशी ? स्व॒प्रभाप्रसरेण--- 
चित्मरकाशजम्भणेन “भासनशीलं रूप॑ यस्यास्ताहशी | स इति--अशेष- 


किन जी जद आल आस भी मी बह. अंश ओम भी आम मील बक 


सकल मानक जज पक 


१. ख० पु० परमे शाक्ते माग---इति पाठः । 
३२. ख० पु० समत्तमायीयप्रथासंह रणात--इति पाठः । 


सुरसोहछाख्य चतुर्थ स्तोन्रम ६५९ 








प्रपञ्नप्रथमाकुरः विवस्वानू-प्राणः | चन्द्रम:-प्रभतिभि:--अपाना दिभिः 
सह अस्तंमयमेति--प्रशाम्यति | यदि वा विवस्वान--प्रमाण-प्रकाशः | 
चन्द्रम:-प्रभ्नतयः--प्रमेयादय: || २२ ।। 





अप्यपाज्जितमहं त्रिष॒ लोके- 
मरेश्वर मन्ये । 
रस तदखिल भवदडम॑न्र- 
पदानाझतरसेन विहीनम्‌ ॥ २३ ॥ 





प्वाधिपत्यम 


कक ४४ 





अमरेश्वर > हे देवेश्वर ! जिषु - तीनों 

अह > में लोकेषु ८ लोकों के 

भवचत्‌- > आप के तत्‌ 5 उस 

अऊहूघ्रि- 5 चरणों के अखिलम्‌ हु संपूर्ण 

स्पशन- >स्पश रूपी आधिपत्यम > स्वामित्व को 
अम्नतरसेन - अमशृत-रस के अपि > भी 

विहीन - बिना नीरसं > रसहीन अर्थात्‌ तुच्छ 
उपाज़ितं ८ प्राप्त किए गए मन्ये ८ समझता हूँ ॥ २१ ॥ 


त्रेलोक्यराज्यमपि त्वन्मरीचिसंस्पशरसं बिना बिरसं मनन्‍्ये ॥ २३ ॥ 


बत ना ध टटोपइयम | प्‌ बर घो 
भवदख्यातिमयर्त्वयेव कल्प: । 
यदय॑ प्रथमानसेव से त्वा- 








समवधीये छथते न लेशतो5्पि ॥ २४॥ 
नाथ > हे स्वामी ! भवत्‌- ८ आपके ( स्वरूप को ) 
> अआहो ! 
बतनभअदह्दी! . अख्यातिमयः > छुपा रखने वाली 
त्वया 5 आप से _ 
एव > ही ॥ कं आओ शी 
क्लप्तः हे बनाई गई ( ओर ) आत्स- - मान ््ि 


१. ख० पु० अस्तमेति---इतिं पाठः । 


७० श्रीशिवस्तोत्रावली 


न्ल्लच्ल्ल्च्ललचचच्नचच््थ्स्स्फ्फ्फ्फ्फ््््फ््___्_-्__टट्__--<-__->]क्‍क्‍7- 77 7-77 








बन्धः ८ गांठ 
डढः- ( ऐसी ) मज़बूत 
( अस्ति - है ) 
दल 
अय॑ - यह 


त्वाम 5 आप को 

अवधीये - उपेक्षा (था अवहेलना ) 
करके 

लेशतः - ज़रा सी 

अपि - भी 


प्रथमानम एवं - भासमान होने वाले . न श्लथते ८ ढीली नहीं होती ॥२४॥ 


आश्वयम्‌ अयसात्मबन्धा-देहादिषु प्रमातृताभिमानः त्वदप्रथारूप: | 
त्वयव--अतिदुर्घटकारिणा हृढः क्लृप्त:। न त्वत्र अन्यस्य शक्ति: | 
यस्मान्मम त्वों प्रथमानमेब--समावेशे भान्तमेव अवधीये--न्यग्भाव्य 
लेशतो5पि न ऋछथते--व्युत्थाने प्राधान्यमेबावलम्बते इत्यथः ॥ २४ || 


महताममरेश पूज्यमानो- 

धप्यनिदशं तिष्ठसि पूजकैकरूपः । 
बहिरन्तरपीह दृदयमानः 

स्फुरसि द्रष्ट्‌दारीर एवं शाश्बत्‌ ॥ २५॥ 


अमरेश > हे देवताओं के स्वामी ! 

( त्वें 5आप ) 

अनिश - निरन्तर 

पूज्यमानः ८ पूजे जाते हुए 

आपे - भी 

महता - महापुरुषों अथात भक्त जनों 
के लिये 

पूजक-एक-रूप: 5 केवल पूजक के 

तिष्ठसिसि ्ख ही हे 

तिष्ठासिसि >( प्रकाशित ) होते हैं । 

(चजओर ) 


१. च० पु० मम न दृश्यते । 


इंच - इस जगत में 

अन्त+ः- 5 भीतर तथा 

बहिः - बाहर से 

दृश्यमानः - दिखाई देते हुए 

अपि > भी 

शश्यत्‌ > सदेव 

द्ृष्ट-शरीरः > द्रश् अर्थात्‌ देखने 
वाले के रूप में 

एव -> हो 

स्फ्रसि > प्रकट होते हैं ॥ २५॥ 


रास जहरी लकी 





२. ख० पु० त्वामेव प्रथमानम--इति पाठः । 
३. ख० पु० व्युत्थानप्राधान्यमेच---इति पाठः । 


सुरसोह्छाख्य चतुथ स्तोन्रम ७१ 





बहिरिन्त:ः--पूजाद्यवसरे । आपौते भेदेनंव प्रकाशमानत्वात्‌ पृज्य- 
मानो दृश्यमानश्वथ, त्वममरेश-देवेश, महतां--भक्तिमतां पूजककरूपो 
द्ृष्टशरीरश्च,. समावेशसामरस्याद्वोधमयप्रमात्रकरूपस्तिष्ठसि-स्फुरसि 
चेति शिवम्‌ | २४ ॥ 
इति श्रीमहुत्पलदेवाचायविरचितस्तोत्रावलों सुरसोद्धलनामके 
चतुर्थ स्तोत्रे श्रीक्षेमराजाचायक्ता विद्वतिंः ॥ ४ ॥ 


“9०-20/2७5०-4--- 





ब्याह नकाा 


' ले? घु० बहिरन्तश्व--इति पाठ: । 
- ख० पु० पूजाय्वसरेघु--इंति' पाठः । 
. ख० पु० आपातभेदेनेव--इति पाठः । 








/पिर.. ज्9 


हां 





गलेपादिकया नाथ माँ स्ववेद़्म प्रवेशाय ॥ १ ॥ 


नाथ - हे स्वासी !  संगिन 5 आसक्त बने हुए 

त्वत्‌- 5 तुम्हारे माँ ८ मुझे 

पाद-पद्म- ८ चरण-कमलों के गलेपादिकया ८ हठ्शक्तिपातके क्रम से 
संपक-मात्र- 5 केवछ स्पश रूपी. स्व-वेश्म ८ अपने (चित्‌ रूपी) घर में 
सम्भोग- 5 आस्वाद में प्रवेशय - प्रवेश कराइये ॥ १ ॥ 


पादाः---मरीचयः | सम्पकमात्रसम्भोग:--समावेशास्वाद: । गले- 
पादिका--हठशक्तिपातक्रमः | स्ववेश्म--चित्स्बरूपमौचित्यात्‌ | ? || 


भवत्पादाम्वुजरजोराजिरख्ितमूधेजः । 
अपाररमसारव्धनतेनः स्थामहं कदा ॥ २॥ 


(प्रभो 5हे सश्वर ! ) ( एवं फलतः 5 और फलस्वरूप ) 
अह - में अपार- ८ असीम 

भवचत्‌- 5 आपके ु रभसा- ८ हृष से 

पाद-अम्व॒ुज़- 5 चरण-कमलों की आरब्ध- > आरम्भ किए 

रज़ः- + धूलि के नतेनः > नृत्यवाला 

राज़- - पुज् से कदा ८ भला कब 

राजत- - रंगे हुए 


के हल  स्याम्‌ “> बनूं ॥ २॥ 
सू्घंजः - केशा वाला क्‍ 


१. ख० ५१० गलेपादिकया--इति प्राठः । 
३. ग० पु० सदा-इति पाठम्क 7... 
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अस्य,.. ७ था परोक(#--६-ैलक आना हा. करीलीन"चा/-सनाअधााशका७-__+आत कक 


भवदीयेन पादाम्बुजरजसा अनुभहश्रवृत्तपरशक्तिकमलपरागेण, 
रजितमूधंज:--अधिवा सितान्त:प्रसरः तदूध्व॑सरध्यशक्तयझुरः | तत एब 
प्रहघबशादपारम--अपयन्तं, रभसारब्धं--झगिति प्रवरतितं, नतनं- 
गात्रबिच्षेपो मसायाप्रमातृताविधूननं येन | नित्यसमावेशविकस्बर- 
तामाशास्ते ॥ २॥ 





का द ३ && हूँ.) 
तव्वदेकनाथी 'मगवज्ियदेवाथंथये सदा। 


अवय सान्यथा ठ थी ॥ इे || 





भगवन्‌ + है भगवान ! ' चसतिः 5 वास करता हुआ मैं 

त्वद्‌ू- -आप ही सूकः - गूंगा 

'एक- 5 एक ( एच 5 ही ) 

'नाथः > स्वामी हैं जिसके _ भवेयम्‌ 5 बना रहूँ, 

( अह ८ ऐसा मैं )  ( किन्तु पर ) 

इयत्‌ > ( केवल ) इतना... अन्यथा > अन्यथा ( अर्थात आप के 
न्‍्ह्टी स्वरूप से विमुख होकर ) 

सदा ८ सदेव ब॒धः ( अपि ) ८ ज्ञानवान भी 

स्मर्थेये > मांगता हूं कि मा ( भवेयम्‌ ) >न बनूं ॥ ३ ॥ 


स्वद्‌्-अन्तर- 5 आप के स्वरूप में 


इयदेव--नापरमथये । यक्त्वमेवकों नाथो--नाथ्यमानः समभिलष- 
'णीयो यस्य सः | त्वदन्तवंसति:--चिद्धनत्वत्स्वरूपसमाविष्ट। मृको5पि 
स्याम्‌ | अन्यथा बुध:--बिद्वानपि माभूवम्‌॥ ३ ॥ 


अहो खुधानिधे स्वामिन अहो मष्ट अिलोचन । 
अहो स्वादो विरूपाक्षेत्थेव ऋृत्येयमारटन॥ ४॥ 


४ ७४0७॥७७४ए४0एए/णआं/ण ४ /४४७४७७७७॥४४७७७४७७४७ए७७ ७ 


, ख० पृ० अधिवासितान्तःप्रसरदूध्वा श्शक्तथक्भर:--इति पाठः । 
. ख० पु० गात्रविक्षेपम--इति पाठः । 

. ख० पु० नान्यदथये--इति पाठः । 

- ख० पु० चिद्धनत्वात्स्वरूपस माविष्टः---इति पाठ: । 

- ग० पु० बुधो$पि-विद्वानपि--इति पाठः । 


#।. छू #«ए >>» +-? 


७४ श्रीशिवस्तो त्रावली 


स्वामिन्‌ > हे इंश्वर ! इत्येव + इसी प्रकार 

अहो सुधानिधे > हे आनन्द-सागर! आरटन ८( करुण स्वर में ) पुका- 
अहो म्॒ष्ट ! > है चमत्कार-स्वरूप पभ्ु | रता हुआ 

जचिलोचन - हे त्रिनेत्रधारी ! ( अहं > में ) 


अहो स्वादों ८ हे मधुर स्वरुप वाले! नृत्येयम्‌ > नाचता रहूँ ॥ ४॥ 
विरुपाक्ष > हे डरावनी आंखों वाले ! 


प्राग्यश्नित्यसमाविष्टतासाशास्ते। सुधानिधे--आनन्दाब्घे | मृष्ट- 
चमत्कारपदपतित | स्वादो--अविच्छिन्नमाधुय | नृत्येयमिति प्राग्वत्‌ | 
आरटन--स्फुट परामशन्‌ ॥ ४ || 


त्वपादपद्मसंस्पद परिमीलितलोचनः । 
विजम्मेय भवद्धक्तिमदिरामदघूणितः ॥ ५ ॥ 


( ग्रभो > हे प्रभु! ) ( तथा 5 तथा ) 
( अह - में ) । भवत्‌- 5 आपको 
त्वतू- आप के  भक्ति- + भक्ति रूपिणी 
पाद-पद्म- ८ चरण-कमलों के मदिरा- >मदिरा की 
संस्पश- - स्पश से  मद- > मस्ती से 


परिमीलित- ८ अन्तमुख बने हुए घूृणित: + सतचाला 
लोचनः + नेत्रों (अर्थात्‌ अन्तःकरण) ( सन्‌ ८ होकर ) 
वाला विज॒म्भेय 5 नाचता रहूं ॥ ५ ॥ 


त्वच्छक्तयानन्देन अन्तमुंखीकृतकरण: | विजुम्मेय-चित्स्वरूपो- 
न्मज्ननाद्वात्नं विनमयेय चिद्‌गुणीभाव॑ नयेयम्‌। कीहक्‌? भ्वति 
साक्षात्कृते, या भक्ति:--आसेवा, संव मद्रामदः--कादम्बरीचमत्कारः, 
तेन घूणित:--*महाव्याप्ति लम्मित: | ४ ॥ 





१. ग० पु० अच्छिन्नमाथधुय--इति पाठः । 

* तदुक्त श्रीतन्त्रालोेके-- 
'ततः सत्यपदें रुढो विश्वात्मत्वेन संविदम्‌ । 
संविंदन्‌ घृर्णते घृर्णिमहाव्याप्तियतः समता ॥' इति.। 
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चित्तम भद्भुवि विभो वसेय॑ क्ापि यत्र सा। 
निरन्तरत्वत्पलापमयी तक्तिमहारसा ॥ ६ ॥ 


विभो > हे व्यापक्क प्रभु ! यत्र जहां 

( अहं--मैं ) निरन्तर- ८ लगातार 

चित्त- > चित्त रूपी त्वत्‌ू- 5 आप के स्वरूप में 

भूभृत्‌- ८ पवत की ' प्रलापमयी - परामश करने वाली 

भुवि - भूमि अर्थात्‌ तराई पर सता 5 वह ( अलोकिक ) 

कापि > कहीं अर्थात्‌ किसी ( ऐसे  महारसा > परमानन्द-रस-पूर्ण 
एकान्त ) स्थान पर  वतक्ति: ८ स्वरूप-स्थिति 

वसेय॑ > निवास करू | ( प्राप्यते >प्राप्त होती है ) ॥ ६ ॥ 


चित्तमेव अनुल्लइ्न-यत्ववासनाश्रयत्वकठोरत्वादिभिः भूभृत्‌ | तस्य 
सम्बन्धिन्यां कस्यांचिद्विवेकप्रदायां भुवि--भूमिकायां, वसेयम्‌ | यत्र सा 
इति-प्राक परिशीलिता, महारसा--समावेशानन्द्मयी, निरन्तरो-- 
घन:, त्वत्पल्ञाप:--भवत्परामश: ग्रकृतं रूपं॑ यस्यास्ताहशी वृत्ति:-- 
स्थिति: ॥ ६॥ 


रे 


यत्र देवीसमेतस्त्वमासीधादा च गोपुरात । 
बहुरूपः स्थितस्तस्मिन्वास्तव्यः स्थामहं पुरे ॥»॥ 





( भगवन्‌ > हे इंश्वर | ) बहु-रूपः ( सन्‌ ) ८ अनेक रूपों को 
यत्र जिस (चिदानन्द रूपी नगरी) में धारण किये हुए 

देवी-समेतः ८ पराशक्ति के साथ स्थितः ८ ठहरे हें 

त्वम -- आप तस्मिन_ ८ उसी 


आ-सोधात्‌ ० ( अन्तरह् उच्च पर- पुरे - नगरी में 
प्रमाता रूपी ) भवन से लेकर अह - में 

आ च गोपुरात्‌ -( इन्द्रियों के वास्तव्यः ८ निवास 
विषय रूपी ) द्वार तक स्थाम्‌ 5 करूं ॥ ७ ॥ 


व आज 8 मो का भा कम 
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१. ग० पु० प्रतापमयी--इति पाठः । 
२ ख० १० कठोरत्वाभि:---इति पाठः । 


७६ श्री शिवस्तोन्रावली 





रा 4४ ४७्ा०७७७७ााााआआभा ५ कि 


तस्मिन्‌ पुर--त्वदीये पुरके चिदात्मनि रूपे, वास्तव्य:--समा विष्ट 
स्थाम्‌। यत्र आसाधात्‌--आनन्‍्तरात्सुधासमृहरूपात्‌ प्रतिभालक्षणा- 
दुच्ाद्धाज्ः आ च गोपुरात--इन्द्रियविषयरूपाद्द्ारात्‌ , त्व॑ देवया-- 
परशक्तचा समेतो-नित्यग्रमुद्ितः । 
न सा जीवकला काचित"' 
इत्यादिनीत्या वससि | बहुरूप:--विश्वात्मा | अन्न अनुरणनशक्तनथा 
लोकिकेश्वरपरिचयोथ:ः स्पष्ट: | तथोत्तरत्राप्यनुसतंव्य: ॥ ७ ॥ 





& | ैँ 





भगवन मवद्भधानमरी 


कु 


इसच्वच चावन्पे इह् ह्प्दाः पूजनाय ले | । ८, | | 





भंगवचन - हें भगवान '  छष:; - यह 
भवद- > आप मे >मेरा 
भानु- >सूयंभ “| ह्न्त्‌ 
सु- + सूर्य भगवान्‌ को ... हत्-पद्म: 5 हृदय रूपी कमल 
मराचयः > ( अनुग्रह-प्रद ) किरण ते 5 आप की 
( तावतू 5 तव तक ) . पूजनाय > पूजा के लिए 


सस टस्तन्त - चमकती रह ' ९ +( पृ ९ शा 
कि ८+न्‍न हि "आओ  विकसतु 5 ( पूर्ण रूप में ) खिल 
न ८ जब तंक कि क्‍ जाय ॥ < ॥ 





मरीचय:--अनुप्राहिकाः शक्तय: | विद | 
विंकसतु-व्याप्रिमासादयत | 
तव पूजनाय--त्व॑त्पद्समावेशाय || ८ | के 


पसाद भगवन येन त्वत्पदे पतित॑ सदा | 





सनो तल दाउइट क्षीवेदिव ये _> 
.ए इस्वाद्य क्षोाबेदिव गलेदिव॥ ९॥ 
शांत पता >> मम मिला 333 मम लि नि मिली । " 
3- ख्र० पु० लोकिकेश्वर्य :---इलि 
वैय॑पा रेचर्याथ:--इति पाठ: । 


पु 
कक थे 6 रे 2“. | 
ह बय अजुमन्तव्यः---इति पाठ: । 
3० चिकसन्तु--इति पाठ: । 
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पक अ अअननडइ न न ओल् ऑफ _मअफ्े  +फयंफ-- ८०८८-77... 


भगवन्‌ > हे ( सब-ऐश्वय-सम्पन्न ) तल्‌ तल्‌ 5 उन ( अचर्णनीय अव- 





प्रभु ! 
प्रसीद्‌ - ( आप ) अ्सन्न हो जाइये, को शक 
बंप लक स्वाद्य 5 अनुभव करके 
त्वत्‌ू-पदे 5 आप के चरणों में क्षीवेत्‌ इद ( आनन्द से ) मस्त 
सदा > सदव सा हो जाय ( ऑर ) 
पतित > पड़ा हुआ . _गलेत्‌ इच5( उसी आनन्द में) 
में मन! ८ मेरा मन लय हो जाय ॥ ९ ॥ 


प्रसाद:--अम्भस इब स्वयमेव आबिलीभावशान्त्या नेमेल्यगमनम्‌ | 
एव मुत्तरत्र | खवत्पदे--शाक्ते मार्ग, पतितं--लुठितम्‌ | तत्तदिति-ते ते 
लोचने इति बंणयितुमशक्यतां स्फीततां चास्वाद्य वस्त॒नों ध्वनति | 
ध्तीवेदिव गलेदिव इति ससन्देहोत््ेक्षया सम्भावनालिंगान् स्वानुभव- 
साक्षिकानुत्तरानन्द्रसपरवशताशंसां ध्वनति ।। ६ || 





प्रभो > हे ( सवशक्तिमान ) प्रभु! | बाह्यात्‌ -( किसी ) बाहरी 
प्रहर्षात्‌ 5 हे ..  अथ व्या 
अथ वा >> या 


 आन्‍न्तरात्‌ - भीतरी 
भावात्‌ 5 पदाथ में से 
( यथा तथा अपि ८ जँसे तेसे भी ) 


शोकात्‌ ८ शोक में से 
यादि वा ८ अथवा 


कुड्यात्‌ ८ दीवार 

( अथवा नया ) ( त्व॑" आप ) 
घटात्‌ अपि - घड़े में से में > मेरे लिए 

( अथवा - अथचा ) प्रकटीभ्व 5 प्रकट हो जाइये ॥ १० ॥ 


वाप्रश्न॒तिशब्द: यतः कुतश्रित्स्फुरीभव नास्माक॑ कचिद्वहः इत्याह | 
प्रभो--सब तः प्रभवनशील ॥ १० ॥| 


१. ख० पु० यद्वणयिंतुमशक्यताम--इति पाठः । 
२. ग्रहर्षादह्ाथथा शोकात--इति पाठः । 
२. ग० पु० कुब्यादगहादपि---इति पाठः । 





७८ श्रीशिवस्तो त्रावली 
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बहिरप्यन्तरपि तत्स्यन्दमानं सदास्तु में । 
मवत्पादास्व॒जस्पशोम्तमत्यन्तशीतलम ॥ ११ ॥ 


( भगवन्‌ उ हे इश्वर ! ) भवत्‌- >आप के 


ततू > वह पाद-अम्बुज- 5 चरण-कमलोा का 
अत्यन्त- + अत्यन्त 


है पलक पल स्पशे- >सस्‍्पश रूपी 


( एवं और ) अस्त > अश्त 
बहिः अपि ८ बाहर तथा . मै 5 मुझे 
अन्तः अपि - भीतर से सदा ८ सदच 


स्यन्दमाने - ( अमृत ) बहाने वाला  अस्तु -प्राप्त होता रहे ॥ ११ ॥ 


पादाम्बुजं शीतलमित्यादि प्राग्वत्‌ ॥ ११॥ 





+ के लक. द्् क्‍ 
व्वत्पादसस्पदोसधासरसो5न्त निमज्ननस । 
०. पे रु को. 8 
कोः5प्येष सचस्रूस गलड्ी भोगो5स्तु स सदा ॥ !४२।! 
( नाथ > हे स्वामी ! ) एघ: -( वही ) यह 
( यत्‌ >जो )  को5पि > अलौकिक 
त्वदू- >आप के  (च्व-तथा ) 
पाद- >चरणों के . खर्वे- - समस्त 
ग | ॥ रे जा पा 
ससस्‍्परशा- ८ ;-फ सभोग- >भोगा से 
खुधथा- न अग्त घी गेग पा ्क त्सा- 
परक सशवर के लंघी भोगः + अल्ुत्कश् ( खात्मा 
अन्तर > बीच में हे ननन्‍्द रूपी ) भोग 
निमज्ननम्‌ > इबना (या ज्ञान मेन सुझे 
करना ) है सदा अस्तु ८ सदव प्राप्त हो ॥ १२॥ 


त्वत्पादसंस्पशेः--रुद्रशक्तिसमावेश: | स एवं सुधासरः--रसाय- 
नाबव्धि:। तत्न अन्तर्निमज्ञनम्‌--निःरशेषं त्रुडंन॑ यत्‌, एप सम को5पीति-- 
असामान्य: भोग: सदा अस्तु | कीहक। सबोन--सदाशिवपयेन्तान्‌ 
भोगान लँड्डयते--विरसत्वादभिभवरति, तच्छीलः ॥ १२ ॥ 


].- ग० हे हे शीतलमिति--इति पाठ: ९. ख० | पु 0 सुधा रसर ४ -“इति पाठ: । 
२. ग० पु० ब्रुडनं--इति पाठः । ४. ख० पु० लद्ठते--इति पाठः । 





स्वब॒लनिदेशनाख्य पद्चमं स्तोश्रम ७९ 


निवेदितम्तुपादत्स्थ रागादि 'भमगवन्मय।। 
आदाय चामस्तीकृत्य सुडशव मक्तजनः समम्‌॥ १३॥ 


भगवन्‌ > हे भगवान्‌ ! | आदाय > लेकर ( तथा अपने 

मया > मुझ से |. चिटत्प्रकाश से ) 

निवेदितं > अर्पित किये गये अम्तीकृत्य 5 आनन्दमय बना कर 
भक्त-जने: ८ हम भक्त-जना के 


राग-आदि् - राग, देष आदि की, समम्‌ > समेत 
उपाद्त्स्थ -( आप ) ग्रहण कीजिए | ( तान ८ उनका ) 
( पव ) च 5 और ( उन्हें ) | भ्रुक्ष्य - भोग कौजिये ॥ १३ ॥ 


हे भगवन्‌--चिन्म॑यस्वात्मन्‌। आसंसारं यत्‌ मयाजितं रागादि, 
तद्वित्तशाख्यादिविवजनया निवेदितं-त्वय्यपिंतं, निःशेषेण वेदितं चेति | 
तत्स्वरूपमुपादत्स्व-ग्रहाण, स्वप्रकाशात्मतामधिष्ठाय समीपे कुरु | 
अमृतीकृत्येति--परशरक्तिस्पशोम्तेन आप्लाव्य । भक्तजने: सममू-- 
इत्यक्तया स्व॑समावेशव्याप्तिसमये समस्तभक्तानामपि तन्मयतामा 
शंसति ॥ १३॥ 





अदोषभुवनाहारनित्यतृप्त:.. रस 
स्वामिन गृहाण दासेष प्रसादालोकनक्षणम ॥ १४॥ 
स्वामिन्‌ - हे स्वामी ! दासेषु ८ ( हम ) सेवकों के लिये 
अशेष- ८ सभी सुखासन - आनन्द-व्याप्ति-मय 
भ्वन- > भुवनों का असाद्‌- > अजुग्रह-पृण 
आहार- ८ ग्रास करने से आलोकन- ज दृष्िपात का _ 
नित्य- ८ सदव _ क्षणं - समय 
' तृप्त; - परमानन्द्धन बने हुए... ग्रह्मण 5 ग्रहण कीजिए ( अर्थात्‌ अब 
त्वें ८ आप हम पर अनुग्रह कीजिये ) ॥१४॥ 





१. ख० पु० चिन्मयस्वामिंनू---इति पाठः । 

२. ग० पु० वित्तशाठ्यविवजेनया--इति पाठः । 

२. ग० पु० स्वप्रकाशात्मकतामधिष्ठाय--इति पाठः । 
४. ख० पु० स्वसमावेशतासमये--इति पाठः । 


८० श्रीशिवस्तो त्राचली 
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हे स्वामिन्‌ अशेषभुवनाहारेण नित्यतृप्रः--परमानन्दघनः । दासेषु 
५ ई। हे # 
व्याख्यातरूपप्रसादालोकतावसरं गृहाण--ग्रकाशाहे त्वमधिष्नापय की हद॒शं ? 
सुखेन आस्यते यत्र तत्‌ आनन्दव्याप्तिमयम || १४ ॥| 


अन्तमंक्तिचमत्कारचब॑णामीलितेक्षण: . । 
नमो मां शिवायेति पूजयन स्थां तणान्यपि ॥१०॥ 


(प्रभो-हे स्वामी !) ( अहं >में ) 
अन्तर: >( अहह परामश रूपिणी ) महा 5 'मुझ ( चिद्रूपी ) 
भीतरी शिवाय > शिव को 
भक्ति- 5 भक्ति के , नमः ८ नमस्कार हो' 
चमत्कार- 5 चमत्कार का  इति 5 ऐसा कहते हुए 
चर्वण- 5 आस्वाद लेने से _ तृणानि - तिनकों की 

आमीलित- > बन्द की हुई  अपि -भी 
ईश्षण: 5 आंखों वाला ( अर्थात्‌ अन्त-  पूजयन > पूजा करता 
मुखीमूत इन्द्रियों चाला ) स्याम्‌ ८ रहूं ॥ १५॥ 


अन्तः--पुर्णोहन्तायां भक्तिचमत्कारोमीलितेक्षण:--इति प्राग्बत्‌ | 
महां--चिद्रपाय शिवाय नमः--इति कृत्वा तृणान्यपि पूजयन्‌ स्यामू-- 
शिवतया पराम्शेयम्‌ ॥ १४॥ 


अपि लब्धभवद्धावः स्वात्मोल्लासमयं जगत । 


पदयन्‌ भक्तिरसाभोगेमंवेयमवियोजितः ॥१६९॥ 

( भगवन ८ हे भगवान्‌ ! )  पश्यन - देखते हुए 
लब्ध-भवत्‌-भावः > आप के अदया- अपि ८ भी 

नन्‍्द को गआराप्त करके ( अहं --में ) 
( इद 5 और इस ) ' भक्ति-रस- > भक्ति-रस के 
जगत्‌ 5 जगत को आशभोगेः > चमत्कारों से 
स्वात्म- > अपनी ही आत्मा की अवियोजितः - वंचित न 
उल्लास-मर्य > झलक से युक्त भवेयम्‌ 5 रहूँ ॥ १६ ॥ 
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3. ख० पु० प्रकाशात्मकत्वम--इति पाठः । 
२. ख० पु० चमत्कारोन्मीलितेक्षण:---इति पाठ: । 


स्ववलनिदेशन|ाख्य पग्चम स्तोत्रम ८१. 








लब्धो भवद्धाव:-त्वदो त्मेक्यं येन | अत एवं स्वात्मन:--शिवरूपस्य 
उल्लास एव प्रकृतं रूपं यस्य, तथाबिधं जगत्‌--विश्व॑ प्रश्यन्‌, भक्तिरसा- 
भोग:-समावेशग्रबलचम त्कारं: अवियोजित: स्याम्‌ ; 
+ के # # #॥४. 9 | कक $ # के ( छू की के # का #& के | 


तमनित्येषु भोगेषु योजयन्ति _विनायकाः ॥” मा० वि ० 
इत्याम्नायस्थित्या मा कदाचित्‌ स्वात्माभिमानविनायको भक्तयन्त- 


राय॑ मे कार्षीदिति यावत्‌ ॥ १६॥। 
आकाछह्रणीयमपर येन नाथ न विद्यते । 








तव तेनाद्वितीयस्य युक्त यत्परिपृूणता ॥ १७ ॥ 
नाथ -- हे स्वामी ! तब 5८ आप 
येन - चकि क्‍ आंद्वेतीयस्य 5 अद्वितीय ( प्रभु ) की 
तब - आप को यत्‌ > जो 
अपरम्‌ --( किसी ) दूसरी वस्तु की पारिपूर्णता - परिंपृर्णता 
आकांक्षणीय > अभिलाषा ( सर्वत्र - समस्त शाज्त्रों में ) 
, न-- नहीं क्‍ ( उक्ता ८ कही गई है ) 
विद्यते -- हे, ( तत्त - वह तो ) 
तेन > अतः युक्तम्‌ 5 ठीक ( है )॥ १७॥ 
सवतो निराकांक्षत्वात्‌ त्वमेव परिपूर्ण इत्यथें: ।| १७ || 
( प्रभो 5 हे स्वामी ! ) नृत्यते ८ नाचा जाता है 
( अहं-मैं )  शग-द्वेंष-आदि ८ राग ओर द्वेष आदि 
तत््‌ पदं > उस (स्वरूप-समावेशमय) अआुज्यते > भोगे जाते हैं 
स्थान को ( च- और ) 
पाप्तयां 5 प्राप्त कर हैं भक्ति- + भक्ति रूपी 
यत्ञ >जहां पीयूष-रसः ८ अम्दत-रस 
हस्यते ८ हंसा जाता है, पीयते ८ पिया जाता हैं ॥ १८॥ 


१. ग० पु० त्वदेकात्म्यम--इति पाठः । 
२. ख० पु० स्वाभिमानविनायकः--इति पाठः-। 


६ शि० 


८ ३ श्रीशिवस्तोत्रावली 


अस्थते रागद्वेषादि-इत्यनेन पुयष्टकप्रमातृताया गुणीभाव दक्तः | 
पीयते-चमल्कियते. भक्तिपीयूषरसः-समोवेशानन्दरस: | सर्वेस्थ च॑ 
हास्यनृत्यप्रधानभोजनपानक्रिया स्प्हणीया | सात्विह अलौकिकत्वेनोक्ता।। 
तत्तदपूवामोद- 
द व्वचिन्ताकुसुमवासना दृढताम । 
एतु सम मसनसि याव- 
ज्लादयतु. दुवोसनागन्ध। ॥ १९॥ 


( प्रभो 5हे स्वामी ! ) मनसिि ८ हृदय में 

तत्‌ततू- 5 उस अनूठे . ( तावत्‌ -- तब तक ) 

अपूर्च- - तथा अलौकिक ' हृढताम्‌ ८ स्थिरता को 

आमोद्‌- 5 आनन्द से युक्त एतु >आप्त हो जाय (अर्थात्‌ स्थिर 
त्वतू- -आप के होकर बनी रहे ), 

चिन्ता- -- चिन्तन रूपी यावत्‌ 5 जब तक कि 

कुसखुम- - फूल की दुबवासना- >बुरी वासना रूपिंणी 
वासना - सुगन्धि गनन्‍्धः - दुगन्धि 

मम > मेरे 


नश्यतु ( समूल ) नष्ट हो जाय॥१९॥ 
संस इति विचित्र:, अपूर्वोडललोकिकः, आमोदो-हर्षो यस्या: 

त्वच्विन्ताया:, सेव स्प्रहणीयत्वात्‌ कुसुमबवासना, दृढतां-प्ररुढत्य॑ ममेतु 
समनसि, यावद्रागादिदुवोसना नश्यतु ॥ १६ ॥ 

क नु रागादिषु रागः 

क च हरचरणास्वुजेषु रागित्वम । 

इत्थं विरोधरसिक 

बोधय हितमसर से हृदयम्‌॥ २०॥ 


3. ख० पु० संमावेशानन्द्प्रसरें:---इति पाठः । 
3३. ख० पु० हासनृत्यग्रधान--डति घाहछ्: । 
२. ग० पु० ममेति इति पाठः । 


_-वप/ममरामााा हक पय "7+ मनाने पाक इर्म, , कमजाका, ही 


१. ख० प॒० त्वदनुरसिकमेव---इति पाठः । 


स्ववलनिदेशनाख्य प्चम स्तोन्रम ८३ 


अमर -- हे अमर प्रभु ! 

क्त सु ऊ कहां 

रागादिषु ८ राग आदि विययो के प्रति 
राग:८-आसक्ति 

च>ओर 

क्कज कहां 

हर- 5 महादेव जी के 

चरण- > चरण-कमलों 

अम्बुजेषु - के प्रति 


बोधय 


रागित्वम्‌ ८ भक्ति” 
इत्थें 5 ऐसी 

हित -- कल्याण की बात 
विरोध- --विरोध के 


रखिक - प्रेमी ( अर्थात्‌ इन दोनों ) 


विरोधी बातों में लगे हुए 
मे - मेरे 
हृदय - मन को 
- समझाइये ॥ २० ॥ 


हे अमर ! मम हृदयं विरोधरसिकं--समावेशे त्व॒प्परं, व्युत्थाने तु 
विषयोन्मुखम्‌ | हित बोधय--विवेकितं कुरु, येन व्युत्थाने' रागादिरिसि- 
कता त्यक्त्वा व्व॒दनुरक्तमेषब आस्ते ॥। २० ॥ 








व्वचिन्तासदिरामद- 


तरलीकतहदय एच स्थाम 


( प्रभो ८ हे नाथ ! ) 

योगद्शास्तरु - योग सम्बन्धी अब- 
स्थाओं में 

विचरन्‌ ८ फिरता हुआ 

अपि - भी 

(चन्तथा) 

विषय- ८ विषयों से 

व्यावृक्ति- -( अपने मन को) 
हटाने में 





प्रानोषपि । 





॥ २९ ॥ 





र्‌ 
वर्तमानः अपि >लछगगा हुआ भी 
( अर्थात्‌ इन्द्रियों को वश में 
रखता हुआ भी ) 


 (अइं «मैं ) 


त्वत्‌-चिन्ता- जप के चिन्तन रूपिणी 
मद्रिा- 5 मदिरा की 

मद- ऋनमसस्‍्ती से . 

तरलीकृत- ८ चंचल बने हए 

हृद्यः एवं -- हृदय वाला ही 

स्याम्‌ बना रहूँ ॥ २१ ॥ 


<४ श्रीशिवस्तो न्नावली 
वनपनरनरनरपरऋफरऋफन_मन-ोन्‍--__ व ....____ 
योगद्शा:--भूमिकाज्ञानानि । विषयेभ्यो व्यावृत्तयः इन्द्रियोणां 
प्रत्याहाराः, तत्र वर्तमान:। त्वश्िन्ता-ल्वत्स्मृतिरिय मद्रामदः, तेन 
तरलीकझतं-त्याजितं मितभूमिकाग्ररूढि क्षीजस्येव घृर्णमानं निजचम- 
त्कारव्यतिरेकेण कुत्रचिद्षि भूमिकाज्ञानोदावरोहत्‌ हृदय यस्य ताहगेव॑ 
स्याम्‌ | अपिशब्देन प्रसद्भापतितत्वेन अनादरणीयतामाह || २१॥ 


वाचि मनोमसतिथु तथा 
. दशरीरचेष्टासु करणरचितासु । 
सत्र सवंदा मे 
पुरःसरों भवतु 'भक्तिरसः ॥ २२॥ 
( भगवन्‌ + है भगवान्‌ ! ) सर्वत्र - सभी अवस्थाओं में 
चाचि ८ चाणी, ( भवत्‌- आप की ) 


हर ष ९५ रु  भ्रक्ति-रस: 5८ भक्ति का रस 

मतिषु -- और वुद्धि ५ 

करण- - इन्द्रियों द्वारा "७ उीिकं: 

राचितासु ८ की गई "न 

शरोर- ८ शारीरिक पुरःसरः - साथी _ 

चेशसु - चेशओं भवतु - बना रहे ( अर्थात्‌ मुझे उप- 
तथा - तथा लब्ध होता रहे ॥ २२ ॥ 


मनोमतयः--कल्पनाप्रधाना घियः | करणरचितासु बुढ्धिकर्मेनिद्रय- 
कायोसु । दशेनश्रवणादिपूर्वकत्वात्सबेप्रवृत्तीनाम्‌ | सर्बत्र--सबोबस्थासु | 
पुरःसर:-आदावेव स्फुरन्‌ | भक्तिरस:-समावेशचमत्कारः ॥ २२ ॥ 


दशिव-शिव-शिवेति नामनि 
तव निरवधि नाथ जप्यमाने5स्मिन । 


3. ख० पु०, च० पु० इन्द्रियेभ्यः---इति पाठः । 
२. ख० पु०, च० पु० त्वत्पाप्तिरेच--इति पाठः । 
२. ख० पु० ज्ञानादवरोहत:--इति पाठः । 

४. ग० पु० स्फुरतू--इति पाठः । 














स्वबलनिदेशनाख्यं पद्ममं स्तोन्नस ८५ 


आस्वादयन 'भवेय॑ 
कसपि महारसमपनरूुक्तम ॥ २३ ॥ 
नाथ 5 हे अभु | जप्यमाने 5 जप करते हुए 
शिव- - हे शिव ! ( अहं - में ) 
शिव- > हे शिव ! कमपि - ( उस ) अवणनीय 


शिव - हे शिव !” 
इंति - इस प्रकार 
तब ८ आप के 
अस्मिन - इस 
नामनि ८ नाम का 
निरचधि ८ लगातार 


अपुनरुक्त - नित-नये रूप वाले 
महा- > पारमार्थिक 

रसम्‌ - रस का 

आस्वादयन ८ स्वाद 
भवेयम्‌ - लेता रहूं ॥ २३ ॥ 


जप्यमाने-प्रक्ृष्टमन्त्रमयतया पराम्ृश्यमाने । अस्मिन्निति-स्वानु- 
भवकसाक्षिके अनुत्तरे । भूयो नामग्रहणं समावेशबेबश्यं ध्बनति | 
कमपीति--अलोकिकम्‌ , अत एवं महच्छब्दः | अपुनरुत्त--नवनवा- 


नन्दप्रसरम ॥ २३ ॥ 


स्फुरदनन्तचिदात्मकविष्ट पे 
परिनिपीोतसमस्तजडाध्वनि । 






( प्रभो हे इश्वर ! ) 

परिनिपीत- - नष्ट किए जाते हें 

समस्त- ८ सारे 

जड- - जड रूपी 

अध्वनि - प्रमेय-माग जिससे ( और ) 

अगांणत- - कुछ भी नहीं समझी जाती 

अपर- > दूसरी (अर्थात्‌ स्वरूप- 
व्यतिरिक्त ) 


सह 'सवतोडईचिता ॥ २४७ ॥ 


चिन्मय- 5 चित्‌ रूपिंणी 

गण्डिके ८ नगरी जिसमें, ऐसे 
स्फुरत्‌- > देदीप्यमान (चमकते हुए) 
अनन्त- 5 ओर असीमित 
चिदात्मक- > चित्‌ रूपी 


विष्ठपे - भुचन में 


( अह - मैं ) 





१. च० पु० अत इत्यारभ्य आग्रिमः पाठः न रश्यते । 
३२. ग० पु० नवनवग्रसरानन्दम--इति पाठः । 





८ ६ . आऔशिवस्तोत्रावली 





भवत:ः 5 आप की (एच >ही ) 
अर्खिता ८ पूजा करता हुआ प्रविचरेयम्‌ 5 विहार करूं ॥ २४ ॥ 


स्फुरत-अनन्तमपरिच्छिन्न यत्चिदात्मक विष्टपं--भुवन विश्वविश्रा- 
न्तिस्थान तत्र | कीहशे ? परितः--समन्तात्‌ निपीतः समस्तो निःशेषो 
जडो वेयरूपोड्थ्वा--तक्त्वादि प्रसरो येन । तथा न गणिता अपरा 
चिन्मयी गण्डिका-पुरी यत्र;--शिवात्मकचिद्वपण्य॑तिरेकेण अन्यस्या- 
भावात्‌ | अनेन--भिन्नशिववादनिरास उक्त: | तत्र प्रकषण विचरेय-- 
समावेशेन प्रसरेयं | कीहक ? भवतः प्रभोरचिता--अद्व यरूपत्वत्पूजने- 
कनिष्ठ:ः।| २४ ।। 





इति सतिः सुदृढदा भवतात्‌ पर 
मम 'मवचरणाब्जरजः झुचेः ॥ २७ ॥ 


( प्रभो > हे स्वामी ! ) _ स्थिति- 5 स्थिति के 
स्फुट- 5 “अत्यन्त  छते ( सति ) ८ स्थिर होने पर 
भासिनि ८ प्रकाश-स्वरूप किमपि > ( ध्यान, जप आदि ) किसी 
( तथा ८ तथा ) .....( दूसरी बात ) का 
शाश्यते > अविनाशी न उपयुज्यते ८ उपयोग नहीं होता” 
सस्‍्व-वपुषि > अपनी. ( चिदानन्द- इति मतिः - ऐसी बुद्धि 

स्वरूप ). क्‍ . भवत्‌- 5 आप के 


आम आम आय 3 आन कु आ 








बनी लि 





या 800 आजा कसा). जा ० मी नम मो 0 पक मी सील भी 8 मा मल 
एक, चार 


१. ख० पु० निःशेषेण-- इति पाठ: । 
२. ग० पु० अध्वा--ठन्त्रादिप्रसरः---इति पाठः । 
ग० प॒० तत्त्वाध्चादीति पाठः । 
ख० पु०, च० पु० ध्वान्तत्वादि प्रसरो येन--इति पाठः । 
३, ग० पु० व्यतिरेकर्दन्यस्थाभावात्‌ू---इति पाठ: । 
४. ख० पु० अद्वयरूपत्वत्पूजेकनिष्ठ:---इति पाठः । 
ग० पु० अद्वयरूपत्वात्यूजेकनिष्ठ:--इति पाठः + 





स्ववलनिदेशनाख्य पश्चमं स्तोत्रम & ७ 


चरण-अब्ज- >चरण-कबछों की. (सा च )८और वह 


रज़:- 5 धूलि से ढ पर > अत्यन्त . 
शुेंः > पवित्र बने हुए सुट॒ढा स्थिर 


मम ( अस्तु )> मुझ को श्राप ह. भवतात्‌ 5 रहे ॥ २५ ॥ 


स्वस्मिनू--अनपायिनि, वपुषि--चिदात्मस्वरूपे | स्फुटभासिनि-- 
प्रकाशघने | शाश्वते--नित्ये | स्थितिं कतु न किमपि--ध्यानजपादिकम्‌ 
उपयुज्यते--उत्तरूपत्वादेब | एताहशी मम भवच्चरणाम्बुजरजःशुचे:-- 
त्वच्छुक्तिकमल प्रसरपरिशीज्ञनेन शुद्धस्य | सुदढा मतिः--निशग्व लनिश्चय- 
रूपा धीः, परमू-अतिशयेन भवतात्‌्--नित्योदितसमावेशेकघनः 
स्यामिति याबत्‌ ॥ २५॥। 





नाथ > है स्वामी ! | इंद्‌ 5 यह 

भवत्‌- आप के | समस्त > सारा 

अध्रि-तल्न- ८5 चरण-तलों के विश्व ० ( भेद-प्रथा-रूप ) संसार 

स्पृशां 5 स्पश से युक्त (भक्त-जनों) के खुबा- + (स्वात्मानन्द रूपी)अश्नत के 

चेतसि -> मन में सरसि ८ सरोवर में 

कदाचन ८ कभी (अर्थात्‌ किसी गल्नति ८ लय हो जाता है; 
समाधि-काल में ) ( इंद्‌ > वही अवस्था ) 

तत्‌ 5 वह में ८ मुझे | 

किमपि - अलोकिक ( अचस्था ) सदा > सदेच 

स्फुरति - प्रकट होती है दिशा > प्रदान कीजिए ॥ २६ ॥ 


यत्र ८ जिस में 


१. ख० पु० निश्चयरूपा--इति पाठः । 
२. ख० पु०, च० पु० भवेत-“इति पाठः । 





८८ श्रीशिवस्तो त्रावली 


हि अयारधाभाभ भा जानता पाया मना न्‍ास्‍ नि मान सा का बल लक लक मारा भरा ७॥७७४७७७४्ए््ल्‍-७॥७॥--"-"नशन"ननशशणशणशणश/शशशणशशशणशशशश शक 4004८ मा नाग 2२२०७“ ५४ उसपर ५२6०-०४ ४९० का३५४०-॥ पर 7०० कर भपयक ०४५: 5:42 ऋ+००ाई एमए (अमर 








बसरे, तत्किसपि--असामान्य वस्तु चेतसि स्फुरति, यत्र समस्तमिद्‌ 
विश्व, सुधासरसि--परमानन्द्सागरे गलति--तनन्‍्मयीभवति | तत्तथा- 
विधमिदं वस्तु महा सदा दिश-प्रयच्छु, यथा नित्यसमावेशानन्द्घन एव 
भवोनि--इति शिवम्‌ ॥ २६॥। 
इति श्रीमदुत्पलदेवाचायविरचितस्तोत्रावलो स्वबलनिदेशनाख्ये 
पश्चमे स्तोत्रे श्रीक्षेमराजाचायबिरिचिता विद्वतिः ॥ ५ ॥ 


““बु>-()्रमक्रिप्टए. (घन 





१. ख० पु०:तवद्धक्तिस्पश--इति पाठः । 
२. ख० पु० भवामि इति भद्रम---इति पाठः । 


35 तत्‌ सत्‌ 
अथ 


अध्व वेस्फुरणासुयं पं स्ते त्रम 


तणमात्रमपीदान वियुक्तस्य त्वया मम । 
निबिड तप्यमानस्य सदा सूया दृशः पदम। १ ॥ 


इंशान - हे ईश्वर ! मम ८ ( आप ) मेरे 
हम पद ८ विषय 
मी बल मे सदा > सदा अर्थात्‌ लगातार 
विय्युक्तस्थ - अलग होने पर ( मैं ) है 
निबि्ड - अत्यन्त भूयाः ८ बने रहें ( अर्थात्‌ मैं क्षण 
तप्यमानस्य - सन्‍तप्त होता हूं भर भी आप के साक्षात्कार के 
( अतः ) आनन्द से वश्चित न रहू ) ॥१॥ 


व्युत्थानरूपे क्षणसात्रवियोगे, गाढानुरागवेबश्यात्‌ू निबिडम्‌ू-- 
अत्यथ, तप्यमानस्य--स्वयमेब सनन्‍्तापमनुभवतों न तु विषयविबशस्य | 
सम सदा दृशः:-हज्ञानस्य, पदं भूया:--परिस्फ्रेत्यथ: ॥ १॥ 
विदयोगसारे संसारे प्रियेण प्रश्णणा त्वया । 
अवियुक्तः सदेव स्थां जगतापि वियोजितः ॥ २ ॥ 









( घभो > हे स्वामी ! ) (अस्मिन्‌ - इस ) 

जगता > जगत से संसारे - संसार में 

वियोजितः > अलग होते हुए प्रियेण 5 अत्यन्त प्रिय 

अपि - भी त्वया > आप 

( अह - में ) प्रश्ुुणा - प्रभु से 

वियोग- -विंयोग ही... अवियुक्तः एवं सदा स्याम्‌ ८ कभी 


सारे-सार है जिस का, ऐसे... अलग न हो जाऊं ॥ २ ॥ 


१. ख० पु०, च० १० अनुभावयतः--इति पाठः । 





९० श्रीशिवस्तोत्रावली 


अवियुक्त:--समाविष्ट: | जगता-्षित्यादिशिवान्तेन विश्वेनापि 
वियोजितः--विश्लेषितः । समावेशे च विश्व! प्रत्यस्तमयों बस्तुतो 
भवत्येव ॥ २॥ 





कायवाद्ानसेयत्र यानि सच त्वसेव तत्‌ । 





5 टिलली से दा 3 
इत्थेष परमार्थोडपि परिपूर्णोष्स्तु मे सदा ॥ ३ ॥ 
( भगवन 5 हे भगवान्‌ ! 3 परमार्थे: - (सेद्धान्तिक रूप में) सत्य 
काय- ८ “शरीर, . .ः होते हुए... .“ 


वाक- न्वाणी... .. अपि -भी 
मनसे! ८ और मन से 


के आांको क में ८ मेरी दशा में 
यत्र ८ जहाँ कहीं भां 


यामि ६ में ) विचरता हूँ, तक ् . 
तत्‌ सं > वह सब कुछ. परिपूर्ण: - ( समावेश में प्रत्यक्ष रूप 
त्वन्नू एंव > आप का ही स्वरूप है में ) सिद्ध 

इति एबः ८ यह बात : अस्तु 5 होती रहे ॥ ३ ॥ 


यत्रेति-विषये । त्वमेव तदिति-चिदेकसारत्वात | इत्येष 
परमार्थ इति-- 


“जन यत्र' ढं डे >> ४ फेज कोड कह का कक के * ५ कर 
इत्युपक्रम्य 

| “स्व शिवमय यतः” ॥ स्व० तं० ४ प०, छो० ३१३ ॥ 
इत्याम्रातत्वात्‌ । परिपूण इति--समावेशेन साक्षास्क्रतः ।| ३ ॥ 


निविकल्पोी सहानन्दपूर्णों यद्वृड़्॒वांस्तथा । 


भवत्स्तुतिकरी भ्ूयादनुरूपेव वाझाम ॥ ४ ॥ 






१. ख० १८५ विश्वग्नत्यस्तमयों भवत्येच---इति पाठः । 
२. ग० पु० चिदेकसारं त्वामू--इति पाठः। 
२. ख० पु० समावेशसाक्षात्कृतः---इतिं पाठः । 


अध्वविश्फुरणाण्य षष्ठे स्तोत्रस ५९१ 


(प्रभोज्हेप्रमु !) : स्तुति-करी - स्तुति करने वाली. . 


यद्धत्‌ ८ जिस तरह मम - मेरी 

भवान्‌ -- आप रे वाक्‌ > वाणी 
निर्विकलप: ८ निर्विकल्प  (अपि -भी ) 

( च>ओर ) . (भवत्‌- तआपके) . 


महानन्दपूर्ण: - परमानन्द-पूर्ण हैं, अनुरूपा एवं > समान ही ( अर्थात्‌ 
तथा ८ उसी तरह . निविकल्प और परमानन्द-पूण )' 
भवत्‌- >आप को भूयात्‌ ८ ही जाय ॥ ४ ॥ 

_ निविकल्प:-शुद्धचिद्रूप: | तथेति--निर्विकल्पा महानन्दमयी च। 
अत एब स्तुत्यसमुचितत्वात्‌ अनुरूपा ॥ ४ ।। 








( प्रभो >हे इश्वर ! ) ' ( एवं 5 और ) क्‍ 
भवत्‌- आप (के स्वरूप 9 में निराकांक्ष: - आकांक्षाओं से रहित 
आपवेशतः > समाविष्ट होने से (तथा तथा ) 

( अह 5 मैं ) प्रहर्ष- > परमानन्द रूपी हष से 
भाव॑ भाव॑ - प्रत्येक वस्तु को... परिपूरितः ८ पूर्ण 

भवत्‌-मरय >आप का ही स्वरूप. । सन्‌ - होकर क्‍ 
पश्यन्‌ - समझता रहूं | विचरेयम्‌ ८ विहार करता रहूं ॥५॥ 


भाव॑ भावमिति वीप्सया विश्वाक्षेपः | निराकाड्डू इत्यत्र विशेषण- 
द्वारकों हेतुः प्रहषत्यादि: “-प्रकृष्टेन महानन्दात्मना हर्षण परिपूरित- 
त्वादेव हि निराकांक्षता भव॒ति ॥| ४ || 


भमगवन्भवतः पूण पदयेयमखिलं जगत । 
तावतेवास्मि सन्तुष्टस्ततो न परिखिद्यसे ॥ ६ ॥ 





१. ख० पु०, च० पु० स्तुत्ये समुचितत्वातू--इति पाठ: । 
२. ख० पु०, च० १० निराकांक्ष इति विशेषणद्वारकः---इति पाठः । 


९२  श्रीशिवस्तोतन्रावली 


भगवन > हे भगवान .. सनन्‍्तु७ः> ( में ) संतुष्ट (अर्थात्‌ 

(अह - में ) परनानन्द-पूण ) 

अखिलें > समस्त | अस्मि 5 हो जाऊंगा । 

जगत्‌ ८ ससार को ततः > उस के पश्चात्‌ 

भवत: > आप के स्वरूप से ( त्वे"आप ) 

पूर्ण 5 परिपूर्ण ( ही ) नहीं 

पश्येयम्‌ - समझता रहूं । परिखिद्यसे -- ख्लिजाये जाएंगे (अर्थात्‌ 

तावता - उतने से ः फिर मैं अपनी प्राथनाओं से आप 
न्ही को कभी नहीं खिजाऊंगा ) ॥६॥ 


भवतः--चिन्मयस्य सम्बन्धितया 
“अ्रदेशो5पि ब्रह्मण: सावरूप्यमनतिकान्तश्वाविकल्पश्च 
इति स्थित्या अखिल जगत्‌ पू्ण पश्येयम्‌ | भवता पृर्णमिति पाठे 
तु स्पष्टो5थः | सन्तुष्ट--परसानन्द्मयी प्रीतिमितः | अतो हेतोन परि- 
खियसे;--हे भगवन--चिद्गपस्वात्मन्‌ ! अणिमादिय्राथनाभिः न व्याकु 
लीक्रियसे इत्यथे: ।। ६॥ 


विलीयमानास्त्वय्येव व्योप्नि मेघलवा इच । 






भावा विभान्तु में शश्धत्कमनेमेल्यगामिनः ॥ ७॥ 
( प्रभो८ हे इश्वर | ) नेमेल्य- ८ निर्मठता ( अर्थात्‌ शुद्ध 
व्योज्ि आकाश में... चिद्रपता ) को 
विलीयमानाः ८ लौन बने हए  गामिनः - थ्राप्त हो कर 
मेघ-लवाः - मेघ-खंडों की “ त्वयि ८ आप के स्वरूप में 
इंच - भान्ति एव - ही 
भावाः > ( संसार के सभी ) पदाथ_( विज्लीयमाना: + लीन बने हुए ) 
शश्यत्‌- 5 सदा के लिए मे - मुझे 


- > क्रमपूवक (बिना प्रत्यवाय के) विभान्तु > दिखाई दें ॥ ७ ॥ 


यत एबोल्लंसितास्तत्र त्वय्येव ऋमात्कमं संस्कारशेषतयापि विग- 


)- ख० पु० उल्लासिताः---इतिं पाठः । 
२. ग० पु० विगलन्तु--इति पाठः । 





अध्वविस्फुरणाख्य षष्ठं स्तोन्नम ९३ 


लच्च्च्ल्च्च्चऋच्स््ल्ल्चस्चल्च्ल्चस्चखच्च्चय््चच्स््ं  ्ं ््््फ्य---स-- 
लन्ते | यथा व्योप्नि मेघलवाः | ते हि तत एव प्रसृतास्तत्रेव विलीयन्ते | 
ह कै, # के 
शख्वत्‌ू-सदा | क्रमेण नमलय॑--शुद्धचिद्गपत्व॑ गच्छन्ति तच्छीला:, 
इत्यनेन चिदात्मतेबेषां तात्तिकं रूपमिति ध्वनति ॥ ७ || 
स्वप्रमाप्रसरध्वस्तापय॑न्तध्वान्तसन्ततिः । 
तत भातु में कोषपि भमवमध्याड्धवन्मणिः ॥ ८ ॥ 


( भगवन - हे ऐश्वय-संपन्न प्रभ !) को 5पि 5 अलौकिक 


स्व-प्रभा- 5 अपनी दीप के भवत्‌- - आप ( का स्वरूप रूपी ) 
प्रसर- - प्रसार से मणिः ८ ( चिन्तामणि ) रत्न 
ध्वस्त- ८ समूल नष्ट किया है में > सुझे 

अपयेन्त- 5 अथाह भव-मध्यात्‌ ८ इस संसार में ही 
ध्वान्त-- अज्ञान रूपी क्‍ सनन्‍ततं ८ सदा क्‍ 


सनन्‍ततिः > घना अंधकार जिस ने, ऐसा भातु ८ दृष्टिगोचर होता रहे ॥ «८ ॥ 


भवमध्यात्‌--विश्वस्य मध्यतः | कोपीति--शुद्धचिद्रूप: | भवानेव 
मणि:--सर्वा भिलाषपूरकत्वात्‌ मम सन्‍्ततमू--अव्युत्थानं ऋत्वा, भातु-- 
समावेशेन स्फुरतु । स्वप्रभाप्सरेण--निजरश्मिपरिस्पन्देन ध्वस्ता अप- 
यन्ता ध्वान्तसन्तनि:--अख्यातिप्रतीतियन ।। ८ | 





का भूमिकां नाधिशेषे कि तत्स्थायन्न ते वपुप। 
आन्तस्तेनाप्रयासेन सर्वेतस्त्वामवाप्रयाम ॥ ९ ॥ 


( दाकर - हे कल्याण कारी भगवान्‌!) नर नहीं 


( त्वें 5आप ) . अधिशेषे 5 रहते हैं ( अर्थात्‌ सभी 
काँ > किस अवस्थाओं में ठहरे हुए हैं ). 
भूमिका - अवस्था में - ( च>ओर ) 





अनु पारी चि.. 


१. ख० पु० तेषाम--इतिं पाठः । 
२. ख० पु०, च० पु० ध्वस्तपयन्त--इति पाठः । 
२. ग० पु० पूर्णत्वात---श्तिं पाठः । 
४. ख० पु० अबृत्तियन--इति पाठः । 


९४ श्रीशिवध्तोश्रावली 


तत्‌न्वह । श्रांतः 5 ( स्वरूप-अप्रथां से संसार में 
कि - कोन सी ... चिर काल से ) दुःखी बना हुआ 

( वस्तु > वस्तु है ) द ( अठ्ठ > में ) 

यत्‌ > जो त्वाम > आप को 

प > स्वहप अप्रयासेन - बिना प्रयास के ही 

न - नहीं सवंतः - अत्येक स्थान पर ( अर्थात्‌ 


स्यात्‌ ८ हो सकती १ ( अर्थात्‌ प्रत्येक जहां कहीं भी मैं चाहूं 
वस्तु आप का ही स्वरूप है। ) अवाप्नुयाम्‌ > प्राप्त करू ( अर्थात्‌ 
तेन ८ इस लिए देखें )॥ ९॥ 
श्रान्त इति--अप्रत्यभिज्ञातस्वरूपत्वाचिरं संसारे खिन्नः | त्वां-- 
चिद्र॒पम्‌ अप्रयासेन-ध्यानपूजाद्ायासं बिना, सवतः--यत्तः कुतश्रित्‌ 
९ श्‌ः न 
अवाप्॒यां-समावेशेन स्वीकुयोम्‌ | यतः कां भूमिकाम--अवस्थितिं 
नाधिशेषे--नाधितिष्ठसि | तद्ठाह्ममान्तरं वा बस्तु कि यत्तव बपुः-- 
स्वरूपं न स्यात्‌ ॥ ६ ॥। क्‍ 
भवदड्॒परिष्वज्सम्भोगः स्वेच्छयेव से । 
घट्तामियति प्राप्त किं नाथ न जित॑ मया ॥ १०॥ 


नाथ - हे पभु ! घटताम्‌ ८ सिद्ध हों. जाय ( अर्थात्‌ 
भवत्‌- >-आप के प्राप्त होता रहे ), 
अंग- ८ शरीर के इयति > इतना क्‍ 
परिष्वंग- ८ आलिंगन का प्राप ( सति )-यआराप्त होने पर 
समभोगः ८( परम-समावेश रूपी ) किज> क्या 

चमत्कार मया - में ने 
में ८ मुझे न ज्ितम्‌ 5 नहीं जीता ? [ अथात 
स्वेच्छया 5 अपनी इच्छा से उस दशा में में सर्वोच्च आत्मस्थान 
एच > हो को ग्राप्त कछूगा ] ॥ १० ॥ 


अड्भपरिष्वद्ध:--परसमावेशस्पशे: । स्वेच्छुया--न तु कादाचित्क- 
त्वेन | कि न जितं--सर्बोव्कृष्टेन समय स्थितमित्यथ: ॥। १० ।। 


कारन पय ५० हरि पुर गया हक कर पका पिन “किक “यानी के कटी न. तय कराना सना ५५ मनी नि यूकानी यमन सना परम. आन मी पालन परमार पमनमन 


१. ख० पु०, च० पु० परमसमावेशस्पशः--हइति पांठः । 





3 तत्‌ सत्‌ 
. अथ क्‍ 
. वेधुरवेजयनामधेयं सप्तमं स्तोत्रम 
वि लक ं 
समरसतासेत्य नाथ मम चेतः । 
भेदाधीन महानर्थंम ॥ १ ॥ 








नाथ > हे स्वामी ! भेद-अधीन - भेद-प्रथा पर आश्रित 

त्वयि ८ आप (अर्थात्‌ भेद-प्रथा से होने 

आनन्द्‌-सरस्वति-आनन्द-सागर में वाली ) क्‍ 

समरसताम्‌ > समरसता अर्थात्‌ इयन्त॑>( अज्ञान रूपी ) इतनी ' 
तनन्‍्मयता को महा-अनथ - बड़ी आपत्ति को 

एत्य प्राप्त हो कर सकृत्‌ ८ एक बार ही ( अर्थात्‌ सदा 

मम > मेरा द के लिए ) 

चेतः-- हृदय परिहरतु 5 दूर करें ॥ १॥ 


र्‌ः '७ ५ रे ० च थ त्‌ः 
आनन्द्सरस्वति--हषसमुद्रे, समरसतां--समावेशेकध्यमू सकृत्‌-- 
पे ऐे ८ 
एकवारं, परिहरतु-यथा न पुनर्भवतीत्यथेः | इयन्तमू--अपयन्तम्‌ ।॥।९॥ 


एतन्मम न त्विदमिति 
रागद्रेषादिनिगडरढसले 





तर्रिमिए हराम रतानरिप | धकध्णणा न कम प आरती नर ते >-ऑिियतकीनानामआ. का 


१. ख० पु० प्रहषेसमुद्रे--इति पाठः । 

२. ख० पु०, च० पु० समावेशकेवल्यम---इति पाठ: 
ग० पु० समावेशं प्राप्प---इति च पाठः । 

२. ख० पु० पुनभवेत--इति प्राठः । ... 


विधुरविजयनामधेय सप्तमं स्तोन्नम मा अल नम कक253/%20++६१४426+९॥७:४०५ मवनिकिीी.. 


जिनकी 
पयतेक्य- 











नाथ भवन 
सत्ययपरशुः पतत्वन्तः ॥ २॥ 


नाथ > हे स्वामी ! डढ-मूले - कठिन जड़ पर. 


पएतत्‌ > यह ( खुखदायक वस्तु). भवन्मयता- “आप के स्वरूप के 
मम - मुझे 


साथ : 
( अस्तु ८ मिल्ले )» पे य- - क्‍ 
इदू > यह ( दुःखदायक वस्तु ) #िलेओ पक 
तर तो उंओ 5 पूर्ण विश्वास ( अथवया 
न-न( मिले )” पूर्ण-आननन्‍्द ) रूपी 
इंति ८ इस शकार के रशुः + फरसा 
राग-द्वेंष- ८ राग, द्वेष अन्तः - बीच में ही 
आदि- - आदि रूपी पततु ८ आ पड़े ( अर्थात्‌ राग, द्वेष 
निगड- > बेड़ियों की आदि को तहस-नहस कर दे) ॥२॥ 


एततू--सुखं तद्धेतुरूपं मम अस्तु, इदं तु-द्वःखं तद्धेतुरूपं मम 
मा भूत्‌,+--इत्येव॑ भेदावग्रहरूपं रागद्वेषाद्यात्मनो निगडस्य--बन्धनस्य 
हृढे--कठिने मूले अन्तर-मध्ये भवन्मयतेक्यप्रत्यय:--चिक्ैक्यप्रतीति- 
रेव परशुः- कुठारः पततु ॥ २॥ 





गलतु विकल्पकलड्डगवली 
तिल 26 
भगवजन्नानन्द्रस- 
छुतास्तु से चिन्मयी मूर्ति! ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ > हे भगवान्‌ !  गलतु ८ नष्ट हो जाय, 
( मे > मेरे ) ..._ हृद् ( मेरे ) हृदय में 
विकलप- - संकल्प-विकल्प रूपी निरगंलता > पूर्ण स्वतंत्रता (का 
कलंक- - कलंक की भाव) 
आवली >माला समुल्लसतु 5 चमक उठे 


)- ख० पु० भेदावग्रहरूपरागद्वेषाद्ात्मनः---इति पाठः । 
७ शि० । 


श्रौशिवस्तो त्रावली 


९८ े 
(एवं> और ) न्नन्त्त्त्त्त्त्तावात0क्‍ न क्दरस- “आनन्द के रस से. आनन्द-रस- ८ आनन्द के रस से 

में ८ मेरी प्लुता > आप्लावित 

चिन्मयी > चेतन्य-मयी अस्तु ८ हो जाय ॥ ३ ॥ 

मूर्ति; ल मूर्ति 


विकल्पानां भेदप्राधान्यात्‌ कलझूता | निरगंलता--निःशक्टुता 
तत्त्यम | मम चिन्मयी मूर्ति:--प्रमावृता, आनन्द्रसप्लुता--समा बे- 





क्तमावनाम्बिका तसस्‍्तेः । 





( परमात्मन > हे परमेश्वर ! ) अम्बिका > माता 

राग-आदि- - राग, (द्वेष) आदि से ते ते उन ( अलोकिक ) 

मय- > भरे हुए रस्त: ८ ( परमानन्द के ) रसों से 
भव॒- >( इस ) संसार रूपी आप्याययतु ८ पुष्ट करे, 

अण्डक- ८ अंडे में यथा ८ जिस के फल-स्वरूप 

लुठित  लोटते हुए ( अह - में ) 

माँ - सुझें प्रवृद्ध-पक्षः ८ बढ़े हुए ( आण रूपी ) 
त्वदू- > आप की परों वाला 

भक्ति- ८ भक्ति की खगः > पक्षी 

भावना- > भावना रूपिणी  भवामि ८ बन जाऊं ॥ ४ ॥ 





पूर्ण व्याख्या--जिस अकार पक्षिणी अंडे में लोटते हुए अपने बच्चे व्को 
रसों से पृष्ट करती है, जिस से उस के पर बढ़ जाते हें ओर चह्ध 
आकाश में उडने योग्य हो जाता है, उसी प्रकार आप की भक्ति की 
भावना राग, द्वेष आदि से भरे हुए इस संसार में फंसे हुए मुझ को 
परमानन्द के रस से पृष्ठ करें, ताकि में स्वतंत्रता-पूचंक चिदाकाश में 
विहार करू ४ 
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दि कि कक आ पी ह 





विधुरविजयनामधेय सप्तम स्तोन्नम ९५ 


रागादिमये भवाण्डके--संसारगोलके, लुठितमू--अधोधः पतन्तं 
& कद 
मां, ल्वद्धक्तिभाजनेव अम्बिका-माता, तेस्तेः--परमानन्दसारे: रसे- 

व डे # 0 
राप्याययतु--तपंयतु । यथा प्रवृद्धपक्षः--प्रकषणासादितव्याप्तिज्ञान- 
क्रियामयस्वास्मपक्षः । खगः--निर्मेल्चिद्रगनगतिभवामि | अण्ड- 
रे ८0 ५ ५ ह 

लुठितश्न पक्षी मात्रा रसराष्यायितः, प्रवृद्धपक्षः खे! उड़ीनो गच्छतीति 
अऋरेषो पमाध्वनि: ।। ४ ।। 


त्वचरण मावनामसत- 
दर्नेपुणं लमताम । 





पासड्वासनावधि से ॥ ५ ॥ 
(प्रभोज्हे पु) त्वत्‌ू- रू आप के 
निःशेषित- ८ समाप्त कर ली हे चरण- ८5चरणों की 
चिषय- > विषय रूपी भावना- --भक्ति-भमावना रूपी 
विष- - विष की अम्ृत-रस- - अप्यत-रस के 
आसंग- 5 आसक्ति की सार- >सार का 
वासना- ८ इच्छा की आस्वाद- - आस्वाद लेने ( अर्थात्‌ 
अवधि > अवधि जिस ने, ऐसा .. चमत्कार करने ) की 
इद ८ यह नपुण - निपुणता को 
मे >मेरा लभताम - प्राप्त करे ॥ ५ ॥ 
चित्त ८ मन 


व्वच्चरणभावना--व्वद्धक्तचिन्ता, सेव. अम्ृतरससारः--उस्क्ृष्ट: 
आनन्दप्रसरः, तत्र आस्वादे--चमत्कारे, नेपु्णं--वदग्ध्यं ममेदं चित्त 
लभताम्‌ | कीदृशम्‌ ? निःशेषितः--समाप्तो विषयविषासंगवासनानोां-- 
वेयहालोहलव्यसनसंस्का राणामवधिमयौदा येन | ५ ॥ 


आल मर 





१. ख० पु०, च० पु० खे गच्छति--इति पाठः । 
२. ख० पु० त्वच्छक्तिचिन्ता--इति पोठः । 


१०० श्री शिवस्तो त्रावली 





व्वद्धक्तितपनदीधिति- 
संस्पठा वदान्ममेष दूरतरम । 
चेतोमणिविमुश्चतु 
रागादिक-तप्रवछ्चिकणान ॥ ६ ॥ 
( प्रभो > हे स्वामी ! ) | संस्पशे- >स्पश को. 
एथ - यह वशात्‌- >> पा कर 
> मेरा राग- 5 राग 
चेतः- मणिः - हृदय रूपी ( सूयंकांत ) आदिक- > आदि 
रल् तप्त-वह्निकणान्‌ 5 ( वासनाओं के 
त्वद- 5 आप की संस्कार रूपी ) आग के गमे 
भक्ति- 5 भक्ति रूपी ज़रों को 
तपन- > सूय की दूरतर - पूर्ण रूप में 
दीधिति- > किरणों के . विमुश्चतु - छोड दे ॥ ६ ॥ 


मम चेतोमणिरोचित्याब्वित्तसूयकान्तरत्नं, त्वद्धक्तितपनदीधिति- 
संस्पशेवशात्‌- भवत्समावेशसूयकरासड्रातू,. रागादिकानेव तप्नवह्नि- 
क्रणान्‌ मुंष्टमशक्‍्यान्‌ स्फुलिंगानू, दूरतरम-अत्यथं, मुख़तु-- 
ज्रदातु ॥ 5६ || 


तस्मिन्पदे भवन्‍न्तं 
घततसुपश'छोकयेयमत्युचे:ः । 


हरिहयश्वविरिश्वा 
अपि यत्र बहिः प्रतीक्षन्ते ॥ 9७ ॥ 
( अह - में ) द पदे ८ स्थान पर 
सतत - सदा ( तिष्ठन्त - ठहरे हुए ) 
तस्मिन + उस .. भवन्तं > आप की 
अति-उच्चे: - शअ्रत्यन्त ऊंचे ( अर्थात उपश्छोकयेय - स्तुति के गीत गाता 
अलोकिंक ) ... रहूं, 


१. ख० पु० द्रष्टुमशक्यान---शति पाठः । 








विधुरविजयनामधेय सप्तम स्तोन्रम १०१ 











अधनजहां.... आपिययी ५ यत्र > जहां अपि - भी 
हॉरि- > भगवान्‌ विष्णु, बहिः ( एवं ) > बाहर ( ही ) 
प्प 
हयेश्व- < इन्द्र प्रतीक्षन्ते 5 प्रतीक्षा करते हैं ॥| ७ ॥ 


विरिचा; ८ और ब्रह्मा 

तस्मिन्नत्युश्चें: पदे--परशक्तिमार्ग त्वाभुपश्लोकयेयं--श्लोकेः स्तवेय॑ 
सम्यक परामृशेयम | हयश्व:--इन्द्र: | बहिः प्रतीक्षन्ते--लिप्सवो5पि 
वातोनभिज्ञा इति याबत्‌ || ७॥ 





भक्तिमदजनितविश्रम- 
व्दोन पद्येयमविकलं करणेः । 
ले लोक क्र 
क्रियाश्व॒ पूजामयी सकलाः॥ ८ ॥ 
( प्रभो हे इंश्वर ! ) अविकलं - पूर्ण रूप में 
( अह - में ) अखिले < ( इस ) समस्त 
भक्ति- ० ( आप की ) भक्ति (अर्थात लोक॑ ८ जगत को 
समावेश ) के... . शिवमयय ८ शिव के रूप में 
मद्‌- >हृष से चरओऔर 
जनित- - उत्पन्न हुए सकला: > ( अपने ) सारे 
विश्रम- - स्वरूप-बिलास के क्रियाः ८ कार्यों को 
चरशेन > कारण ( त्वतू- आप की ) 
करणें:5( अपनी आंख आदि ) पूजामयीः - पूजा के रूप में 
इन्द्रियों से पश्येयम - देखता रहे ॥ < ॥ 


भक्तिमदेन--समावेशप्रहषण. जनितो यो विश्रमो--लोकोत्तरो 
विल्ासस्तद्शेन | करणे:--चछ्छुरादिभिः | अविकलं--पूण क्ृत्वा, करण- 
प्रसरात्मनि व्युत्थानेडपि श्रीभरवीयमुद्राप्रवेशयुक्तया समाविष्ट एव भूत्वा 


)- ख० पु० स्तुवीय--इति पाठः । 
२. श्रीमैरवीयमुद्राया लक्षण यथा-- 
अन्तलक्ष्यो बहिहशिनिमेषोन्मेषवर्जितः । 
इये सा भेरवीमुद्रा सचतन्त्रेषु गोपिता ॥” इति । 


१०२ श्री शिवस्तो त्रावली 
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अखिल लोकं-विश्व॑ लोक॑ शिवमयम्‌ , क्रियाश्व--वाझ्यनःकाय- 
व्याप्रती: सकलाः पूजामयी:--चिन्मयस्वरूपोज्लासरूपाः पश्येयम्‌ ।|८ ॥। 





पमेति बुद्धि दृढीकुरुताम 





॥॥ "| ॥| 
( नाथ > हे स्वामी ! ) क्‍ खूत्वा > उत्पन्न कर के 
मामक- - मेरे ( इत्येचं - और इस अकार ) 


मनः- ८5 मन ( झपी प्राणेश्वर ) से 
ग्रहीत- २( गआशणेश्वरी के रूप में ) 
स्वीकार की गई 


सु-बद्ध-मूला ८ सुदढ मूला वाली 
अर्थात्‌ श्रोढ ( हो कर ) 


त्वद- 5८आप को मम -> (ये ) मेरे (५ ही अपने हें )5 

भक्ति- भक्ति रूपिणी इते -- ऐसी 

कुल-अंगना ८ कुल-ख्नी बुद्धि-( अपनी ममता-भरी ) बुद्धि को 

अणिमा-आदि- ८ (अभेद-सार ). इंढोकुरुताम्‌ ज पृष्ट करे, ( जिस के 
अणिमा आदि क्‍ फलस्वरूप वह मेरे मन से कभी 

खुतान ८ पुत्रों को बिछुड न सके )॥ ९ ॥ 


मामकेन मनसा ग्रहीता-प्राणेशत्वेन स्वीकृता येय॑ अभंक्तिरति 
स्प्रह्णीयत्वात्‌ सबज्ञनागोचरत्वाच् कुल्नाड़्नना-पत्नी, अथ च आगम- 
भाषया श्रीकुल्ेश्वरीरूपा | ईसा अणिसादीनेव सुतान्‌ सूत्वा--अन्तः- 
स्थितानेबाभिव्यक्ति नीत्वा, महाव्याप्त्या सुस्फटतया परामृश्य, सुष्ठ 
बद्धमूला--प्ररूछठा सति, मम: इयहिश्व॑ न तु अन्यस्य'--इति बुद्धि 
टढीकुरुतां--प्ररुढिं नयतु | अत्र च अभेद्सार अणिमादयोउभिप्रेताः । 
तथाहि--चित्पद एवं सवोन्तभोवक्षमत्वाद अणिमा, व्यापकत्वान्महिमा, 
भेदमयगोरवाभावात्‌ लधिमा, विश्रान्तिस्थानस्वात्माप्तिः विश्ववेचितहुय- 
ग्रहणात्‌ प्राकाम्यम्‌, अखण्डितत्वादीशित्वं, , सब सहत्वाद्यत्र कामाव- 


'मरर्ण खो सर भ ३ करनी परसक#४ंन्‍ 422 कक. 


१. ख० पु० विश्व लोकंप्‌--इति पदद्ठय नास्ति । . 


विधुरविजयनामधेयं सप्तम स्तोन्रस्‌ १०३ 


सायत्वं च। सत्यतः परिपुर्णतया विद्यते, अन्यत्र तु तत्रसादादति- 
परिमितं प्राप्तमिति ऋृत्वा पू्णमेवात्र तदभिग्रेतं न त्वन्यत्‌ पृण॑त्वेन 
नराकाह्ात्‌ , 
आसतां तावदन्यानि देन्‍्यानि'** 0 शि० स्तो०, स्तो० ३, श्छो० १६॥ 
इत्यायुक्तेग्याघातप्रसंगाच्च | एचमुत्तरत्रापि स्मतव्यमिति शिवम्‌ ॥ ६ ॥। 
इति श्रीमदुत्पलदेवाचायविरचितस्तोत्रावलौ विधुर- 
. विंजयनामके समप्तमे स्तोत्रे श्रीक्षेमराजाचाय- 
विरचिता विश्वतिः ॥ ७ ॥ 


कु >2/, “मा 


3४ तत्‌ सत्‌ 


अयथ 
अलो केकोहलनाख्यमष्टमं स्तोन्रम 


त्ादलव ईश्वरस्थितो 











या च भक्तिरिव माछुपेयुषी । 
तो परस्परसमन्वितो क॒दा 

ताहठो वपषि रूढिसेष्यतः ॥ १ ॥ 
( देव > हे परमात्मा ! ) परस्पर- ८ एक दूसरे के साथ 
इश्वर- ८( आप ) इश्वर के पास समन्वितों > सम्मिलित हो कर 
स्थितः 5 ठहरा हुआ तादशे - बसे ( अलोकिक ) 
यः्> जो वपुषि ८( सचिदानन्द ) स्वरूप में 
प्रसाद-लचः ८ थोड़ा सा अनुग्रह है. कदा 5 कब 

या च>ओर जो रूढिम्‌ ८ विकास को 

भक्ति: इब -- थोड़ी सी भक्ति परष्यतः - प्राप्त होंगे १ ( अर्थात्‌ ऐसा 
माम > मेरे पास समय कब आएगा, जब में भक्ति 
उपेयुषी 5 आई है, करता रहूंगा और आप अनुग्रह 
तो - वे दोनों करते रहेंगे ! )॥ १ ॥ 


मायाकालुष्योपशान्त्या चितो नेमेंल्यं प्रसाद: । तस्य लबः-- 
अल्पता | पूणतायां तु देहापगमाच्छिवतेव । ईश्वर इति सप्तमी अन॑न्य- 
भावे,-ईश्वरे एवं स्थित इत्यथं:। स एवं हि चिद्रूपः तथा स्वयमेव 
१. ख० पु० अनन्यत्र भावे--इति पाठः । 
२. ख० पु० ईश्वरस्य रुपोपमाव्यन्नथत्वमिति पाठः । 
ग० पु० इश्वरस्वरूपोपमाव्यप्रत्वमिति पाठः । 


अलोकिकोहलनाख्यमष्टम स्तोत्रम १०७, 





परिमिततामाह;--काष्ठाप्राप्ता ल्सों मोक्षास्वादमय्येव । डपेयुपी-- 

उपगतबती | तो--भक्तिप्रसादोी परस्पर सम्यगन्वितो तरुणाबिव प्रेम॑- 
गे ४ रे बच 

निर्भरतया स्वानुरूप्येण सम्बद्धों | तादशे बपुषि इति--परमानन्द्घनते- 

कमये पूर्ण स्वरूपे | रूढिं--विश्रान्तिम्‌ ॥ १ ॥ 

पुत्वपरिचवेणजन्मा 


प्युदेतु परितोषरसो5न्तः । 
सर्वकालमिह में परमस्तु 
तानयोगमहिमादि बिदरे ॥ २॥ 


( इेश्वर ८ हे स्वामी ! ) में - मेरे 
इंह ८ इस संसा र में 
पर - > केवल 








अन्त५ ८ हृदय में 
उद्देत, > विकसित होता रहे; 
त्वत्‌ू- ८ आप के दैतु, 


प्रभुत्व- ८ स्वामित्व के जी 

परिचर्वण- ८ आस्वादन से योग- >आओर योग की 

जन्मा ८ उत्पन्न हुआ महिमा आदि: “ > महिमा आदि 

को5पि - अलोकिक (तो ) 

परितोष-रसः- ८ आनन्द-रस विदूरे दूर ही 

सर्वेकालं > सदैव ( अर्थात्‌ व्युत्याना अस्तु ८ रहे, ( अर्थात्‌ उनसे मुझे 
में भी ) कोई प्रयोजन नहीं )॥ २ ॥ 


त्वत्प्रभुत्वस्य-- त्व॑त्स्वामित्वस्य 
गजामि बत" 7 '““'"' ९? स्तो० ३, शछो० ११॥ 
इति प्रागृक्तछ्लोकयुक्तया यत्‌ परिचंबं्ण६ण ततो जन्म यस्य मम 
'फोइपि--अलौकिकः, परितोषरसः--आनन्दप्रसरः, इद्देति--जगति | 





१. ख० पु० प्रेमनिभरौ--इति पाठः । 

२. ख० पु० परानन्द्घनतेकमये--इति पाठः । 
ग० पु० परमानन्दघनतेकसारे--इति पाठः । 

३. ख० पुृ० त्वत्स्वामिकत्वस्येति पाठः । 

४. ग० पु० स कोषपि--इति पाठः । 


१० ८ श्री शिवस्तो त्रावली 
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० धयण्यव्ध६०:००प्य्ण्ग००००५००मय०००-२० | [एए छिप ७ ॥0 हक ० आह हक लए 70 
स्वकालं--व्युत्थानावसरे5पि | परं--केवलम्‌ | उदेतु--उल्लसतु । ज्ञानं-- 

४५ ४० हे ढ ९ 
विश्वमयस्वात्मग्रतिपत्तिः। योगः--वत्तदूभूमिकालाभः | तयोमेहिमा-- 
प्रकष: | आदिपदात्तत्तत्सिद्धायुद्यरूपः फलम्‌ ॥| २॥ 





भगवन > हे भगवान्‌ ! अहम - मैं 

लोक-वत्‌्-( अन्य ) लेगों की तरह अस्त- ८ नष्ट हुए 

में ८ मुझे  विकर्पः - विकल्पों वाला 

( अपि -भी ) ( सन्‌ ८ होकर ) 

विषयेयु विषयों के प्रति एतान्‌- इन ( विषयों ) को 
स्फोतः एव ८ बहुत बड़ी तव > आप के 

परितधे: - तृष्णा शरोरतया > स्वरूप से ही 
भवतु 5 बनी रहे : ल्लोकयेयम्‌ देखता रहूं ॥ ३॥ 


केवल - पर केचल इतनी सी बात हों कि 

महाथ मुद्रामुद्वितस्येयमुक्तिः। हे भगवन्‌ मम लोकस्येब विषयेषु-- 
रूपादिषु, स्फीतः--बहुल एवं परितष:--स्प्रह्यालुता अस्तु, किन्तु 
एताच्‌--विषयान्‌ अहम्‌ अस्तविकल्प:-गलितभेद्प्रतिपत्ति:ः सन्‌, तब- 
चिदात्मनः शरीरतया--अहन्तासा रत्वेन, लोकयेयं--पश्येयम !। ३ | 


संविदः प | तेषु सच नेल 
_ त्मना सम भव स्फुटरूप: | ४ कमी रा / बन क ५-७. पक 4९५५ ॥५ मिल 






3- ख० पु० तत्सिद्धबुदयरूप: फलम्‌--इति पाठ: । 
३. ग० 3० मुद्वितस्योक्तिः इति पाठः । 
२. ख० पु० भेदमुपेत:---इति पाठः 


अलौोकिकोहलनाख्यमश्म स्तोन्रम १०७ 


( प्रभो >हे इश्वर ! ) तेषु ८ उन 
देह- - देंह-भूमियों सविद्‌ ! > ज्ञान-सम्बन्धी 
भूमिषु-( अर्थात्‌ बुढ़ापा, झत्यु पथिषु >मार्गों में ( अर्थात्‌ सभी 
आदि अचस्थाओं ) में व्यावहारिक नील-पीत आदि 
तथा +- ओर क्‍ बॉवा से 
मनासि ८ ( संकल्प-विकल्प-मय ) कक 
मन में जा 
चर तथा तेन 5 उस है े 
भेदम - भेद को स्वात्मना 5 चिदानन्द रूपी अछोकिक 
उपेते > प्राप्त हुए ००४ द 


प्राण-वर्त्मनि ८ प्राण-मार्ग में (अर्थात्‌. मेंस 5 सुझे | 
सुख-दुःख आदि अवस्थाओं में )  स्ऊीटरूप: नवलाद दान 
चं८"एच क्‍ ' भव" दीजिए ॥ ४ !! 
देहभूमिषु--जरामरणाद्यवस्थासु, मनसि--कल्पनासारे, प्राण- 
3 ९5 आस 
बर्त्मनि--सुखदुःखादिस्पशेमये, सम्बिदः पथिषु--नीलाविज्ञानेषु, तेषु 
कक भेद हे रू 
इति--विचित्रेषु, भेदमुपेते इति--नैपुंसकशेषः, सर्वेस्मिन्नस्मिन्नभिहिते 
प्रकारे भेदमये सतीति यावत्‌ | तेनेति--स्वात्मनि चमत्कृतेन चिद्धनेन, 
स्वात्मना-स्वरूपेण, मम स्फुटरूप:-स्वश्राघान्येन स्फुरन्‌ भव | ४॥। 


निजनिजेषु पदेघु पतन्त्विमाः 
करणतव्रक्तय 3 छुसिता सप्तम । 
क्षणमपीश सनागपि सेब भूत्‌ 
व्वदविभेद्रसक्षतिसाहसम्‌ ॥ ५ ॥ 





ईशन्हेसवांमी!। ..... उल्लसिताः ८ उल्लास अर्थात्‌ आनन्द 
इमाः - ये से भरी हुई 
मम > मेरी ... करण- - इन्द्रियों की 


जि पी जी का न पा आज 8 आय 





नि न मी सी आओ मा न 





१. ख० पु० विकल्पनासारे--इंति पाठः । 
२. ग० पु० भेदमुपेतः--इति पाठः । ' 3040 
२. ख० पु० नपुंसकविशेषः--इति पाठः । जी ० 


नि री भी न आम आम मा 3 जी आर ७, /टीकए , 2, है के ह केक "कै, धर पक पटक लि थी वश परती किम नेक कमेकाकान 


१०८ श्रीशिवस्तोत्रावली 








वृत्तय: + वत्तियां अविभेद्‌ू-रस- > अद्वयानन्द-रस से 
निज-निजेयु ८ अपने-अपने क्षति- 5 वश्चित होने का 

पदेषु -- विषयों में साहस - साहस 

पतनन्‍्तु ८ लगी रहें, क्षणम्‌ अपि ८ क्षण भर के लिए भी 
( परन्तु 5 किन्तु ) मनाक अपि ८ ओर जरा सा भी 

( मम 5 मुझे ) मत भूत > न हो ( अर्थात्‌ में आप 
त्वदू- ८आप के के बिरह को न सह सकूं )॥ ५॥ 


इमाः मस॒ करणपृत्तयः--चक्षु रादिसंविहृव्य: | उल्लसिताः--अलोौ 
किकेन निजोजसा सोल्लासाः। स्वेषु स्वेषु रूपादिषु विषयेषु भ्सरन्तु | 
तव्वदविभेद्रसक्षति:--त्व॑स्समावेशच्युति, सेब ५ साहसमू--अविमृश्य- 
कारित्व॑ मेष भूत | पूँवेत्र विषयेषु परितषः आकांक्षीत्मा उत्तः, इह तु तत्र 
सम्बिदां प्रसर:,--इति विशेष: || ४ | 


लघुमसुण सिताचछशीतल 
भवदावेशवहोन 'मावयन । 
५ 
वपुरखिलपदार्थपद्धते- 
व्यंवहारानतिवतेयेय. तान ॥ ६॥ 


( प्रभो हे स्वामी ! ) मस्ण- -( सुखदायक रुपश वाल्ग 
भवत्‌- --आप के होने से ) कोमल, 

आवेश- - स्वरूप-समावेश के सित- ८ (प्रकाश-स्वरूप होने से) श्वेत, 
वदोन > प्रभाव से अच्छ- ८ ( विश्व-प्रतिबिम्ब-धारी होने 
( अह - मैं ) क्‍ से ) निर्मल, 

लघु- -( माया के गौरव से रहित शीतले> और ( संसार-ताप-हारक 
कि होने से ) हलके, :. होने से ) शीतल 


जिस 


)- ख० पु० समावेशच्युतिः--इति पाठः । 
९. ख० पु० अविमृश्यकारिता--इति पाठः। 
२. ख० पु० सचत्रेति पाठः । 

४. ख० पु० आकांक्षा--इति पाठः । 


अलछोकिकोहलनाख्यमश्मं स्तोत्रम १०५ 








वपु:८ ( आप के आनन्द-मय ).. पदार्थ- 5 भाव-वर्ग-सम्बन्धी 
स्वरूप की पद्धते। -- प्रणालियों के 
भावयन्‌ 5 भावना करते हुए व्यवहारान्‌ ८ ( भेद-रूप लौकिक 
तान' 5 उन व्यवहारों को _ 
३0 पे कर 
अखिल- - सब अतिवतंयेय ८ छोड दं ॥ ६ ॥ 


भवदावेशवशेन मायीयगुरुत्वहान्या लघु । सुखस्पशंत्वान्मसर्ण | 
प्रकाशघनत्वात्‌, सितं | अच्छे शीतल चेति प्राग्वत्‌। भावयन--सम्पा- 
दयन्‌ निखिलाया: पदा्थपद्धतेः--माठमेयराशे: सम्बन्धिनो व्यवहारानः 
लोकिकान परिस्पन्दान, अतिवतंयेय--निवतेयेय ।। ६ || 
विकसतु स्ववपुभवदात्मक 
समुपयान्तु जगन्ति ममाड़ताम । 
ब्रजतु स्वेमिद द्वयवल्गित 
स्म्तिपथोपगसे5ष्प्यनुपाख्यताम ॥ ७॥ 


( प्रभो > हे भगवान्‌ ! ) इंद 55 यह 
स्व-वछु: ८ मेरी आत्मा सब >5 सारा 
भवत्‌- ८ आप का द्य- > भेद-प्रथा का 
आत्मके - स्वरूप वल्गित ८ विकास 
( सन्‌ - होकर ) स्सत-पथ- > स्मृति-पथ में 
विकसतु ८ खिल उठे । उपगमे -- आकर 
जगनिति ८ ( पृथ्वी से लेकर सदाशिव अपि > भी ( अर्थात्‌ याद पडने पर 
तक के सारे ) लोक भी ) 
जमेरे... अनुपाख्यतां बजतु > सबंधा भूल 
अंगतां - अंग जाये ( अर्थात्‌ इस के साथ मेरा 
सम्त॒पयान्तु > बन जाये ! दूर का सम्बन्ध भी न रहे) ॥७॥ 


स्वं--चिन्मय भवदात्मक॑ वपु:--स्वरूपं बिकसतु। अत एवं जगन्ति- 
धराद्सिदाशिवान्तानि मम अद्गतामू--अभिन्नतां, सम्यकू--अपुनरुत्था 





20 आज आज ांगियााी। बा या इज भी भी मी सच पहन 


१. ख० पु० सुखस्पर्शादिति इति पाठः । 


१९० श्रीशिवस्तोत्रावली 

नेनोपयान्तु | ततग्नव नेनोपयान्तु | ततश्व सब इयवल्गितं--भेदविजम्मित | दयवल्गितं--भेद्विजञुमि भरते, स्मृतिपथोप- 

गमेडपि अनुपाख्यतां--स्मृतेरविषयतां ब्रजतु ॥ ७॥ 

समुदियादपि ताहशतावका- 
ननविलोकपराम्ततसम्पुव! । 

म घटेत यथा भवदद्गया- 

प्रथनघोरदरीपरिप्रणस्‌ ॥ ८ ॥ 












( नाथ - हे स्वामी ! ) मम - मेरे लिए 
तादइश- >( काश ) उस भवद्‌- 5 आप के 
तावक- ९ स्वातन्त्रय-शक्ति रूपी ) अद्वय- - अद्वेत-स्वरूप का 
आप के क्‍ अप्रथन- - अदरशन रूपी 
आनन- “मुख का घोर- < भयंकर 
विलोक- - दशन रूपी दरी- ८ खंदक 
पर-अम्ठुत- 5 परमाम्त को परिपूरण घटेत ८ पूण रूप में भर 
संप्लवः 5 बाढ़ जाये ( अर्थात्‌ जिस से आप के 
अपि - भी स्वरूप का दशन करने में कोई 
समुदियात्‌  ( कभी ) आ जाती, बाधा न रहे )॥ ८ ॥ 
यथा - जिस से 


भवदद्रयाप्रथनं--चिदेक्याश्रथा, सेब घोरा--दुष्पूरा संसारभयप्रदा 
द्री--खदा, तस्याः परिपूरणं--चिद्क्यसाक्षात्कारः, मम यथा घटेत 
तथा ताहशे--परमानन्दनदी प्रसरहेतु: यत्तावकमानन 

'गेबी मुखम्‌ "१ ० ० *- वि० भे०, पछों० २० ॥ 

इत्यादि स्थित्या परशक्तिरूपं, तेन यो विलोकः--अव लो कन मनु ह:, 
तस्य बावलोकः--स्मरणं, स एवं परामृतसम्प्र॒वः--पैरस्पर्शरसौधोडपि 
समुदियात्‌ू--इति रुद्रशक्तिसमावेशप्रकर्षमाशास्ते ॥ ८ ॥। 
0५-२७ ७ + 5 उटत+ कप की शफ कस पकिकन फल कह + 9 फसल आ 





१. ख० पुृ० पथोपगमे--इति पाठ: । 

२. ख० पु० विलोकने अलुग्रहः---इति पाठः । 
२. ग० पु०, च० पु० विलोकः--इति पाठः । 
४. ग० पृ० परःस्पशरसौधोडपीति पाठः। 


अलोकिकोहलनाख्यमष्ट्म स्तोन्रम १११ 


आअपि कदाचन तावकसड्मा- 
मलतकणाच्छुरणेन तनीयसा | 

हक कललोकसुखेष पराझुखो 
न भवितास्म्युमयच्युत एव किम॥ ९ ॥ 





( नाथ ८ हे देश ! ) सुखेषु - सुखों से 

कदाचन -- किसी समय होने वाले... पराड्युखः 5 विमुख बना हुआ. 
तनीयसा - जरा से ( अह > में ) 

तावक- 5 आप के किम्‌ ८ क्या 

संगम- >समागम रूपी... उभय- दोनों (अर्थात्‌ परमाथ 
अम्तत- > अमृत की .. तथा छोकिक सुख ) से. 

कण- --बूंदों के च्युतः 5 वशच्चित 

आच्छुरणेन + छिड़काव से ए्व - ही तो 

सकल- > समस्त न > नहों 

लोक- >-सांसारिक भवितास्मि 5 हो जाऊंगा १ ॥ ९ ॥ 


तावकसड्भमः--व्वस्समावेश एवं अम्रतकणाच्छुरणं सुधाशीकरा- 
प्लाव: | तनीयसा-भ्रसरन्निमलस्वरूपेण | सकल्षेषु लोकिकेषु सुखेषु 
“सब ठुःखं विवेकिनः । 
इति स्थित्या हेयेष्वाप, पराम्नताच्छुरितत्वात्‌ू पराझुखो न भवि- 
तास्मि--सम्पुख एवं भविष्यामि | कीहक्‌ ? उभयस्मात्‌-हताच्च्युत 
एब--हेयोपादेयहान्या सर्वमभेदेन पश्यन्नित्यथः ॥ ९. ॥। 


सततमेव 'मवचरणाम्ब॒ुजा- 
करचरस्यथ हि हंसवरस्य से | 
उपरि मूलतलादपि चान्तरा- 
दुपनमत्वज भक्तिमणालिका ॥ १०॥ 


अंग फाकब्यागपारूराथक सब नस ए हर 7गसपसमी पआन॒ पर्चा यह॒रिनरकाक, 





१. ख० पु० गआष्ठावनमिति पाठः । 


श्रीशिवस्तोत्रावली 





अज़ ८ हे जन्म-रहित प्रभु ! उ्रणालिका 5 कमल की डण्डी 
सततम्‌ - सदा उपरि > ऊपर से ( अर्थात्‌ स्वरूप- 
एव ८ ही प्रवेश के समय ), 


मूलतलात्‌ अपि - नीचे से( अर्थात्‌ 
स्वरूप-विश्रांति के समय ) 


आकर- -( पराशक्ति रूपी ) सरो- चर ओर 
अन्तरात्‌ अपि - मध्य में ( अर्थात 





वर में 
चरस्य 5 संचार करने वाले स्वरूप-सा क्षात्कार रूपी मध्य-काछ: 
में  सुझ क्‍ क्‍ में भी ) 
हंसवरस्य > राजहंस को उपनमतु- प्राप्त हो ( अ्रर्थात्‌ मेरी 
( भवत्‌- >आप की ) आत्मा आप की भक्ति का आनन्द 
भक्ति- 5 भक्ति रूपिणी ... सदा उठाती रहे )॥ १०॥ 


मम हंसवरस्य--भेदाभेदयोहोनसमादानधमिणो व्याख्यातहृशा 
सततमेष भवज्चरणाम्बुजानामू आकरः--उत्पत्तिस्थानं पराशक्तिभूस्तत्र 
विचारिण: । भक्तिरेव मणालिका तिसाझुर उपनमतु--उपभोग्या 
अस्तु | उपरि--इत्यादि ग्रवेशमध्यविश्रान्तिभूमिभ्यः स्वोभ्य एवेस्यर्थ: | 


हंस:--आत्मा ॥ १० | 


उपयान्तु विभो समस्तवस्तून्यपि 
चिन्ताविषय दहृदशः पद॑ च। 

मम दर्शनचिन्तनप्रकाशा- 
मतसाराणि पर परिस्फुरन्तु ॥ ११॥ 





विभो > हे व्यापक इश्वर ! अपि - भी 
समसस्‍्त- ८( संसार की ) सारी मम > मेरी 
वस्तूनि वस्तुएं ... चिन्ता- - चिन्ता (अर्थात्‌ विकल्पों) के 





१. ख० पु० भवच्चरणाम्बुजमाकर---इति पाठः । 
२. ग० पु० पराशक्तिभूः--इति पाठः । 
रे. ख॒० पु० उपभोग्यमस्तु--इति पाठः । 


अलो किकोह॒लनाख्यमष्मं स्तोन्रम्‌ १६३ 





विषय - विषय चिन्तन- “और चिन्तन के समय 
चर-आर ( वे ) 


दृहाः + ( मेरे ) नेत्र ( आदि इन्द्रियों ) के प्रकाश- > ग्रकाशं 
पद - विषय 

उपयान्तु 5 बन जाएं, 

पर - पर केवल ( इतनी सी बात 


अम्ृत- >ओऔर अम्रत ( अर्थात 
विमश ) रूपी 


हो कवि) | साराणि “ सार वाले ( हो कर ) 
दर हैं. कक 
दशेन- > दर्शन परिस्फुरन्तु न खिल उठें ॥ ११ ॥ 


चिन्ताविषयं--विकल्प्यताम्‌ | दृशः पद--साक्षात्कायत्वम्‌ । दशन- 

चिन्तनयोरविकल्पसबिकल्पयो: प्रकाशामृतं--बोघरसायनमेव सारमू-- 

उत्कृष्ट रूप॑ येषां, तानि हेयोपादेयकलड्डृशून्यानि समस्तानि वस्तूनि 
र--केवबल पॉरेत:-समन्तात्‌ स्फुरन्तु ॥ ११ ॥ 








परमेश्वर - हे परमेश्वर ! भवेय 5 बना रह; 
अहं - क्‍ याचवत्‌ ८ बल्कि 
तेषु तेषु - उन अनेक त्वद्‌ू- 5 आप के 
कृच्छरेषु -- दुःखों के _ अज्ञ- 5( चित्‌ रूपी ) शरीर के 
उपनमत्सु > आने पर सकज्भात्‌ ८ स्पश से 
अपि - भी उपज्ञात- > होने वाले 
न॑ परं"-न केवल अधिक- > अत्यन्त 
गत-भीः + दूर हुए भय वाला (अर्थात्‌ सम्मदः 5 हृष को 
निरभय ) अपि ८ भी 
( एच > ही ) भवेयम 5आप्त करता रहूं ॥ १९ ॥ 


कच्छेषु--क्केशेषु न केबलमहं गतभी:--त्यक्तभयस्त्वदज्ञसज्ञे।त्‌-- 


अर, जप सरल पक *पह १५ हर हकीकत +९००आ “पकने न कोट ९७ करा भिकञातफेा कार फेक किन पेन मर पह री न मतदान कर किक करी कप कम मऋक 








मण्णयाकमी फेज पिला ५ ने (हि या,4र मना कमी वात * चिकन फेम की पिता 


१. ख० पु०,चच० पु० कल्पन्तामिति--पा5:, ग० पु० विकल्पतामिति च पाठः । 
ए्‌ः 
२. ग० १० साक्षात्कायेत्वादिति--पाठः । 


प शि० 


११४ श्री शिवस्तो त्रावली 


रुद्रशक्तिसमावेशात्‌। यावद॒पञ्रमातः अधिकः--»क्ृष्टः सम्मदो--हर्षो 
यस्य ताहगपि भवेयम्‌ | अधिकशब्द्स्यायमाशय: यदुत तत्तद्ःखेष्ब- 
प्युदितिष्वविलुप्रस्थितिस्तत्कवलनक्रमेण महाबीरतया पूर्णामेष चिदृवृत्ति 
ग्राप्रयाम्‌ ॥ १२ || 
भवदात्मनि विश्वस्ुम्मितं यद 
भवतेवापि बहिः प्रकाइयते तत्‌। 


ही 








इति यददृढनिश्चयोपजुष्ट 
तदिदानी स्फ्टमेव मासताम ॥ १३ ॥ 
( प्रभो + हे इंश्वर ! ) बाहर से भी 
यत्‌्-- “जो प्रकाश्यते - प्रकाशित किया जाता है,” 
( इढ > यह ) इति 5 इस प्रकार 
विश्व - जगत यत्‌८जो ( यह बात में ने ) 


भवचत्‌-आत्मनि 5 आप के ( तुर्यानन्द- दंढ-निश्चय- > दृढ़ निश्चय से 
मय ) स्वरूप ( रूपी सूत्र ) में. उपजुष्ट > अपनाई है ( अर्थात्‌ समा- 


उम्भितं 5 पिरोया गया है, वेश में अनुभव की है ) 
तत्‌ 5 वह  तद्दानीम ( अपि ) > वह अब भी 
भवता 5 आप के स्वरूप से ।.( अर्थात्‌ व्युत्यान में भी ) ( मुझे) 
एव 5 ही स्फुटम एवं - अत्यक्ष रूप में 


बहिः अपि ८( भेदस्मथा के रूप में ) भासताम > दिखाई दे ॥ १३ ॥ 

यहियश्व--व्योमकलातः कालानलान्तं भवदात्मनि उम्भितं-त्वश्चि- 
त्सून्रप्रोतं, तद्भबतेब न तु अन्येन | बह्रिति--तत्तत्थमात्रपेक्षया बाह्मस्वेन 
प्रकाश्यते । अपिशब्दो बहिः:प्रकाशनेडपि अन्‍न्तःप्रकाशनाविरहमाह । 
इति यद्वस्तु वाक्याथरूपं दृढेन--निश्चलेन निमश्चयेन उप--आत्मसमीपे, 
जुष्टं--प्रीत्या सेबिवं, समावेशेनास्वादितं, तदिदानीसिति--व्युत्थाने 5पि, 
स्फुटमेव भासतां--प्रत्यक्षीभवतु इति शिबम्‌ | १३॥ 

इंति श्रीमदुत्पलदेवाचायविरचितस्तोत्रावलों अलोकिकोहलना- 
स्येष्श्मे स्तोत्रे श्रीक्षेमराजाचायविरचिता विश्वतिः ॥ ८ ॥ 





१. ख० पु० अन्तःप्रकाशाविरहमाह-- इति पाठ: । 


हिक्णण. फीकी १७ पमहमगन ५ आगे की, जॉनपइमकी. > 


3» तत सत 


अथ 
स्वातन्त्रयवेजयारुयं नवमं स्तोत्रग्न 


कदा नवरसाद्रोद्रें- 
सम्मोगास्वादनोत्सुकम । 
प्रवतत विहायान्यन 
प्रम॑त्वत्स्पशाने मनः ॥ १॥ 


( नाथ - हे स्वामी ! ) मनः ८ हृदय 
नव- - नित नये अन्यत्‌ ( सर्चे ») >> और सब कुछ 
रस- 5( भक्ति के ) रस से ( अर्थात्‌ कल्पनाओं का जाल 
आद्र-आदें- जअत्यन्त कोमल आदि ) 


( अर्थात्‌ अत्यन्त स्पृहृणीय ). विहाय > छोड़कर 
सम्भोग- 5( समावेश रूपी ) च्वदू- >आप का 


सम्भोग का स्पशेने ८ स्पशे करने में 
आस्वादन- > चमत्कार करने के कदा 5 भला कब 
ल्यि प्रवतंत - लग जाये ? ( अर्थात्‌ कब 
उत्सुक > लालायित बना हुआ श्राप के समावेश का अनुभव 
मम - मेरा क्‍ करेगा १ )॥ १॥ 


नवरसेन--नूतनभक्तिप्रसरेण आद्रोद्रं:--सातिशयं स्पृहणीयो यः 
समावेशात्मा सम्भोग:, तदास्वादे उत्सुकं--सोत्कण्ठं मम मनः, अन्यत्त्‌- 
. #च धर हू के 
कल्पनाजालं विहाय त्वत्स्पशने प्रवर्तेत--त्वत्समावेशमर्य भवेत्‌ | १ ॥ 


त्वदेकरक्तस्व्वत्पाद- 
पूजामात्रमहाधनः । 


(उमा पहाअन्रापिक#..#९५००//मि ५३... पिन; # पीकर पे परी ही च ही पक पिजीपफ नीय नी ५१०नम जनक नी ++ पतन मी फनी ५० ७ सनम सर माहाउमम ७ “पथ; पान इन ताप यान मकर धरम पडा पेशी पका भिकाकार पका पिन हानी न्‍९४ आर ढक भैया हा पी नी थी आल लबइ आ 3 रआसमलई कह 








नरक पार ीया की 


१, ख० पु० प्रसारेण च--इति पाठः । 





श्री शिवस्तो त्रावली 


कदा साक्षात्करिष्यासि 
मवन्तमयघसुत्सुकः।॥ ३ ॥ 


उत्सुकः ० ( ओर इसी लिये आप क्री 
पाने के लिए ) लालायित बना 


४६... ___  लनिनननननतततयाणएख/:: ५ 





(प्रभो > हे इश्वर ! ) 
व्वद-एक-रक्तः ८ केवल आप में हो 


अनुरक्त बना हुआ हुआ ० 
त्वद- 5 ( तथा ) आप के अयम ( अह 2 में 
पाद- >चरणों की भवन्तं >: आप ( के चिदानन्द 
पूज[- पूजा हो स्वरूप ) का 
मात्र- ८ केवल कदा ८ भला कब | 
महाधनः ८ जिसकी बड़ी धन-सम्पत्ति | साक्षात्‌- अल द्शंन 

है, ऐसा करिष्यामि ८ करूंगा १ ॥ ९ ॥| 


व्य्येबेकत्र न तु विभूतिषु रक्त: । अत एव त्वत्पादपूजासात्र-- 
त्वन्मरीचिसपर्यव महत्‌--स्फीतं धरने यस्य । 
'प्रमा समाप्तोत्सवर्म 
इति स्थित्या क्षणमात्रमपि व्युत्थानमसहमानः उत्सुकः सन्‌ कदा त्वॉ 
साक्षात्करिष्यामि | २)! 


ततोडपि-- 
गाढानुरागवशतो 
निरपेक्षी मूतमानसो5स्मि कदा । 
प्रदपटिति विघटिताखिल- क्‍ 
महागलस्त्वास॒पेष्यामि |) ३ ॥ 
( परमात्मन्‌ > हे परमेश्वर ! ) मानसः 5 हृदय वाला 
गाढ- > अत्यन्त .. अस्मि (एव ) 5 हैँ ही, 
अनुराग- > अनुराग के पटपट-इति- २( अब ) पट पट 
वशतः ८ कारण शब्द करके 
( अह् - तो मैं ) विघटित- - तोड़ी हुई द 


निरपेक्षीभूत- 5 आकांक्षा-रहित अखिल- 5८८ समस्त 


स्वातन्भ्यविजयाख्य नवम॑ स्तोन्नम ११७ 


महा-अगेलः -- ( अविया आदि ( सन्‌ - होकर ) 
रूपिणी ) बडी अगलाओं वाला कद < कब 
( अर्थात्‌ तोड़ें हुए समस्त बन्धनों स्वाम्‌ 5 आप के पास 
कर ० 2 
वाला ) क्‍ उपेष्यामि ८ *पहुंच जाऊंगा ॥ ३ ॥ 


निरपेक्षीभूतम्‌--उच्चा रकरणध्यानान्तमुखं तत्सव॑ परिहरत्‌ मानसं 
यस्य स तथाबिधः, कदा त्वामुपैष्यामि--ऐकध्येन श्राप्स्यामि | कीदक्‌ ? 
पटपटिति तविघटितानि--मकटिति ब्रुटितानि, अखिलानि मायीयानि 
अगंलानि--अविद्यादिपाशा यस्य | पटप्रटिति--इत्याय्क्तया अंपुन- 
रुत्थानत्रुटितपाशान्तरसाधम्येमुक्तम ॥ ३॥ 





भवद्धक्तिप्रभावत: ॥४७॥ 


नाथ > हे स्वामी ! सार- ८सार 

भवत्‌- "आप की हृद्य- 5(चिठ्यकाश रूपी ) हृदय में 

भक्ति- ८ (समावेश रूपिणी) भक्ति के , अधिष्लाना; ८ ठहरने चाली 

प्रभावतः > प्रभाव से सव-देवताः - सभी इन्द्रिय-देवियों को 

( अहं - मैं )  कदा 5 भला कब 

स्व-सबित्‌- ८ (प्रकाश और विमर्श- वशीकुर्याम्‌ 5 वश में करूं ( अर्थात्‌ 
रूप ) स्वात्म-संवित्ति के इन को अपने अधीन बना सकूं )£ 


स्वसंवित्सारं-प्रकाशविमशोत्मक॑ हृदयमधिष्ठानम्‌ू--आश्रयो यासां 
ता: सवा: ब्राह्मयादिका देवताः, याभि: 








* अर्थात्‌ आपके स्वरूप को एकता प्राप्त करूंगा । 
१. ख० पु० अपुनरुत्धानम---इति पाठः । 


९१८ क्‍ श्री शिवस्तोत्रावली 








१.0 
“'शक्तिचक्रस्य भोग्यताम । 


» ० 'गतः' ०७ ४०७ ## के ७ " |] स्प०, ३ नि०, १ प ऋीो"० || 
इति स्थित्या पशवः पाशिता:। ता: कदा भवद्धक्ते:--समावेशात्मन: 
प्रभावाहइशीकुयो--तत्नक्रेश्वय प्राप्रयामिति यावत्‌ ॥ ४ ।। 


कदा मे स्पाद्विसो भरि 
 'मक्तयानन्दरसोत्सवः । 


ग््दालोकसुखानन्द 
पृथडम्नामापि लप्स्यते ॥ ५ ॥ 
विभो - हे व्यापक इश्वर ! पृथक्‌- + भिन्न मिन्न 


भक्ति- धर ( आप की ) भक्ति रूपी नाम! -- नामी वाला ( होते, हुए ) 
आनन्द-रस- >आनन्द-रस का . अपि> भी 


( वह ) ( अये - यह ) 
उत्सवः 5 उत्सव ( साववर्ग:ः ८ साव-वर्ग ) 
कदा -- भला कब . _ आलोक- +- चित-प्रकाश के 
में 5 मुझे सुख-आतनन्दी -- आनन्द-रस से प्रपू- 
भूरि ८ अमूृत-सात्रा में रित बता हुआ 
स्यात्‌ - प्राप्त होगा, लप्स्यते + कहलायेगा १ ॥ ४. 


यदा ८ जब ( अथात्‌ जिस अवस्था में ) . 


भूरि-प्रभूतः | उत्सवोक्तया अतिस्प्रहणीयत्वात्तदेक॑व्यग्रतामात्मन 
आशास्ते | प्रथकनामेत्यनेन पर सामेरस्यं सूचयति ॥ ५ ॥ 


धार रमन री भा पाक आग पक पक पुरीरिरमा इन भाप हरि चालान प्र पथ साइन बला मदु्रआा नाग ९५० ५6१ कया पे अभी मय पेपर धर पुकान पा परम पर पाक या कया नरम मम पर #क मय क .रमिम दमा रकम मर वाहक गाय कप की चने परम इक नाम पका आर; ५ जप पकने महा म स५००#न्‍पपममढट नमक हज ५० एम पद न >म माप ाए०आम या पहनकर बेला ४ 


१. तदुक्त श्रीस्पन्दे--- 
'शब्द्राशिसमुत्थस्य शक्तिवगस्य भोग्यताम । 
कलाविलुप्तविभवों गतः सन्‌ स पशुः स्मृतः ॥ १३७ 
इति । 
२. घ० पु० लप्स्यसे--झंते पाठः। 
२३. ख० पु०, च० पु० तद्देकव्यग्रमात्मानमाशास्ते--इति पाठः । 
४. ग० थपु० प्रयतीति--पाठः । 


स्वातन्च्यविजयाख्य नवम स्तोन्नम ११५९ 
पमननससन सभा नततमसपस रन भपपर>ऋन्‍न्‍पर>रन्‍<+9+<स<+9++++-+-<+ ० 
6 
इश्वरसभ यसुदार 


पूणमकारणमपहुतात्मानम्‌ । 
सहसाभिज्ञाय कदा 
स्वासिजन लज्जयिष्यासि ॥ ६९॥ 


( प्रभो >हे प्रभु ! ) स्वामि-जन - ( आप ) स्वामी को 
इश्वरम्‌ + सवब-ऐश्वर्य-सम्पन्न सहसा ८--( शांभव-आवेश से ) एक- 
अभयम्‌ > अभय-स्वरूप बारगो 
उदार 5 उदार-चित्त अभिज्ञाय > पहचान कर ( अर्थात्‌ 
पूणम्‌ > पूर्ण अर्थात्‌ आकांक्षारहित प्रत्यक्ष दशन करके ) 
अकारणम्‌ > कारण-रहित अर्थात्‌ (अहं> मैं ) 
नित्य-स्वरूप कदा ८ भला' कब 
( तथा 5 और ) लज्ञयिष्यामि > लबज्जित कहूंगा : 
अपह्ृत-आत्मान ८ ( अपनी स्वातंत्रय- ( अर्थात्‌ आप को भक्त-जनों में 
शक्ति से ) छिपाये हुए स्वरूप वाले प्रकट करूगा )2॥ ६॥। 


अशेषविभूत्यास्पद्त्वादीश्व रम्‌ । अप्रतियोगित्वादभयम्‌ । सबश्रदत्वा- 
दुदारम्‌ | निराकाह्त्वात्पूणम्‌ | नित्यत्वादकारणम्‌ | अथ च अकारणं-- 
निनिमित्तमेव जगद्गपताग्रहणेन स्वरूपगोपनासारत्वादपह्तात्मानम्‌ । 
यो हि अनीश्वरादिरूप: स गोपायतामात्मानं भगवांस्तु नेबमू । अथ च 
गोपितात्मवेति | ईहृशं स्वामिजनं--निज प्रभुं, सहसे।त--शाम्भवावेश- 
युक्तया कदा अभिज्ञाय--साक्षात्कृत्य, लज्जयिष्यामि--अपहृतिप्रधान- 
तद्र॒पगुणीकारेण पुणचिदेकरूपतयब प्रथेयेत्यथ: ।। ६ ॥ 


न  आ आ अ  औ 3७.#४9,७”* कम आज 0 पहल १७# १०+ 
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१. ख० पु० जगद्गूपताग्रहगो--इति पाठः। 
२. ख० पु० गोपनसारत्वादिति पाठ: । 

ग० ५१० गोपनसतत्त्वादिति च पाठः.। 
' ख० पु० गोपयतामात्मानमिति पाठः । 
- ख० पु० नंवेति पाठः । 

. ख० पु० अथ चागोपितात्मेवेति पाठः । 
 ग० पु० प्रथयेति पाठः । 


“7 #& ७०८ #>एए 


१२० श्रीशिवस्तो न्रावली 








कदा कामपि ता नाथ 
तव॒ वलछ्ुमतामियाम । 
यया मां प्रति न कापि 
युक्त ते स्थात्पलायितुम्‌ ॥ ७ ॥ 


नाथ > हे स्वामी ! यया - जिस ( कृपा के प्रभाव ) से 

तब 5 आप की ' माँ प्रति > मेरे विषय में ( अर्थात्‌ 

तां > उस मेरे सामने से ) 

कामपि - अलौकिक | ते 5 आप का 

चल्लमताम > प्रेमपात्रता अर्थोत्‌ पलायितु 5 भागना ( अथात अपने 
क्पापात्रता को स्वरूप को छुपाना ) 

( अह > मैं ) ...._क्वापि ८ किसी दशा में भी 

कदा > भला कब... द युक्त - ठीक 


इयाम्‌ > प्राप्त करू ( अर्थात्‌ मैं कब | न स्यात्‌ ८ नहीं होगा १ ॥ ७ ॥ 
आप की कृपा का पात्र बनू ), 
'तब वल्लमताम!--इत्युक्तयां इदमाह--मम ताबद्त्यन्तवल्लमोडसि । 
तव॒ तु अहमलोकिकभक्तिप्रकर्षोत्‌ू कदा कामपि--असामान्‍्यां प्रसाद- 
पात्रतां प्राप्तयां यया बल्लमतया मां प्रति--मदाभिमुख्येन तब न कापि 


पत्नायितुं--स्वात्मानं गोपयितुं युक्त स्यात्‌;4 सततमेव अन्तराविश्य 
त्डप्ेरित्यथ: ॥ ७॥ 


तत्त्वतोष्दोषजन्तूनां 
भवत्पूजामयात्मनाम । 
हृष्ठयानुमोदितरसा- 
छावितः स्थां कदा विनो ॥ ८ ॥ 





]. ख० धु० इत्युक्त्वा--इंते पाठः | 
२. ख० पु० ग्रोपायितुसिति पाठः । 
२. ग० पु० तिष्ठ इत्यय:--इति पाठः । 


स्वातन्व्यविजयाख्यं नवम स्तोन्नम १२१ 


नल्ल्ल्ल्््जल लश् ओ॥ ओ&॥8॥च्लक्क्कक्फिफ्््ििफ्-.--...........नतततततत 


विभो ८ हे व्यापक पभु ! आत्मनां - स्वरूप वाले 
( अह - मैं ) ( दृष्छा > देखकर ) 
कदा ८ भला कब | ' हृष्ठया --( इस पारमाथिक ) दृष्टि क 
अदशेष- > सभी आश्रय लेकर 

जन्तूनां 5 प्राणियों को अनुमोदित-रस- 5 आनन्द-रस से 
तत्त्वतः > यथाथ उप में '. आप्लावितः - आप्लावित अर्थात्‌ 
भवत्‌- आप की व्याप्त 
पूजा- > पूजा करने में सस्‍्याम्‌ - हो जाऊ१॥ ८॥ 


मय- ८ छगें हुए 


सर्वे जन्तवः परमाथतो यत्किचित्कुबोंणाः स्वात्मदेवताविश्रान्तिसार- 
भवत्पूजामया: | एतेषां सम्बन्धिन्या तत्त्वतो दृष्टया--त्वदनुग्नहमहि- 
मोत्थेन स्वात्मप्रत्यभिज्ञानेत्त हेतुना, ते रेवानुमोदित:--लाधितो यो रसो- 
भक्तयानन्दप्रसरस्तेन आप्वावित:--व्याप्त: कदा स्याम्‌। तत्त्वत इत्या- 
वृत्त्या योज्यम्‌ू | अथ वा अशेषजन्तूनामिति कमेणि षष्ठछी | ततश्चायमर्थ:- 
कदा अशेषजन्तून्‌ तक्त्ततो भवत्पूजामयान्‌ दृष्ठा अनुमोदनरसेन-- 
आनन्द्प्रसरेण आप्लावित: स्याम्‌ू--इति । अन्नीनुमोदित इति भावे क्तः | 
उभयत्रापि व्याख्याने 'मत्समः सर्वोड्स्तु--इत्याशंसातात्पयम्‌ ।। ८ ॥। 


ज्ञानस्य परमा भूमि- 
योंगस्थ परमा ददा | 
त्वद्धक्तियों विभो कर्हि 


पूणों से स्यात्तदर्थिता ॥ ९ ॥ 


विभो - हे व्यापक स्वामी ! ज्ञानस्य ८ ज्ञान की 

या-जो ॥ परमा - सर्वोत्कृष्ट 

त्वद्‌ू-भक्तिः ८ ( स्व्ररप-समावेश भूमिः 5 अवस्था 
रूपिणी ) आप की भक्ति ( तथा 5 और ) 


2 ५धरामा्ाभक कामगा| "हि क. ण न. जग. 2 बढ़डरीं मेक नीच फप्आसमया.तार "क परभागवायबाि पक मी विकनकोन रम्मग की मिक पर ५५ करी। भय कर नेए, एन पक तकनेफाकारी नाना पा ही कहती भा १ डद्लां "पाली चरनम अकन्‍ल | परी कक हैक! फनी आला जय आय #2चपी "पका अभी कही बिकनी मिकाओगिक ऑििकदरी ाए इन वार पियन्‍ आप > चेक नी १0 हनीगिग) कम रपचीनि.४ [अंक नानन्‍ आ३“ं> कम 


१. ख० पु० महिंमोक्तेनेति पाठः | 
२. घ० पु० दृष्या--इति पाठः । 
२. ग० पु० अन्रानुमोदितमिति पाठः । 


१२२  श्रीक्षिवस्तो न्रावली 








योगसरुय ८ योग की कहि - कब 
परमा दशा ( मता ) 5 पराकाष्ठा. पूणो - पूर्ण अर्थात्‌ क्ृताथ 

( मानी गई ) है, स्थात्‌ > होगी ? (अर्थात्‌ मुझे वह 
तदथिता मे>उस के लिए मेरी प्राथना भक्ति कब ग्राप्त होगी १? ) ॥ ९ ॥ 


सवशाख्रषु ज्ञान मुक्तिहेतुत्वेनोक्त, मुक्तेश्व समावेशसंतत्त्वयेब व्यव- 
स्थापनात्‌ | तद्गपा या त्वद्धक्ति: ज्ञानस्य परमा भू: | 
योगमेकत्वमिच्छन्ति 
वस्तुनो5न्येन वस्तुना । मा० बि०, अ० ४, शछो० ४ ॥ 
इत्यागमलक्षितस्य विचित्रससावेशात्मनो योगस्य परमा--चैतन्यभैर- 
वक्‍्यापत्तिरूपा दशा च या त्वद्धक्तिः, तदर्थिता मम कहिं--कदा पू्णो- 
क्तकृत्या स्यात्‌॥ ६ ॥ 





सहसेवासाद्य कदा 
गाठमवष्टभ्य हषेविवशो5हम । 
त्वचरणवरनिधान 
(ते हा 
सर्वेस्थ प्रकटयिध्यासि ॥ *०॥ 
( प्रभो 5 हे ईश्वर ! ) अवष्भ्य > अपना कर ( अथात्‌ उसे 
त्वत्‌ू- ८ आप के सुरक्षित रख कर ) 
चरण-वर- ८( परा शक्ति रूपी ) ( तथा फलतः ८ तथा फलस्वरूप ) 
उत्कष्ट चरणों के हष-विवदः ८ परमानन्द-पूर्ण 
निधान - कोष को ( सन्‌ ८ होकर ) 


सहसा एव - एकबारगी ही (अर्थात्‌ आह - मैं 
आप को अनुआहिका शक्ति सेही ) . कदा > भला कब 


आसाद्य 5 प्राप्त कर के ( तत्‌ निधान-- उस कोष को ) 
( एव >> और ) सर्वेस्य - सभी भक्तों के सामने 
गाढम्‌ > भली भांति  प्रकटयिष्यामि > प्रकट करूंगा 2 ॥ 





१. ख> पु०, च० पु० सतत्त्वतयेवेति पाठः । 
ग० पु० सतत्त्वेनवेति पाठः | घ० पु० सतत्त्व॑ंवेति च पाठ: । 
२, ख० पु० स्चत्रेति पाठः | 


स्वातन्न्‍्यविजयाख्य नवमं स्तोन्नम १२३ 
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सहसेव--झटिति परप्रतिभाविकासेन, आसाय्र--आ-समन्तात्‌ 
स्वात्मसम्भोगपात्रीकृत्य, तथा गाढमवष्टभ्य--व्युत्थानपरिक्षयाथ प्रयल्ने- 
नात्मीकृत्य, तत एवं हषेविवशः--परमानन्दनिभरो5ह कदा त्वच्चरणवर- 
निधानं--समस्तसम्पन्मयं भवत्परशक्तिनिर्धि सबस्य प्रकटयिष्यामि-- 
छतन्नतयान्तःस्थितमपि सूचितोपदेशयुक्त-था उन्मुद्रयिष्यामि | परप्रतिभा- 
बलप्रयत्रावश्टम्भपूव मनुप्राह्मावलोकनादिक यत्पमावेशसंक्रमोपदेशे तत्त्वं, 
तत्परमसवॉनुप्रहसमथ स्यादित्यथः | अनेन स्वात्मनः परिपू्णत्वादिश्व- 
जनानुजिघृक्षापरता सूचयति ॥ १०॥ 


परितः प्रसरच्छुद्ध- 
त्वदालोकमयः कदा । 

स्‍्यां यथेश न किश्विन्मे 
मायाच्छायाबिल भवेत्‌ ॥ ११॥ 


इंश -- हे स्वतन्त्र स्वामी ! स्याम्‌ - बनू, 

(अह में ) यथा 5 जिस के फलस्वरूप 
परितः +- चारों ओर में + मेरा 

प्रसरत्‌- --व्याप्त हुए किचित्‌ -- कुछ भी 

शुद्ध 5-( और ) अत्यन्त निमेल.. माया- -भेद-प्रथा रूपी 
त्वदू- आप के छाया- 55 अन्धकार से 
आलोक- - चित्‌-प्रकाश से आबिले -- मलिन 

मसथयः +- सम्पन्न नत-न 

कद ८ कब भवेत्‌ ल्‍ होने पाये १ ॥ ११ ॥ 


परित:ः--समन्तात्‌ प्रसरच्छुद्ध-अद्वयरूपो यस्त्वदालोक:--चित्- 
कै ब्लाक क् थ ञे च ५, 
काशः, तन्‍्मयः कदा स्याम्‌ | यथा माथाच्छायाबिलम--अद्व याख्यात्ति- 





१- ख० पु० ग्रनुग्रहावलोकनादिकमिति पाठः । 

२. ख० पु० पृणंत्वादिति पाठः । 

२. ख० पु० मायाच्छाययाबिलमिति पाठः । 
ग० पु० मायाबिलमिति च पाठः । 


१२७ श्री शिवस्तो त्रावली 


७. #* ५ 


कुहरं मम न किश्निद्धवेत्‌ू-न किश्विच्छिष्येत । छायाशब्देन मायाबिल- 
स्यावास्तवतामाह । मायाच्छायया आबिलं--कालुष्य न किश्विदिति 
वा योज्यम्‌ | ११॥ 


आत्मसात्कृतनिःशेष- 
. मण्डलो निव्यपेक्षकः । 
कदा भवेयथ मसगवं- 
स्त्वद्धाक्ततणनायक! ॥ १२॥ 


भगवन 5 हे भगवान ! ' ( सन-८- होकर ) 
आत्म-सात्कृत-> चित-स्वझूप के... ( अह - मैं ) 
साथ अभिन्न बनाये हुए  कदा > भला कब 
निःशोष- ८ ( सदाशिच से पृथ्वी तक  त्वद- ८आप के 
के ) सभी ' भ्रक्त-गण- > भक्त-जनों का 
मण्डलः 5 भुवनों वाला नायकः - प्रधान नियन्ता 
निव्यपेक्षकः २ ( और इसी लिए ) भवेयम्‌ > बन जाऊं ? ॥ १२॥ 
आकांक्षा-शून्य क्‍ 


आत्मसात्कृतानि--चिदकध्यमापितानि निःशेषाणि--सदाशिवादि- 
क्षित्यन्तानि मण्डल्ानि--भुवनानि येन सः। निव्यपेक्षः--अद्वितीयः । 
त्वद्भचक्ताणनायक:--प्रधान कदा स्याम्‌ | १२ ॥। 
नाथ लोकाभिमानाना- 
मपूव त्वं निबन्धनम । 
महामिमानः कहि स्यां 
त्वद्धक्तिरसपूरितः ॥ १३ ॥ 


नाथ - हे स्वामी !  अभिमानानाम > अभिमान के 
लोक- > छोक अर्थात्‌ रुद्र तथा ज्षेत्रज्ञ- अपूर्च - विशेष _ 
प्रमाताओं के निवन्धन - कारण ( तो ) 


2 ७एएएएएएएरशशनाशाण॥णणणा्ाााणा्ायगंधभाश भाग जार गजल हल बसी जज कल मनन आल आला आर 


१. ख० पु०, चु० पु० निव्यपेक्षकः---इति पाठ: । . 


स्वातन्ध्यविजयाख्य नवमं स्तोन्रम १२७ 
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त्वम्‌ ८ आप क्‍ रस- - रस से 

( एव 5ही ) पूरितः - परिपूर्ण 

( असि - हें ), ( एवं ८ तथा ) 

( परम्‌ - पर ) महामभिमानः ८ ( पूर्णाहन्ता रूपी ) 
( अहं - में ) महान्‌ अभिमान से युक्त 

त्वदू- ८ आप की काहिं 5 भला कब 

भक्ति- 5 भक्ति के स्याम्‌ > बन जाऊं?! ॥ १३ ॥ 


'स्रष्टास्मि, स्थापयितास्मि; संहतोस्मि; तथा पण्डितः शूरो यज्ञवा- 
नस्मिः-इति नानाविधानां ऋरुद्रक्षेत्रज्ाभिमानानां त्वमेव चिद्रपो 
निबन्धनं--कारणम्‌ू, अपूब--निर्निमित्त कृत्वा स्वस्वातन्श्येणेवेति 
यावत्‌। वस्तुतो हि तथव सवकतुेत्वान्न ब्रह्मादीनां स्रश्टत्वादि न वा पाण्डि- 
व्यादि कस्यचित्‌ | केवल त्वमेव तत्र तत्र तथाभिमानमुत्थापयसि | 
यथा चेव॑ तथा कहि--कदा त्वदिच्छात एवं महाभिमान:--बिश्वात्मा 
चिदानन्दधनः शिव एवास्मि--इति हृढोत्साहावष्टंभो भक्तिरसेन 
पूरितो-व्याप्तः स्याम्‌ | भक्तिरसपूरित इति वदतोड्यमाशयः यदासा- 
दितमहाभिमानस्यापि समावेशास्वादमयः  प्रभुविषये दासभाव 
एबोचित: ॥। १३ ॥। 


अदेषविषयाशन्य- 
अ्रीसमारलेषसुस्थितः । 





कुटोशाययुगे कदा ॥ १४७॥ 
( भगवन -> हे इश्वर ! ) अशुन्य- ८ पूर्ण 
अशेष- >> सभी श्री- - भक्ति-लद्मी के 


सा पाभ मे ग्यएज्न इक गपक अलग रन हक आम भिप ढ़ मार गफकमाय “न प्र पक पडा पर साइन“ भरकाकुता * फ फरजफ: ँकाएमन भर भालक 





विषय- ८( रूप आदि ) विषयों से समास्छेष- 5 आलिगन से 


वापक आम कार मकनाा.. डक ग्पमए अमन पार जिड़४ंभान 


१. ग० पु० स्थापितास्मि--इंतिं पाठः । 

8 ब्रह्म आदि पांच मुख्य कारणों को रुद्रप्रमाता कहते हैं, और सांसारिक 
समद्धि-शाली व्यक्तियों को क्षेत्रज्ञ-प्रमाता कहते हैं । 

२. ख० पु० शयीय शिवशीताअःप्रिकुशेशययुगे--इति पाठः । 


१२६ _ श्रीशिवस्तोन्नावली 








सुस्थितः 5 सुखी कृशेशय- - कमलों के 

( सन्‌ - होकर ) युगे - जोड़े में 

( अहं - मैं ) कदा ८ भला कब 

शीत- 5 (आप के) शीतल (अर्थात शयीयम इचज"-सो जाऊँ अर्थात्‌ 
संसार का संत्ताप हरने वाले ) विश्राम करूं ? ॥ १४ ॥| 


अडाधि- 5 चरण रूपी 
शीताड्घ्रिकमलयुग्सं-- प्राग्बत्‌ । शंयीयं--विश्राम्याम्‌ | कोटक-- 
अशेषविषयाशून्या--विद्यवनिभरा येय॑ श्री:--भक्तिलक्ष्मी:। तत्कृतेन समा- 
शेषेण--हृढावष्टम्भेन सुस्थित: । काव्याथ: स्पष्ट: [| १४ ॥ 
भसक्तथधासवसमसद्ाया- 
स्व्वत्पूजामोगसरूपदः । 
कदा पार गमिष्यासि 
भविष्यामि कदा कृती॥ १७॥ 


( प्रभो>हे अभु ! ) | पार > चरम सीमा को 

( अह - मैं ) कदा - कब 

भक्ति- ८ भक्ति रुपिणी ' गमिष्याम्िि 5 प्राप्त कहंगा 

आसव- >“मदिरा से ( अत एवं 5 और इस प्रकार ) 
सम्तद्धायाः > बढ़ी हुई कद 5: कब 

त्वतू- >आप की कृती -- कृताथ ( अर्थात्‌ सफल- 
पूजा- पूजा के मनोरथ ) 

भोंग- > उपयोग रूपी भविष्यामि ८ हो जाऊंगा ! ॥ १५ ॥ 


संपद्‌ः ८ संपत्ति की 
भक्तयासवेन--सेवा रसेन, सम्रद्धा-स्फीता या ल्वच्यूजाभोग- 


संपत्‌ू-समावेशविश्रांतिश्री:, तस्याः पारं-प्रान्तकोटि कदा गमिष्यामि, 
अत एव कदा कृताथ: स्याम्‌ ॥ १५ ॥ 


ढाल आफ तीज 5त कट सा 55 वन. सनम ० नरी करी परी धनरी भेजी भरी नर पद धर प्‌ कर चिकजन्‍ हरी  हर गज / 








.._१. ख० पु०, च० पु० शीताड्प्रिकमल्युगें--इति पाठः । 
ग० पु० शीताब्प्रिकम्ल प्राग्वत---इतिं च पाठः । 
२. ख० पृ० शयीय--इति पाठ: । 


स्वातन्यविजयाख्य नवम॑ स्तोन्रस १२७ 


चिरव्युत्थानान्तरितां समावेशद्शामेव आकांक्षति-- 


आननन्‍्दबाष्पपूर- 
स्खलितपरिभ्रान्तगद्भवदाऋन्दः । 
हासोछ्लासितवदन- क्‍ 
( $ 
स्त्वत्स्प्शर्स कदाप्स्यासि ॥ १६॥ 
( प्रभो 5 हे स्वामी ! ) हास- ८ ( परमानन्द रूपी.) अध्टहास से 
आननन्‍्द्‌- > आनन्द के उल्लासित- - खिले हुए 
बाष्प- 5 आंसुओं को वदनः > मुख वाला ( होकर ) 
पूर- -वारा से ( अह् - में ) 
स्खलित- - रुकी हुई त्वत्‌ू- 5 आप के 
परिश्रान्त- >परिश्रान्त (अर्थात्‌ स्पशं-रखं ८ स्पश-अशत के रस को 
विस्मयान्वित ) कदा ८ भला कब 
गदद- 5 ओर अस्पष्ट आप्स्थामि 5 ( समाधि तथा व्युत्यान 
आक्रन्द्‌ः > पुकार वाला दीनो अश्रवस्थाओं में ) प्राप्त 
( एवं > तथा ) करूंगा ! ॥]१६ ॥ 


आनन्दबाष्पप्रेण--अन्त:समावेशहषवशबविसरद्श्वुसन्तत्या,.. सख- 
लित:--अस्थानप्रतिहत: | परिश्रान्त:--बचिरमनुरणन्‌ | गदठ़्दुः-- 
अस्पष्टाक्षरः, आक्रन्दो-महानादो यस्य | हासेन--विकासेन उल्लोसितं 
बदनं--शक्तिमार्गों यस्य; अत एब हासेनोल्लासितं-व्यात्तं शोभितं च 
वक्‍त्र॑ यस्य ॥| १६ ॥। 


पद्युजनसमानवृत्ता- 
मवधूय दशामिमा कदा दाम्भो । 


आस्वादयेय तावक- 
भक्तोचितमात्मनोी. _ रूपम ॥ १७॥ 


१. ख० पु० हासोक्नलसितवदनः---इति पाठः । 
२. ख० पु० उल्लसितमिति पाठ:4.... ३- ख० १० आसादयेयेति पाठः । 


१२८ क्‍ श्रीशिवस्तो न्रावली 


शम्भो 5 हे महादेव ! 
पशु-जन- -तुच्छ लोगों के 


समान- > समान 
चृत्ताम्‌ 5 व्यवहार वाली 
इमों 5 इस 


दृशाम्‌ 5( अज्ञान की ) दशा को 
अवधूय > झाड़ कर 
( अह - में ) 





तावक- 5 आप के 

भक्त- भक्त-जनो के 

उचितम्‌ ८ योग्य 

आत्मनः ८ अपने 

रूप - स्वरूप ( अर्थात्‌ चिद्रप स्वात्म- 
स्थिति ) का 

कदा 5८ कब 


 आस्वादयेय 5 चमत्कार कहूँ?॥|१७॥ 


व्युत्थानपतितभेद्मयीम्‌ इमासिति--स्फुट भान्तीं दशामबधूय-- 
निवाय। अथ च समावेशगप्रसरत्सवोड्भावधूननेनाभिभूय, ताबकभक्तो- 
चितं--नित्योदितिपरमानन्दमसयम्‌ आत्मनः--न त्वन्यस्य कस्यचिद्‌ 
रूपं--स्वरूपं, कदा आस्वादयेय--चमत्कुयोम्‌ ॥ १७ || 





लब्धाणिमादिसिद्धि- 
विगलितसकलोपतापसन्त्रासः । 
त्वद्धक्तिरसाथनपान- 
ऋडानिष्ठः कदासीय ॥ १८ ॥ 


( प्रभोज- हे प्रभु ! ) 

लब्च- प्राप्त की हैं 

अणिमा- ( अभेदमयी ) अणिमा 
आदि- > आदि 

सिद्धि: > (अष्ट-) सिद्धियां जिसने, ऐसा 
( अत एव 5 और इस लिए ) 
विगलित- ८ नष्ट हो गए हैं 

सकल- +> सभी 

उपताप- -उठुभ्ख 

सन्त्रासः ८ भय जिसके, ऐसा 


काका 








( सन्‌ 5 होकर ) ( मैं ) 


कदा - कब 

त्वद- आप को 

भक्ति- “भक्ति रूपी 

रसायन- ८ रसायन ( अर्थात्‌ 
अमृत ) का 

पान- पान करने की 

क्रीडा- ८ क्रीडा में 

निष्ठ: - लीन 

आसीय - बना रहूं !॥ १८१ 





१. ख०, ग० पु० रसनिपानक्रीडेतिं पाठः । 
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स्वातन्त्रयविजयाख्य नवमं स्तोन्नम .१ २० 
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अणिमादिसिद्धि:--प्राग्वद्भेद्मसयी । अत एबं विगत्ितः--शान्तं 
उपतापः सन्त्रासश्व यस्य। ब्रह्मादीनां तु सेदमयाणिमसादियोगेडपि 
मरणादित्रासस्यावश्यंभावात्‌। तथाभूतो5पि त्वद्ञक्तयम्रतपानप्रमो 
स्याम्‌ || ९८॥। क्‍ 





नाथ क॒दा स तथाविध 
आक्रन्दों में सझुचरेद वाचि। 











सस्‍्फुरति परस्तावकी सूतिः ॥ १९॥ 
नाथ >- हे स्वामी ... ' यत्‌- - जिसके 
सर + चढ़े समननन्‍तरम्‌ एवं ८ साथ हो 


तथाविध:-- उस प्रकार की ( अर्थात ताबकी ८ आप का 






अलॉकिक ) प्रातः ( परमानन्द-पूर्ण ) स्वरूप 
आक्रन्दः 5 प॒कार ( मे ८ मेरे ) क्‍ 
में वाचि > मेरी वाणी में से पुरः -- सामने ( अर्थात्‌ समावेश में ) 


कदा - भला कब 


. स्फरति ८ चमक उठे |! ॥ १९ ॥ 
समुच्चरेत्‌ ८ निकलेगी 





चिरव्युत्थितस्योक्ति: | स॒ तथाविघध इति--वक्तमशक्यः । 
आकफन्दो--महानाद्‌:, समुच्चरेत-स्वयमेवोल्लसेत्‌ , स्फुरति--समावेशेन 
न्‍ीप्यते, मृति:--स्वरूपम्‌ || १६ || 


गाढगाढभवदडिसप्घसरोजा- 
लिड्डनव्यसनतत्परचेताः । 
वस्त्ववस्त्विदमयल्लनत एव 
त्वां कदा समवलोकणितास्मि ॥ २० ॥ 


१. घ० पु०, च० पु० ममेति पाठः । 
२. च० पु० स्वयम इति पाठः । 


६ शि० 





१३०  - श्रीशिवस्तो न्रावली 
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( प्रभ्नो > हे स्वामी ! ) | इद चसतु अवस्तु च - सत्‌ तथा 
गाढ-गाढ- > अत्यन्त दृढ़ता से असत्‌ पदार्थों से युक्त ( अर्थात्‌ 
भवत्‌- >आप के भाव-अभाव-मय ) इस (विश्व) को 
अध्रि- दा ( शान ओर क्रिया रूपी ) त्वाम्‌ - आप के स्वरूप में 

कं हि हे अयल्लतः एवं - बिना प्रयास के ही 
की आल कल की ( अर्थात्‌ बिना ध्यान, जप आदि 
आलिगन- >आलिगन के. के ही ) 

० ्‌ 

व्यसन- + व्यसन में व जब जो 
तत्पर- लगे हुए ५20४७७४ 
चेताः - हृदय वाला सम > भर्ल भांति 
( अह - में ) अवलोकयितास्मि ८ देखूंगा ॥२०॥ 


वीप्सया व्यसनतत्परशब्दाभ्यां च भक्तिप्रकरषबेवश्यमाह | बस्त्वव- 
स्व्विदभिति--भावाभावरूपं विश्वप्‌ । अयब्नत एव--ध्यानजपादि विना, 
त्वामपि-ल्वद्रपम्‌ू॒ सम्यक--तत्त्वतोड्वज्ञोकयितास्मि--द्वच््या मीति 
शिवम्‌ ॥। २०॥। 


इति श्रीमदुत्पलदेंवाचायबिरचितस्तोत्रावलो स्वातंत्रय- 


विंजय-नामके नवमे रुतोत्रे श्री क्षेमराजाचार्य- 
विरचिता चविज्तिः ॥ ९ ॥ 


--+>कऔ०६८-- 


अथ 
अवेच्छेदभड्गाखुयं दशमं स्तोत्रम 
न सोढटव्यमवदइयं ते जगदेकप्रमोरिदम । 
माहेश्वराश्व लोकानामितरेषां समाश्व यत्‌॥ १ ॥ 


( प्रभो >हे प्रभु ! ) . यत्‌ -कि 

जगत्‌- > जगत के ( बर्य 5 हम ) 

एक- > अद्वितीय माहेश्यरा: ८ (आप) महेश्वर के भक्त 
प्रभोः > स्वामी चर>भीहों( और ) 

ते 5 आप को इतरेषां ८ अन्य 

अवश्यम - निःसन्देह लोकानां ८ ( अज्ञानी ) लोगों के 

इद्‌ - यह समा: च>समान भी ( अर्थात 
न नहीं अज्ञानी ही ) 

सोढदय > सहन करना चाहिए  ( स्थाम “ बने रहें )॥ १ ॥ 


माहेधवराः--विश्वेश्वरस्वरूपसमा विष्टाट, इतरेषां--भेदमयानां ब्रह्मा 
दीनां समाः--इतीदं ते--तब न सोढव्यं--त्वयेबेतन्न सद्यते | स्वभाव- 
सिद्धमेबतत्‌ ; यतस्त्वमेवकः--अद्वितीयो जगंतः प्रभुः | चकाएे विरोध॑- 
हेतुमाहतुः | 


तत्कर्थ जनवदेव चरामि” स्तो० ४, 'छो? १०॥ 


इति स्थित्या व्युत्थाने इतरेषां लोकानां माहेश्वरा: समाः--इति तब 
न सोढ़ युक्तमित्यन्ये ॥| १॥ 


१. ख० पु० जगतामिति पाठः । 
२. ग० पु० जगति-इति पाठ: । 
२. ख० पु० विरोधमाहतुः---इति पाठ: । 





( भगवन > हे भगवान्‌ ! ) 

ये - जो 

( ज़नाः > लोग ) 

( भवत्‌- "आप की ) 

अनुरागेण > भक्ति से 

सर्देव > सदा हों 

भवलू- -- आप के 

पाद- - ( प्रकाश-विमश 
चरणा के 


रूपी ) 





श्रीशिवस्तो न्राव ली 
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ने ॥२॥ 


अनुगामिनः ८ अनुयायी 


 ( भवन्ति - बने रहते हें, ) 


ते > वे, चाहे 

यत्र सत्र - जिस किसी अवस्था में भी 

गताः 5८ हो, 

कांश्वित्‌ - अलोकिक 

भोगान ८ ( परमानन्द रूपी ) भोगों 
का ही 

उपभुञ्ञते 5 चमत्कार करते हैं ॥ ९ ॥ 


अनुरागेग--आसकत्या, ये ल्न्मरीचिसम्बद्धास्ते यत्रतत्रेति- 
| (०५ * थे भ॒ 
सर्वावस्थास्थिता:, कांगित--परमानन्दमयान्‌ भोगानुपभुझ्जते ॥ २॥ 











तन चेतर घोगादशा का लक्ष्मायत्र तावकां॥। ३ ॥| 
( स्वामिन - हे प्रभु | ) चर--ओर 
यञ्ञ जहां. यत्र ८ जहां 
काल- +> महाकाल के तावकी ८ आप को 


अन्तकः - नाशक, _ 
भवान 5 आप 
भर्ता ८ रक्षा करने वाले . 
( स्याल्‌ जहों ) 
ततञ्र - बहां 

झ रोग (या दुःख ) 
ऊुत: ८ कह 
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लक्ष्मी: ८ ( भक्ति रूपिणी ) लक्ष्मी 
( स्यात्‌ >हो ) 


. तत्र - चहां 


इतर-भोग- >अन्य ( सांसारिक 
विंषयरूपी )भोगों की 
आशद्या - अभिलाषा 


का ८ कहां १ ॥ २३॥ 


राम जल» दाम जआक पापी ि दामन जग पु धअामममपाहन_ती २७ लाकर ाननए हनी" पाती (धरम कसी नर 


१. ख* पु०, च० पु० परानन्दमयान---इति पाठ: । 


अविच्छेदभज्गगरूय 'दशम स्तोन्रम १३३ 
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कालान्तक:--इत्यनेन महाकालसच्चायमाणाः सबवोा रुजः कालगआा- 
सिनि प्रभो सति कुतः ? मूलोच्छेदान्नव भवन्तीत्यथः। इतरभोगाशा-- 
सदाशिवादिपदलक्मीस्प्रह्या का ? न॑ काचित्‌; भेदस्य प्रस्तत्वात्‌ । 
लच्मी:--अद्व यप्रकाशसपत्‌ ॥ ३ ॥। 








क्षणमात्रसुखेनापि विश्ुर्येनासि लम्यसे । 
५ रे है ९ 
तदेव सर्वः कालोष्स्थ. त्वदानन्देन पू्यते ॥ ४ ॥। 
( नाथ 5 हे स्वामी | ) तदा एवं ८ उसी वक्त से 
येन > जिस ( भक्त ) ने अस्य ८ उस का 


क्षण-मातज- ८ ( समाधि काल के ) 


हे सच्चे: काल: -+( व्युत्थान-दशा- 
क्षण-मात्र के 


संबन्धी ) सारा समय 


सुखेन ८ सुख से ( भी ) हे 
असि - आप त्वदू- > आप ( चि6द्रूप ) के 
विश्लुः > व्यापक अभु को आनन्देन - आनन्द-रस से ' 
लभ्यसे - प्राप्त किया हो पूर्यते - भरा रहता है ॥ ४ ॥ 


येन--भक्तेन, क्षणमात्रेण समावेशस्पन्देन हेतुना, अंसि>त्व॑ 
लभ्यसे, अस्य--भक्तस्य त्वया तदवावसरे सबः कालः--व्युत्थानद्शा- 
भाव्यपि आनन्देन पूर्यते--अकालकिलतचिदानन्द्स्वरूपानुप्रवेशेन 
तनन्‍्मयीक्रियते; उत्तरकालं च तत्संस्कारेणाप्लाव्यते । विभुः--स्वामी 
व्यापकश्च | ४ ॥। 


 आनन्दरसबिन्द॒स्ते चन्द्रमा गलितों झ्ुवि । 
सूर्यस्तथा ते प्रस्तः संहारी तेजस; कण;।॥ ५॥ 
बलि यामस्त॒तीयाय नेत्नायास्मे तव प्रभो । 


अलौकिकस्य कस्यापि माहात्म्यस्येकलक्ष्मणे ॥ ५१ 
[ युगलकम्‌ | 


67“ जता. फिवाका्ती शत: नारे) (४ आताइआ 
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१, ग० पृ० न काचिदन्न भेदस्य ग्रस्तत्वादिति पाठः । 

२. ख० प० येनापि ल्म्यसे--इति पाठः | ३- ख० पु० अपि--इंति पाठः । 
४. ग० १० अझकालकलितम्‌--इति पाठः । 

ध. ख़ पु०, च० पु० विभो--इति प्राठः4 , . . ,., ६; ४, 


१३४ श्रीशिवस्तोत्रावली 





विभो > हे व्यापक स्वामी / ( वय तु हम तो ) 
( अय - यह ) 

चन्द्रमा: 5 चन्द्रमा तो 

ते - आप के ( स्वरूपसंबन्धी ) 
आनन्दरस- >आननद-रस का 


कस्यापि > ( इन सूर्य, चन्द्रमा आदि 
के ग्राण-प्रद ), असामान्य 
3 च कप। केकस् गा क्‍ 
अलोॉफिकस्य ८ अलोकिक 


विन्दुः 5 एक बिन्दु ( हैजो) माहात्म्यस्य - महिमा के 
भ्रुवि > इस जगत में एक- + अद्वितीय 
गलितः - प्रसारित हुआ है लक्ष्मणे > चिह्न-स्वरूप, 
थीं कक 224 | ५ 
मे + न तब ८ आप के 
( अय > यह ) अंइस 
सूर्य हु से सम > इस 
ते आप के ( स्वरूप-संबन्धी ) तृतीयाय - तीसरे ( प्रमातृ-रूप ) 
तेजसः > तेज का नेच्राय - नेत्र पर 
2 पह हे ) बलि > निछावर 
सहारी ८ संहारक (अथोत्‌ भेद- ही जि 
यामः ८ होते हें ( अथाॉत इसी अम्नि- 
ग्रासी ) न 
कण: ८ कण है ( जो ) स्वरूप नेत्र में अपनी प्रमातृता 
प्रस्ततः 5 प्रकाशित हुआ है ॥ ५॥ समर्पित करते हैं )॥ ६ ॥ 


ते--तव, भुवि--अम्नीषोमात्मकमध्यशक्तिसागें, आनन्दरसबिन्दुय 
स॑ एवाह्मादकारित्वाअन्द्रमाट. गतितः--द्गवतस्वभावः | इन्ठुग्न्द्रमाश् 
गलित:--मनः-प्रमेयराशिसहितं तत्रेव विज्ञीमम्‌ | तथा तत्रव संहारी 
सेदप्रासी तेजस: कणः--परमाग्रिस्फुलिज्ञो यः स एवं प्रकाशकत्व- 
तमोपहत्वादेः सूर्य: प्रस्ततः | सूयश्व प्राणे बिलीनः: द्रावितसोमसूर्या हि 
परा शाक्ती भूमिः। अस्म-शक्तिरूपाय नेत्राय बलि यामः | अपि 
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१. ग० पु० स एवं चद्धमाः--आहादकारित्वादिति पाठः । 

२. ख० पु०, च० पु० बिन्दुश्वन्द्रमा--इतिं पाठः । 

३. ख० ग० पु० तेजः कणः--इति पराठः। ४- घ० पु० प्रमाणो--इति पाठः । 
५, ख० पु०, च० पु० परा शक्तिभूमिः--इति पाठः ।, 


अविच्छेदभड्राख्य दशम स्तोन्नम १३७ 


-भुवि यश्वन्द्रमा: स त्वदीयआनन्द्रसबिन्दु:ः गलितः--ख्॒तः । 
सूर्यश्च तब सम्बन्धिन: तेजस: कण: प्रसृतः--स्फुरितः | यथागम 
ज्ञानशक्तिः ग्रभोरेषा तपत्यादित्यविंग्रहा !!' स्व० तं०, १० प०, कछो० ४९९ | 
“तपते चन्द्ररूपेण क्रियाशक्तिः परस्य सा ॥* स्व॒० तं०, १० प०, शछो० ५०२ ॥ 

इति | अस्म--एतदथ सूयचन्द्रोज्लािसिनाय तव यत्‌ तृतीय नेत्र 
तस्में, बलिं यामः--अत्रेव महावहिमये मसायीयदेहादिश्रमातृतां समप- 
यामः | कीदशाय ? कस्यापि--असामान्यस्य ब्रह्ेन्द्रोपेन्द्राथगोचरस्य 
अलोकिकस्य माहात्म्यस्य एकलक्ष्मणे--असाधारणाभिज्ञानाय । अस्में 
इति--तादर्थ्य चतुर्थी ॥ ४-६ ॥ 





तेनेव हृष्छोइसि भवदहद्यनायोडइलिहृष्यति । 





कथश्रिद्यस्थ वा ह षें: कोषपि तेन त्वमीक्षितः ॥ ७ ॥ 
( प्रभो >हे इश्वर ! ) असि - है 
यश: ८ जो भक्त वा 5 और 
| शक्ति-समावेशेन 5 शक्तिःसमा- कथश्चित्‌ - किसी प्रकार ( अर्थात्‌ 
वेश के क्रम से | ः शांभव-समावेश के क्रम से ) 
भवत्‌- -आप का यस्य ८ जिसे 
द्शनात्‌ ८ दर्शन कर के को५पि 5 अलौकिक 
अति- > अत्यन्त हथ: - आनन्द आप्त होता है, 
हृष्यति 5 आनन्दित हो जाता है, तेन 5 उसी ने 
तेन एव > उस ने त्वम्‌ 5 आप ( के तार्विक स्वरूप ) 
( त्वे"आप को ) द .. का कर 
हुष्ठः - देखा .. इंक्षितः - साक्षात्कार किया है ॥७॥ 


उच्चाररहित वस्तु 
चेतसेव विचिन्तयन्‌! ॥ मा० वि०, अ० २, छो० २२ । 
इति शाक्तसमावेशयुकत्या भवन्तं इृष्ठा योउतिहष्यति--आनन्दमयो 


न ओम मी का के 5 महक मल मन 


१. ग० पु० आनन्दबिन्दु:---इति पाठ: । 
२. ख० पु० सूर्यचन्द्रोज्लासनाय--इतिं पाठः 
: ३. ग० पु० ब्रह्मेपेन्द्रायगोच रस्येति पाठ: ॥ 


१३४ ६  श्रीशिवस्तोत्रावली 


भवति, तेनव क्ापि त्वदभेदोपासापरेण असि-व्वं दृष्टः। कथब्विदि 
अकिश्विजिन्तकस्य ' “' 7** । सा० बिं०, अ० २, डछो० २३॥ 

इति शाम्भवसमावेशक्रमरेण वा यस्य कोडपि हर्षो न तु भेदो- 

पासापरेण हष:, तेन कोडपीति--चिद्घनस्त्वमीक्षित:--प्रत्यभिज्ञातः ॥ 









ऐ ४. ४ | ॥ का / 9 ' | 





विश - हे व्यापक प्रभु ! ते; 5 उन्हों ने 
येषां > जिन के प्रति तुल्तो 


( त्वं-"आप ) 


क्‍ त्वत्‌ू- 5 आप के 
प्रसन्न; ८ दयालु अर्थात्‌ अनुकूल 


असि - होते है पुरात्‌ 5( चिद्रुप ) स्थान से 
. बाह्मम ८( इस ) बाहरी (जगत) को 

( तथा “ और ) , वाह्यम्‌ | ) बाह क्‍ (जगत) 
ये: - जिन्‍्हों ने | आक़ृष्य - निकाठ कर (६ अर्थात 
तब 5 आप के प्रकट कर के ) 
हंदय - हृदय (अर्थात्‌ प्रकाश- ( पुनरिद्म्‌ - फिर इसे ) 

विमर्शात्मक संविदूधाम ) को. आभ्यन्तरीक्ृतम्‌ > भीतर ( चित- 
लब्घ न्ग्राप्त किया हे, ््ि पद में हो ) लीन किया है ॥<4॥। ः 


. असन्नोड्सीति पग्वत्‌। अत. एवं हृदयं--प्रकाशविमशॉत्मकं रूप॑ 
* को. कई “ 4 
लब्धम्‌ू--आत्मीकृतं यस्तस्त्वत्पुरातू--त्वदीयात्पुरकाबिदपात्‌ आक्ृष्य-- 

विस्फाय, देहाद्यपेक्षया बाह्य विश्वमिदं पुनराभ्यन्तरीकृतम्‌ 
'सर्धि तु सम्पुटीकृत्य"'“ '*"।? प० त्रिर कछो० २० ॥ 
#“*, त्रि ९ ॥ #”% मन + ८ बिक : छ 
इति श्रीजिशकोक्ततक्त्वाथंदशा संबिद उदितं संविदर्भेदेन चाभासमान 


विश्व॑ चिन्मयमेषंषासिति यावत्‌ | अनुरणनशक्त्या लौकिकेश्वराथ 
आग्वत्‌ ॥ ५।। | 


त्वचतें 'निखिलं विश्व॑ समचग्यातमीध्यताम । 
है ।+ पीशि०क 
___ इैखरः पुनरेतस्थ त्वमेकों विषमेक्षणः॥ ९॥ 








१. ख० पु० अभेदोपासनापरेणेति पाठ: + २, ख० पु० प्रभो--इतिं पाठः + 


अविच्छेदभड्रार्य दशम स्तोन्रम 


( विभो हे स्वामी ! ) 
त्वद- आप के 

. ऋते - विना 
( इदू > यह ) 
निखिल - सारा 


विध्यध - जगत तो क्‍ 

समटक्‌८( भेद-दृष्टि के कारण ) 
सम-नेत्र अर्थात्‌ दो नेत्रो वाला .' 

बैक्ष्य्ता > देखने में 

यातम्‌ > आता है, 


| 
विषम-दक्षण: 


१३७ 


पुनः > किन्तु ः 

पतस्य 5 इस ( जगत ) के 

एुकः 5 अदितीय 

ईश्वर: - स्वामी 

त्वें > आप क्‍ 

+( अमेद-दृष्टि के 
कारण ) विषम-नेत्र अथोत्‌ तीन 
नेत्र वाले 

( असि > हैं )॥ ९ ॥ 


समहगिति | समा-तुल्या भेदमयी दृकू-संवित्तियेस्थ तत्‌ , 
ह्विनयनं च, ईक्ष्यतां--प्रमेय्ता यातम्‌ | एक इति--अद्वितीयः, विषसं-- 
भेदप्लोषकमीक्षणं--ज्ञानं यस्य, त्रिनेत्रश्च ।| ६ ।। | 


व्वददूषणकथा येषां 


( प्रभो > हे स्वामी ! ) 

येषां 5 जिन ( चार्वाक आदि अनी- 
शरवादियों ) से की गई 

त्वद- ८5 आपकी 

दूषण- +निन्दा को 

कथा -< बात 

त्वद- ८ आप ( चिद्रप ) के 

ऋते - बिना 

न उपपयते 


अमालेफब्म 
गैडरकरकादाफ के 


हो ही नहीं सकती 


चंदन अनाजुनुकानी चिपृक-आमता मरप्चात.. पुकार 


१. ख० प॒० तल्या--अभेदमयी-- इति पाठः । 





' भवत्‌- 





- आप ( चिदात्मा ) के 
प्रभावेण - प्रभाव के 

विना - बिना 

तेषां ८ उन की 








सता एव “सत्ता हो 


न अस्ति८- नहीं हो सकती, 


( इति ) यत्‌ 5 ( यह ) जो बात है, 


( तत्‌- उसे , 
आस्ताम > रहने दिया जाय ॥१०॥ 


सयत/म जाता पाक ार्ममाग की ग्गासकी व 





|माकन करन. कर्मी गम रकम कल 


२. नास्तिक्यवासना शात्रों में निन्‍्य कही गई है, इसी आशय से स्तोत्रकार 
इस विषय में आलोचना नहीं करना चाहते हें । कहा भी हे 


नास्तिक्यवासनामाहु 
इत्यादि श्रीतन्त्रोक में । 


पापात्पापीयसीमिमाम । 


१३८ श्रीशिवस्तो त्रावली 
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येषां--बोद्धसांख्यमीमांसकादीनां, त्वद्दूषणकथा दूषयि्रात्मक- 
अस्फुरचिह्नपं त्वत्स्वरूपं बिना नोपपद्मयते, येषां विचित्रतनुकरणप्रज्ञानां 


बुद्धिमत्मभाव बिना सत्तेव नास्ति--इत्यादि युक्तिवुन्द॑ पतितपाष्ण्यां 
घातकल्पमास्ताम्‌ ॥ १० | 






विभो > हे व्यापक इश्वर ! स्थितिः ८ स्थिति क्‍ 

बाह्य- ८( भेद-अथा रूपी ) बाहरी स्यात्‌ उप्राप्त हो जाय, (अर्थात्‌ 
आन्तर- >( तथा संकल्प-विकल्प मुझे समावेश-एकाग्रता प्राप्त हो ), 

रूपी ) भीतरी ( ततः> तो फिर ) 

अन्तराय- + विध्नों की किम > भला कौन सी 

आली- - पंक्तियों से अन्यत्‌ 5 दूसरी बस्तु 

केवले + रहित बने हुए उपयुज्यते 5 उपयोग में आ सकती 
मम - भेरे हैं ( अर्थात्‌ फिर क्रिसी दूसरी 
चेतसि ८ हृदय में चीज़ या उपाय की अपेक्षा नहीं 
चेत्‌ ८ यदि रहेगी । )2 ॥ ११ ॥ 


त्वयि >आप ( चित-स्वरूप ) की | 


बाह्या:--शरीरपमातृतापेक्षतत्तद्वस्तुसंयोगवियोगादय: । आन्तरा:-- 
बुद्धचाद्यपेक्षकामनासझ्ूूल्पादयो ये अन्तराया:--स्वविश्रान्त्युपरोधिनः, 
तेषामाली-पहछिस्तया केवल्ले--रहिते, त्वद्षिषये चेतसि यदि मम 
स्थिति:--समावेशेकाप्रता स्यथात्‌ , तत्किमन्यदुपयुज्यते;--प्राप्तव्यस्येव 
प्राप्तत्वात | ११॥। 


अन्ये श्रमन्ति भगवजन्नात्मन्येबातिदुःस्थिता: 
अन्ये भ्रमन्ति 'भगवज्नात्मन्येवातिसुस्थिता:॥ १२॥ 
१. ख० पु० बुद्धयायपेक्षका मनःकल्पनादयः--इति पाठ:। ग० पु० बुद्धयाय- 

पेक्षकामनाकल्पनादय:-+इति चर पाठः । ्ि 
२. घ० पु० 'तिषामाली पह्कुस्तया'--इति स्थाने “ते” इति पाठः ॥ 


शा आइंख 
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भगवन > हे भगवान्‌ ! | भगवन्‌ > हे इश्वर | 
अन्य ८ कई ( अर्थात्‌ अज्ञानी लोग ) | अन्ये' ८ कई (अर्थात्‌ ज्ञानवान भक्तजन) 
आत्मनि एवं 5 अपने ही स्वरूप में | आत्माने एवं > अपने ही ( चिदा- 


अति- + अत्यन्त नन्‍्द-मय ) स्वरूप से 
दुशस्थिताः ८ ढुःखी अति- > अत्यन्त 
न के, सुस्थिताः - छली ( परमानन्द-प्रण ) 


भ्रमन्ति - ( जन्म, मरण आदि के ( सनन्‍तः + हो कर ) 
असीम चक्कर में ) घूमते रहते हैं, भश्रमन्ति- ( इस जगत में ) विहार 
( तथा> ओर ) करते हैं ॥ १२॥ 


अन्य इति--ने रात्म्यजडात्मवादिन: संसारिणश्र, आत्मनि--निज 
एवं स्वरूपे, अ्रमन्ति--विपयेस्थन्ति; जन्ममरणादिपरम्परामपयन्तां 
भजन्ते । अतिदुःस्थिताः तत्त्वज्ञत्वाभावात्‌ छ्िश्यन्ते। अन्ये इति-- 
केचिदेवापश्चिमा, आत्मन्येब-चिद्रुपे न तु परत्र कचिदपि, अति- 
सुस्थिताः--परमानन्देकघनाः सन्‍्तो, श्रमन्ति--विरहन्ति || १२॥। 


अपीत्वापि मवद्धक्तिसधामनवलोक्य च। 
त्वामीश त्वत्समाचारमात्रात्सिद्धघन्ति जन्तवः ॥१३॥ 


ईशा > हे इश्वर ! चरभी 

भवत्‌- 5आप के त्वतू- > आप ( चिद्रूप ) की 

भक्ति-खुधाम्‌ ८.६ समावेश रूपी ) खमाचर-मात्रात्‌ 5 केवल. ( बाह्य 
भक्ति-अरत का जप आदि चर्या रूपिणी ) कथा 

अपीत्वा -पान न करके... करने से ( ही ) 

आंपे - भी 

2 अदक की  ज्ञन्तवः ८ ( आप के भक्त ) जन 

त्वाम्‌ 5 आप के स्वरूप का सिंद्ध-यन्ति 5.( स्वरूप-समावेश रूपी ) 

अनवलोक्य > साक्षात्कार न करके .. सिद्धि को पाते हैं ॥ १३ ॥ 


१. ख० ग० पु० क्लिश्यन्त---इतिं पाठः। 
२. ग० पु० न त्वपरत्रेति पाठः । 
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__ 2 - क्‍फेटफक िी पड : िियए ५२:सिसिक्‍७ सन न भभनननतततितनत 


त्वद्धक्तिसुघां--शाक्तसमा वेशा ननन्‍्द्रसम्‌ अपीत्वापि--अचमत्क- 
व्यापि, अनवल्लोक्य च त्वासिति--चित्स्वरूपं त्वां सनागप्यप्रत्यमिज्ञाय, 
जन्तवः--जन्मादिभा ज्ो5पि, त्वत्समाचा रमात्रादिति--तत्तदाम्नायचर्या 
पादोक्तात॒ सिद्धयन्ति-परसिद्धिभाजो, भवन्ति । अपिशब्देन मात्र 
शब्देन च विस्मयो ध्वन्यते | तथा ह्यगर्से 
कदाचिड्ध क्तियोगेन चयया' *।' श्रीचीर तं० ॥ 
इत्युपक्रम्य 
'संसारिणोउनुगह्ाति विश्वस्य जगतः पतिः ॥ श्रीचीर० तं० ॥ 
इत्यन्तमुक्तम्‌ | अस्मद्गुरुभिरपि तन्त्रसारेडमिहितें-- 
#परमेसरु सच्छन्दु .बहुकोणबिञ् अप्पाइइच्छ । 
चरित्लासि तु णणिजजपाहु क्रि असमबणों अइअच्छ ॥ 
इति ॥ १३॥। ः 








भ्त्या वर्य तव विभो 
बविभमष्योत्मानसेव॑ ते 





विभो - हे व्यापक अभु | आत्माने - आत्मा ( अर्थात्‌ अपने 
वय ८ हम . क्‍ स्वरूप ) की... 
तब 5 आप के विभर्षि - धारण तथा पोषण करते हैं 
भ्रत्या; > सेवक पव ८ इसी तरह 
(स्मःन्हैं,)) द वयम अपि ८ हम ( सेवक ) भी 
99 ते> आप से 

४४ ह। न क अल - पूर्ण रूप में 

हम हु भक्तिंब्या: > धारण और पोषण क़िए 
( त्व-आप ) न जाने योग्य 
त्रिजगताम्‌ >तीनों लोकों की... ( स्मः-८ हैं )॥ १४ ॥ 





१. ख० पृ० अचमत्कृत्वापि--इति पाठः । 
२. रुख० ग० पु०--अमिऊणणिजजणहुं किमु भवनो अधि अच्छ । 


परमेसरुसच्छन्दु बहुकीणविअप्पाइइच्छचरीति ॥ 
इति पाठ: । ५ हे 
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त्रिजगतामिति प्राग्वतू। बिभ्षि इति--बारयसि फोषयसि च-। 
आत्मानं--सवं रूपम्‌ | वयमप्यल्मम--ह॒त्यंत्रायमाशयंः यथा. त्वया 
विश्वमन्तर्‌ अभेदेन बिश्वतापि देहाद्रमिमानग्रहणेन वस्तुतस्त्वन्मया 
अपि वबयं व्यतिरेकोचिता इब यन्न भिन्नमेव विश्वे जानीम:, ततोडलम्‌-- 
अत्यथ ते--तव बय॑ घारणीयाः पोषणीयाश्व, यतो भ्रृत्या: स्मः | १७ | 








परान न्दाम्ततस 
सी य- मुत् ० पीर 

व्वयि स्पदारसे5त्यन्ततरमुत्कण्ठितो पस्मि ते ॥ ९१९७ ॥।। 
( प्रभोल्हे इंश्वर ! ) ( अह > मैं ) 
पर-आनन्द्‌- 5 परमानन्द रूपी ते- आप के 
अम्ृत-मये ८ अम्गत-स्वरूप, स्पश-रसे ८ ( समावेश रूपी ) स्पश 
त्वाये - आप का आनन्द पाने के लिए 
जगदत्मनि - विश्वात्मा ( प्रभु )का अत्यन्ततरम्‌ - अत्यन्त ही 
दंफ्-- साक्षात्कार करने पर उत्कण्ठितः > लालायित 
अं पि्‌ ००-23 (८१ ॥ सि हे 5८ होता छू [| ३]४५ ॥। 


त्वयि परानन्दसारे, नीलंपीतादिरूपेण जगदात्मनि दृष्टेडपि-- 
८५ ९ ७. ' प्‌ 
व्युत्थाने तन्मुखेन प्रत्यभिज्ञातेडपि, स्पशरसे--गाढसमावेशस्पशेप्रसरे, 
ते--तव भ्रशमुत्कण्ठितोडस्मि ।। १५॥ 





देव दःखान्यदोषाणि यानि संसा| 
दीयात्मयुतान्यायानिति सच्य 





चत्यारू्यनव 
देव 5 है लीलामय अभु ! (तानि-वे) - 
यानि > जो ( अर्थात्‌ जितने ) भी घति-आख्य- > धृति नाम वाले 
अशेषाणि ८ समस्त भवदीय- > आप के 


दुःःखानि - ( आध्यात्मिक, आधि- आत्म- > स्वरूप से 
देविक और आधिभौतिक ) दुःख खुतानि - संबन्ध रखते 
( भवन्ति उ होते हैं, ) ( सन्ति > हें, ) 


१. ख० पु०, च्‌० पृ० परमानन्द्सारे--इति पाठः । 
२. ख०, ग०, घ० पु० नीलपीतादिरूपे-- इति पाठः । 
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( अतः > अतः ) आयान्ति > हो जाते हैं ( अरथात 
संसारिणाम्‌ ८ संसारी जनों के लिए आप धर्यात्सा प्रभु के प्रभाव से 
अपि - भी सभी दुःख सहन किये जा सकते 
सहाता - सहनीय हैं )॥ १६ ॥ 


हे देव-क्रीडादिशील ! अशेषाणि--कीटब्रह्मादिविस्पन्दितानि 
तावद्द:ःखानि;। भेदमयत्वातू। तान्यपि संसरणपराणां प्रमातृणां 
सोढव्यतां गच्छुन्ति | यतो ध्वत्याख्येन ! 

इृदमय मया लब्धमिदद ग्राप्स्ये मनोरधम्‌ !! भ० गी० । १६, १३ ॥ 
इत्याद्यमिमानावष्टम्मग्राहिणा. त्वदीयेनात्मना युतानि--संप्रक्तान्ये- 
तानि | १६ ॥ 


सर्वज्ञे सबधक्तो च त्वय्येव सति चिन्मये। 
स्धाप्यसतो नाथ युक्तास्य जगतः प्रथा ॥ १७॥ 


नाथ +> हे स्वामी ! अपि - ही 

त्वयि "आप असतः ८ सत्ताहीन 

चिन्मये - चिद्र॒प के अस्य ८ इस 

सज्ञ 5 सर्क्ष जगतः ८ जगत का 

चर८ओर प्रथा 5 प्रकाश अर्थात्‌ 

सर्शक्तो ८ स्वशक्तिमान्‌ |. अस्तित्व 

सति < होने से ( स्ंथा ८ सवंथा ) 

प्वय-हा क्‍ युक्ता ८ पूर्ण रूप से सिद्ध 

सर्वथा ८ सब ग्रकार से ( मवति 5 हो जाता है ) ॥ १७ ॥ 


अस्य जगतः:--विश्वस्थ, सर्वेधापि-देशंकालाकाराथक्रियाकारि- 
व्वादिना स्वरूपेण प्रकाशबाह्मस्यानपपद्यमानत्वादविद्यमानस्य, .त्वयि 


१ ख० पु० क्रोडादिस्वभमाव--इति पाठः। 
ग० पृ० अशेषकीटब्रह्मादि--इति पाठः । 
ख० पु० यान्ति--शते पाठः। 

- घ० पु० युक्तानि--इति पाठः । 
. ख० पु० देशकालना नाथक्रियेति--पाठः । 
, ख० पु० अनुपदृश्यमानत्वादिति पाठः । 


/१ 


८ीगी # ७०८ #&एए 
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मम कलम कल जलदकीकीककि हर छल. मर के सतत मत ला; मिशन जि मीनिकी ९४ 
चिन्मये सबेशक्ती-स्वतंत्रे स्वावभासके च सति, सर्वथापि प्रथा युक्का । 
सवथेत्युभयत्र योज्यम्‌ ।। १७ ॥ 


त्वत्प्राणिताः स्फुरन्तीसे गुणा लोछ्ोपमा अपि । 
जत्यन्ति पवनोद्धताः कापोॉसपिचवों यथा ॥ १८॥ 
यदि नाथ गुणेष्वात्माभिमानों न 'भवेत्ततः 

केन हीयेत जगतस्त्वदेकात्मतया प्रथा | १९॥ [युगलक॑] 


नाथ + हे स्वामी ! त्वतू- >आप ( की चिद्र॒पता ) से 
यथा - जेसे प्राणिताः (सनन्‍्तः) ८ जीवित होकर ही 
कारपोस- ८ छूट वे स्फुरन्ति - स्फूर्ति को प्राप्त करती हैं । 
पिचवः - छोटे-छोटे ठुकड़े यदि ८ यदि 
पचन- > वायु से गुणेष ८ ( इन ) इन्द्रियों में 
उद्धताः > उडाये जाने पर आत्म-अभिमानः ८ आत्म-अभिमान 
जृत्यन्ति-( आकाश में ) नाचने न भवेत्‌ न होता 

लगते हें, ततः:> तो 
( तथा > चसे ही ) जगतः ८ ( इस ) जगत की 
लोए- - मिट्टी के त्वद- --आप के स्वरूप के साथ 
उपमाः ८ समान ( अत्यन्त जड़ होती एक-आत्मतया 5 अमभेद-रूप 

हुई ) क्‍ प्रथा 5 स्थिति ( अर्थात्‌ स्वात्म-परामर्श 
आपि - भी की स्थिति ) को. 
इमे - केन ८ कोन 
गुणाः + इन्द्रियां # हीयेत >त्यागता १ ॥ १८,१९ ॥ 


£ भाव यह हे-हे भगवन्‌ ! ये इन्द्रियां तो मिट्टी आदि के समान ही 

पे । | नस प्‌ 

जड़ पदाथ हें, किन्तु आप की चिद्रपता से अनुप्राणित होकर ये अपने कार्य 
करने के योग्य हो जाती हैं । इन इन्द्रियों की अपना-अपना काम कर सकने का 
अमिमान होता है, जेसे--“मैं देखता हूं, मैं खाता. हूं--इत्यादि । उन के 
इस अभिमान का कारण आप की सत्ता ही'हे । अतः इन इन्द्रियों के विषय- 
सेचन रूपी सामान्य व्यवहार में ही स्वात्म-परामश के स्पशे का आभास 
सब व्यक्तियों को मिलता है । फलतः वे विषय ग्रहण करने की दशा में भी 


श्रीक्षिवस्तोत्रावली' 
# है. __ 7 न्‍पऑसनीनिनननननन न ततिततततता लता; 


महक पर पर्ालअुर- २८ धरम साल ल्‍रमनाह हू आन" यहा 
गुणाः-बुद्धयादिपरिस्पन्दाः, लोष्टोपसा अपि जडा:, त्व॒त्मा कल 
चजीवबिताः सन्‍्तः स्फुरन्ति, अन्यथा न कथख्िचरकास्यु: | अत्र दृष्टान्तः- 
यथा कापीसानां पिचवः-लेशाः पबनेन-वायुना आप : सन 
उत्यन्ति-नभसि विलसन्ति | एवं च हे नाथ यदि भक्तेषु गणेपु 
व्वन्मायाशक्तिदत्त आत्माभिमानो न भवेत्ततो5सय जगतः स्वदेका त्मतया-- 
2] ७.5 के 
चद्भेदिन या प्रथा, सा केन हेतुना हीयेत--न केनचिन्निवार्यत; भक्तानां 
विश्वस्य त्वदेक्येन स्फुरणात्‌ | 
£ “ुणादिस्पन्द नि प्यन्दा; | 
पटक स्यथापरिपन्थिनः ॥” स्पं०, १ नि, १९ श्लो० |! 
स्युज्ञस्यापरिपन्थिनः ॥  सप०, १ नि, 





मी का शक 








>जन्ता-#वाएतकुनाए' 





इत्यक्तम्‌ (१८| १६।। 












| ये परसंनश्वर || २० || 


५८५ कक !.॥ 

है 
ही] है 
# 


परमेश्वर - हे परमेश्वर ! ये>जो 
ते अपि - वे ( महाकाल, कामदेव, प्रल्य- - | आप के द्रारा ) नाश क। 
त्रिपुरामर तथा अन्धकासर डउपगता+: “आप होने पर 


अदि ) भी क्‍ अपि - भी 
महीयांसः-(अलोकिक) महिमा वाले त्वत्‌- न्‍्ः्चआप के 
वन्धा:-पूजनीय हैं,.. ; कोप- » क्रोध रूपी 








तहैम्मुजकम्कफुअरे #+ क्या! 


आप को अहंता होने के कारण अपनी तात्विक आत्मस्थिति को त्याग देते हैं । 
यदि इच्दियों में अभिमान न होता और आप के स्वरूप-स्पर्श की प्राप्ति न 
होती तो स्वात्म-परामश-स्थिति को कोई भी व्यक्ति न त्यागता ॥ १८,१५९ ॥! 

) ख० पु० न कथश्चित्काः स्युः--इति पाठ: । 

२ ग० यु० त्वन्मयः शक्तिदत्त:--इति पाठः । 

रे ख० पृ० हीयते--इति पाठ । 

४ ख़० पु० निवायते--इति पाठः + ग० पु० निवर्तत--इति पाठः । 

+ भाव यह है--यद्यपि महाकाल और. अन्धक आदि राक्षस अआपकी 
कीधाम्रि से भस्म हो गए, तो भी.वे उसके स्पर्श से पवित्र होने के कारण 
मुक्त हो गए । फलतः वे घन्य हैं । 


हक“ +हए 7 ियन अै्म अ फफााना ए फू... 2 | कैप +प विकमपत पे ध गाना "पका" मय -कन--म 
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पावक- ज्अप्नमि के पूताः ८ पवित्र 

स्पशों- - स्पश से . ( सन्ति हो गए हैं )॥ २०॥ 
तेडपीति--कालकाम त्रिपुरान्धकाद्या:। न केवल साक्षादनुग्रहीताः 

भक्तिमन्त:-इति अपिशब्दाथ:। महीयांस इति-अलौकिकमाहात्म्ययुक्ता: । 

प्रलयं--विनाशमुपगता अपि ये ते--तब  श्रीकण्ठाद्रवतारवपुषः 


सम्बन्धिना निम्नरहद्धारकानुअहात्मना क्रीडाको पा ग्रिस्पर्शन 
पवित्रिता: || २० || 


महाप्रकाशवपुषि विस्पष्टे मवति स्थिते। 
सवंतो5पीश तत्कस्मात्तमसि प्रसराम्यहम ॥ २१ ॥ 


ईद - हे स्वामी ! अपि - भी 

महाप्रकाशवपुषि-महा-प्रकाश-स्वरूप हैं हे 

सर्वेतः - पूर्ण रूप में तमस्ति ८ ( व्युत्थान-संबन्धी. भेद- 

विस्पफ्े > पग्रकूट- स्वरूप ( अथोत अथात्मक ) अन्यकार में 
विश्व-प्रकाश-मय ) .. प्रसरामिल्‍फिरता ( अथौोत्‌ भटकता ) 

स्थिते - होने पर हुँ? ॥ २१ ॥ 


व्युत्थानववश्यात्‌ साक्षात्कारमूमिसलभमानस्य उक्तिरियम्‌ | यततः 
कानिचिदत्र समावेशोत्कषशंसीनि, अन्यानि व्युत्थानप्रह्मणाकांक्षा- 
पराणि, अपराणि साबॉस्म्यप्रथाग्रथयितृणी पराणि निःशेषभेदोपशम- 
मयशिवताशंसापराण्यस्य सूक्तानि। तानि च यथाोयोगं संयोजितानि 


ँ्म्यायूकाकामागाए एक ऑमिवमगरकक्ानक 








१ ख० पु० अपिशब्द:--इति पाठः । 

२ ख० पु० निग्नहद्वारकात्मंना अनुग्रहात्मना--इति पाठः, 
ग० पु० निग्रहद्वधारकात्मना क्रीडेत्यादि व पाठः । 

२ ख० पु० साक्षात्कारमलूममानस्येति पाठः। 

४ ग० पु० व्युत्थानप्रहरणाकांच्षेति पाठः । 

४ घ० यु० यथायोग्यम-- इति पाठ: । 

१० शि० 


१४६ श्री शिवस्तो त्रावली 


सं योजयिष्यन्ते च, इति नास्यास्मत्परमेपष्ठिन ईदगुक्तिषु अपूणता 
मन्तव्या । विस्पष्टेडपीति--विश्वप्रकाशमये | तमसि प्रसरामीति-- 
व्युत्थानविवशों भवामीति ॥ २१॥ 
अविभागो भवानेव स्वरूपमम्तं॑ मम । 
ली रे ० न र 
तथापि सत्यधमोणामहसेबेकमास्पदम ॥ २२॥ 


( प्रभोल्हे प्रभु ! ) अह - मैं 

(०! सन के 
अविभाग: - अद्वेत-स्वरूप : मत्येधर्माणाम्‌ -( मनुष्य आदि ) 
भसवान ८ आप मरण-शौील ग्राणियों के स्वाभा- 
एव न्दही 


विंक गुणों का ( अर्थात्‌ जन्म- 


मम मेरे सरण के चक्र का ) 
अम्वत - अमृत-मय (अथोत्‌ आनन्द- 
एव - हो 
घन ) 
स्वरूपम्‌ ८ ( तात्विक ) स्वरूप पएकम्‌ ८ एक 
( अस्ति > हैं, ) आस्पद्म्‌ ८ स्थान ( या आश्रय ) 
तथापि ८ तो भी ( अस्मि ८ बना रहा हूँ ) ॥ २२ ॥ 


इयमप्युक्तवदेबोक्ति: | भवानेब--न॒ स्वन्यत्‌ किंचित्‌। अमृतम्‌ू-- 
आनन्द्घनं । मत्यंधमोणां-हानादानादिप्रयासानामू | अहमिति-- 
व्युत्थाने देहाद्यमिमानमयः, न तु चिद्रप: | एक एचेति-प्राग्वत्‌ ॥ २२॥ 


महेग्वरेति यस्यास्ति नामक वाग्विभूषणम । 
प्रणामाडूश शिरसि स एवंकः ग्रमावितः ॥ २३॥ 


( प्रभो > हे स्वामी ! ) नामक ८ ( आप का पवित्र ) नाम 
“महेश्वर” - हे महेश्वर !' यस्य - जिस की 
इंति 5 ऐसा वाक्‌- > वाणी का 


१ ग० पु० नियोजयिध्यन्ते चेति पाठः । 
२ ख० ग० पु० व्युत्थानवशी भवामीति पाठः । 


२ ख० पु० अहमेवेंक आस्पदमिति पाठः । 
४ ग० १० नामाइुमिति पाठः । 
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विभूषणम ८ भूषण  अछ्ूः (अस्ति)-चिह्न (लगा रहताहै ), 
सअस्ति ८ बना रहता है स एव - वही ( आप का भक्त ) 
च्य८> ओर एुकः 5 अद्वितीय 

( यस्य - जिस के )  प्रभावितः ८ महिमा वाला ( अर्थात्‌ 
शिरसि सिर अर्थात्‌ माथे पर. धन्य ) 


ग्रणाम- >(आप के प्रति ) प्रणाम का ( अस्ति "होता है )॥ २३॥ 


नामकं--यद्वन्दिन: पठन्ति, तत्‌ महेश्वर, त्रह्मादिविश्वेश्वर, 
प्रभो--इति यस्य वाचों विभूषणमस्ति, तथा शिरसि प्रणामाह्ुं:-- 
परस्वभावप्रह्मताभिज्ञानं च यस्यास्ति, स एबेक:--अद्वितीय:, प्रभो-- 
महेश्वरे इत:--सम्बद्ध: | अथ वाय॑ प्रणामाद्ितः--समाविष्टो भक्तिशाली 
भगवदभेदस्पशप्राप्तेः नामाडुत्वात्‌ प्रभावितः--प्रख्यातः ॥ २३ ॥ 


ऐप बैड. के" 
सदसच्च सवानंत्य यन लनाप्रयासतः | 


स्वस्सेनेव सगवंस्तथा सिद्धि! कर्थ न से ॥ २४ ॥ 





सगवन्‌ - हे भगवान्‌ ! तथा - बेसी ( अर्थात्‌ अलोकिक ) 
येन ८ चूंकि  सिद्धिः-( आप की साक्षात्कार- 
स्वत्‌ (घट, पट आदि ) सत्‌ . रूपिणी ) सिद्धि 


असत्‌ चरुऔर (आकाशपृष्प मे - सुझे 
आदि ) असत्‌ पदार्थ ( अर्थात्‌ अप्रयासतः २ ( ध्यान आदि के , 


भाव-अभाव-मय जगत ) आ्रयास के बिना 
भवान 5 आप स्वस्सेन एव -> आप ही आप 
एव ही हें कर्थ न > क्यों नहीं 
लेन 5 इसलिए ( भवति - प्राप्त होती है? ) ॥ २५ ॥ 


सदसदिति--भावाभावरूपं विश्व त्वमेब यतः, ततो मम अप्रयासत:- 
उपायजालं बिना, स्वरसेनेब-नित्योंद्तित्वेन कं तथा न सिद्धिः-- 
: व्वस्साक्षात्कार: सदोदितो न कस्मादस्ति.॥ २७॥। 


ध्या 'नारएता#सरानेपदाक नेक भिफाइ री फड. 
जमकर. बट, ताक क्रम“ माएनआमे सनकी सनकी समन /अ उा;+ क्रम ०९९; भयहाकरि "यत लिए गधएमागर्। भिफना उम “ग।म की जसाओ मिमी अर, 


१ ग० पु० नामाइझुमिति पाठः । 
२ ग० पु० भगवदभेदस्प्श प्राप्ते:--इति पाठः । 
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शिवदासः शिवकात्मा कि यज्नासादत्येसुखम । 
तप्यॉइस्मि देवसुख्यानामपि येनामतासवें! ॥ २०॥ 


( भक्त-ज्ञनाः 5 हे भक्त-जनों | ) सकता ( अथात वह परमानन्द- 
( तत्‌ - वह ) पूण हो ही जाता है ), 
कि 5 कोन सा येन ८ क्योंकि 
सुखम्‌ ८८ सुख | ( अह - में ) 
( अस्ति८ है, ) ... देव- - दूसरों से तृप्त किये 
यत्‌ > जिसे. . भुख्यानाम्‌ - जाने वाले ब्रह्मा आदि 
शिव- ८“ शिव में क् प्रमुख देवताओं के द्वारा 

- # मिली हुडे अपि नमी 
आत्मा 5 आत्मा वाला अम्ृत-आसवें: 5 अम्ृत-रसों से 
शिव-दासः 5 शिव का भक्त तप्यें: ८ तृप्त किये जाने योग्य 


न आसादयेत्‌ >प्राप्त नहीं कर अस्मिल्‍हूं ॥ २५॥ 


यत एवं शिवदासस्तत एबं समाविष्टत्वात्‌ शिबेकात्मा, तत्कि यत्र 
सुखमासादयेत्‌ ,-परमानन्दमयो भवत्येवेत्यथः | यतो देवमुख्यानाम्‌ू-- 
अन्येस्तपंणीयानामपि. ब्रह्मादीनां, हृदयादिस्थानस्थितानामिन्द्रिय- 
देवतानां च, अम्रतासबैः--प्रमेयप्रथासमयस्फूजदढ्बयप्रकाशाननदप्र सरे:; 
तप्य:--परिपुरणीयो5स्मि, न तु पशुवद्धोग्यः ॥ २४ ॥ 





हन्नाभ्योरन्तरालस्थः प्राणिनां पित्तविग्रहः । 
अससे त्वं महावहिः स्व स्थावरजजुमम्‌ ॥ २६॥ 


( प्रश्नों > हे स्वामी ! ) अन्तराल- +> बीच में 
प्रूणिनां ८ (मनुष्य आदि ) प्राणियों के स्थ+ 5 ठहरे हुए, 
हत्‌- >्हृदय ह पित्त- > जठर-अनल- 
नाभ्योः "ओर नाभि के... . विश्नह्ः ८ स्वरूप 


लू रिलीज पी 0 फेक कान पिन जिन परी किलर" 





१ ख<« पु० कि--इति पाठः । 
२ ग० प॒० यत्सर्ं नासादयेदिति पाठः । 
३ ख० प॒० परानन्दसयो भवत्येवेति पाठः । 
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महा-वह्िः 5 महान्‌ अप्नि स्थावर-जंगमं - जड-चेतन-मय 
त्वें"- आप ( ज़्गत्‌ 5 जगत ) का 
सच - सारे # ग्रसससे ८ ग्रास करते हैं ॥ ॥ ९६ ॥ 


हन्नाभ्योरन्तराले--घटस्थाने स्थित: प्राणिनां-सर्वेषां पित्तविग्नह:- 
पित्तरूप: उष्णान्नाद्याहरणाद्वौद्यस्य तेजसोडपि ग्रसनान्महावहिस्त्वम्‌ | 
अत एवं स्थावरजड्शमग्रासित्म्‌। अनेन सर्वेप्रमाठजठरादिस्थानेन 
विश्व॑क्षक एक एवं परमेश्वरः परमाथसन्निति शिवम्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीमदुत्पलदेवाचायविरचितस्तोत्रावलो अविच्छेद- ' 
भज्ञख्ये दशमे स्तोत्रे श्रीक्षेमराजाचाय- 
विरचिता विद्वतिः ॥ १० ॥ 


>> ८ 





ििशिलिफिनिकिलि लि निजी अ अल विलज जज कअ  चइननुलनभननननाााा आरा ७छ७ल्‍७ल्‍७॥ए््ाशनाशल्‍र॥शशशशशशशशणशणशशणशशशशणाणाा 


» भाव यह हे--हे भगवन्‌ ! मनुष्य का रूप घारण करके आप समस्त 
जड-वर्ग का ग्रास करते हैं अर्थात्‌ उसे निंगल जाते हैं और पशु, पक्षी आदि 
के रूप में चेतन-वर्ग का आस्वाद लेते हैं ॥ २६ ॥ 

१ ख० पु० बाह्यतेजसो5्पीति पाठः । 

२ ग० प॒ु० स्थावरजन्नममश्षासि त्वमिति पाठः । 

३ ग० पु० सचंत्र प्रमातृजठरादिस्थानेनेति पाठः । 

४ ख*” प॒० विश्वभक्षक एवेति पाठ: । . 


उ> तत्‌ सत्‌ 


अथ 


ओतल्सक्य वे सितनामेकादशं स्तोन्रम 


जगदिदमथ वा सुहृदो 

बन्धुजनों वा न भवति सम किसपि । 

त्वं पुनरेतत्सव 

यदा तदा को5्परो सेस्तु ॥ १ ॥ 


# ( प्रभो-हे ईश्वर ! ) त्वम्‌ 5- आप 

इंद - यह (एव ही ) 

जगत्‌ ८ जगत मे > मेरे 

अथवा -- अथवा एतत्‌ -- यह 

खुहृदः - मित्र-जन सर्वेम्‌ > सब कुछ ( अर्थात्‌ मित्र, 
वान्या बन्धु-बान्धव आदि ) 

वन्धु-जनः - बन्धु-बान्यव, ( असि - हें ), 

मम -( इन में से ) मेरा तदा- तो 

किमपि - कोई भी अपरः- ( आप के अतिरिक्त ) दूसरा 
न्‌> नहीं कः ८ कोन 

भवति+-- है । ( में ) अस्तु 5 (मेरा) हो ? (अर्थात्‌ 
यदा पुनः -- जब किसी दूसरे सखा था संबन्धी की 
( तत्त्वतः > वास्तव में ) अपेक्षा नहीं है । ) ॥ १ ॥ 


७. व] 


 ख॒० पु० न भवति किमपिं--इति पाठ:, 
ग० धु० भचति न मे किमपि--इति च्व पाठ: । 
्त ” आशय यह हँ--हे परमेश्वर ! आप ही मेरी दुनिया हैं, आप ही 
मित्र तथा संबन्धी हैं और आप हो मेरे सब कुछ हैं । क्‍ 






आह लभ्न भार भा भिज(- को तग॥ €. पर चुछ....आर +7. शी गाया कीशता॥, (५ नयात के” 


ओत्सुक्यविश्वसितनामंकादश स्तोन्नम् १५ १ 
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जगदादित्रयं लोकक्रमेण अन्तरड्ड-सपि मम न किचित्‌ ;- तहिल- 
क्षणचिन्मात्रेकरूपत्वात्‌ । यदा पुनः प्रकाशमयत्वादेतत्सव त्वमेव, तदा 
मम अपरः--व्यतिरिक्तः कोउस्तु,--न किश्वित्‌; जगदपि स्वरूपसेवेति 
यावतू्‌॥ ९ ॥। 


स्वामिन्महेश्वरस्त्वं साक्षात्सवे जगस्‍्वसेवेति । 
वस्त्वेव सिद्धिमेत्विति याच्ञा तत्रापि याच्जेव ॥ २॥ 


* स्वामिन > हे स्वामी ! इति > इस लिए 
त्वं5८ आप वस्तु 5 '( कोई निश्चित ) च्तु 
महेश्वरः - परमेश्वर. एव ही 
( असि + है न ) सिद्धिम्‌ ८ सिद्धि को 

था इद्‌ - और यह है 
' हा खन कि एतु 5 प्राप्त करे, 
सव “८ सारा ' 
जगत्‌ ८ जगत इति > ऐसी 

क | ही प्र थे 

साक्षात्‌ > प्रत्यक्ष रूप मे याच्चआ > प्रार्थना 
त्वम्‌ > आप का तत्रापि ८ ऐसी दशा में तो 
एच 5 ही स्वरूप याच्जा एवं ८ प्राथना ही 
( असि - है ), ( सवति - रह जाती है ) ॥ २॥ 


महेश्वर इति प्राग्वत्‌। साक्षादिति--अंद्यरृष्टया, नांशाधिष्ठानेन | 
8 ७] टू 4 
इति वस्त्वेब-पारमाथिकमेबेतत्‌ | तत्रापि एबमवस्थितेडपि | एतत्सिद्धि- 
सर बे 
मेतुः-इति या याच॒ञा, सा याचअव-- 





एलमंभ ९ | कफ सपा पा वजन से 5) पाक लगाकर रह मोम गया हरी पक नमक विकार की 





ब्याह मा. रतन (पमरमेंवयाएक पर, चफीआोक हरी फीता 








४ भाव यह है--हे भगवन्‌! आप सकसिद्धि-प्रद हैं। आप के 
सांनिध्य के कारण संसार में होने वाली कोई ऐसी वस्तु नहीं हैं, जो मुझे सहज 
में ही उपलब्ध न हो । अतः किसी वस्तु के लिए आप से शआथना करने का 
: कोई अवकाश ही नहीं है ॥ २॥ 

१ ख० पु० अद्वयरश्या चाधिष्ठानेनेति पाठ: । 
२ ख० पु० एबमेव स्थिति--इति पाठः । 


१०२ श्रीशिवस्तो त्रावली 





“्वमेच प्रकटीमूया इत्यनेनव .लज्ज्यते ॥” 
शि० स्तो०, ३ रतो० १६ जछो० ॥ 
इति स्थित्या न युक्तेवेत्यथः । 
“होन्ति कमलाइ ऋमलाइ”' 


इति न्यायेन द्वितीयो “याचआशब्दः अचारुत्वन ध्प्रयो जन्यादिमात्रता- 
ध्वन्तनपर: | ९ || 


त्रिलुवनाधिपतित्वमपीह य- 

तृणमिच भतिभाति भवज्ञषः। 
किमिव तस्थ फल शुभकमेणे 

भवति नाथ भवत्स्मरणाहते ॥ ३॥ 





नाथ>हेस्वामी! :- .. इदय> समान ( तुच्छ ) 

इंह ८ इस संसार में  प्रतिभाति 5८ दिखाई देता है, 
यत्‌ > जो ( अतः - अतः ) 

जि- - तीनों तस्य 5८ उस ( स्वरूप-संपन्मय ) 
आुवन- > लोकों का शुभ-कर्मेणः 5 शुभ-कर्म का ( अर्थात्‌ 
आधेपतित्थम्‌ ८ स्वामित्व उस कम के करने वाले का ) 
( अस्ति > है ) भवत्‌- >आप के 

( तत्‌ >चह ) स्मरणात्‌ 5 स्मरण के 

अपि - भी ः ऋते > बिना ' 

भंवत्‌- >आप के... किम्‌ इव - भला और क्या 
ज्ुष: 5 ( समावेश-युक्त ) भक्त-जनों को. फलें > फल 

तृणम्‌ > तृण के . भवति 5 हो सकता है [॥ ३ ॥ 


भवजुष:--समावेशयुक्तान्‌; इति प्रतियोगे शस | इह्देति--अस्मिन्नेव 
सम्तर्य | त़िमुवनाधिपति त्वं--भूभुंवस्स्व:--स्वामित्वमपि, तृणमिव 
प्रतिभाति। तस्य--तथाग्रतिभानलक्षणंस्य झुभकर्मणो:, भवत्स्मरणा- 





१ ख० पु० निष्प्रयोजनत्वादिपात्रताध्वननपरः; 
ग० पु० निष्मयोजनत्वादिमात्रताध्वननपुरःसरःः इति च पाठः । 


औस्सुक्यविश्वसितनामेकांदर् स्तोन्रम १७३ 






हते--भवत्स्मृतिं विना, किं फलं, न किचिदन्यद्वयतिरिक्तमस्तीति यावत्‌ 
् 
प्राप्व्यस्यव प्राप्तत्वात्‌ ॥ है।। 


येन नव मभवतो5स्ति विभिन्न 

किश्वनापि जगता प्रमवश्च । 
त्वह्विजम्मितमतो5झ्भुतक्से 

स्वप्युदेति न तव स्तुतिबन्धः॥ ४ ॥ 


« ( प्रभो हे ईश्वर ! ) .. विजम्मितम्‌ एव (अस्ति)-स्फार है, 
येन ८ चूंकि अतः ८ इस लिए 
भवतः - आप ( के स्वरूप ) से 


तर पी - ( संसार की उत्पंत्ति तथा नाश 
वधांभन्न ८ भन्न ह 


प्ि आदि ) आप के 
॥ नीच अच्द्धत- ८ चमत्कार-पू ण्‌ 
अपि ८ भी के रे 
न अस्ति ८ नहीं है ... कमेडु ८ कार्यों में क्‍ 
चरआओर अपि 5 भी (भेद के अभाव के कारण) 
जगता -< ( समस्त ) जगत की स्तुति-बन्घः 5 ( आप की ) स्तुति 
प्रभवः ८ उत्पन्न करने वाला करने ( का अश्न ही ) 
( अपि - (ब्रह्मा) भी ) नर नहीं 
त्वद-- आप के ही स्वरूप का... डद्ति रू उठता ॥ ४ ॥ 


चत्तो भिन्न॑ किंचनापि नास्ति.--सबस्य प्रकाशकरूपत्वात्‌ | जगता 
प्रभवोदपि--ब्रह्मा्या: तबैब जुम्भा येन देतुना, अतः अद्भुतेषु विश्वस्ग- 


है ऋष्मी जे 








विन अचल एज आयी 


१. ख० प॒० भवत्स्मरणं विनेति पाठः । 
भाव यह है-हे प्रभु! इस संसार, में अत्यन्त. चमत्कार-पूर्ण कार्यों 
का करना आपके बायें हाथ का खेल है । जब आप ही स्टुत्य, स्तोत्र, स्तुति 
तथा स्व॒ति-कर्ता आदि के रूपों में भासमान हैं, तो कौन किस की और कसे 
स्तुति करे १॥ ४ ॥ 
२. ख० पु० प्रकाशरूपत्वादिति ; पाठ: । 


१५४ श्रीशिवस्तोतन्रावली 
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संहारादिष्वपि कर्माण तब स्वतिबन्ध: सकी ये 
हारादिष्वपि कमंसु तंव स्तुतिबन्धः स्तोत्रादिभेदाभावान्नास्ति;-- 
त्वमेव स्तोत्रस्तुतिस्तुत्यकूपतया मासि, इत्ययमत्र तक्त्वार्थ:।| 9 ॥। 





सवंदाहमिति चाप्यविरामम । 
पि विभो स्वरसेन 
प्रगोष्पि न तथा क्रिमिव स्थाम ॥ ५ ॥ 





विभो > हे व्यापक ईश्वर ' ( भवन्तं > आप की ) 

अहं -- मैं भावयन्‌ - भक्ति-मावना करता हुआ 
संदा > सदेव अपि - भी 

भवत्‌- >आप ( चित-स्वरूप ) के. ( अहं - मैं ) 

अचन- > पूजन में स्वप्तग: - स्वप्र-अचस्था में जा कर 
निष्ठः - लगा हुआ आंपि - भी 

चर->ओर स्वरसेन - आप से आप 

त्वदू- -आप ( के स्वरूप ) से . ( एव -ही ) 

मयः - अभिन्न तथा > बेसा ( अर्थात्‌ आप के पूजन 
अस्मि ८ बना रहता हुं, में लगा हुआ ) 

इति > इस प्रकार किम्‌ इब ८ भला क्‍यों 

अविरामम्‌ ८ लगातार न्‌> नहीं ल्‍ 

आंपि - ही * स्थाम्‌ ७ होता हूं ! ॥ ५ ॥ 


त्वन्मय इति--ल्वमेब प्रकृतं रूपं यस्य, तथा भूतो5स्मि | त्वय्येष 
चिन्मये विश्वापणक्रमेणाहं सवेदा अचननिष्च:--इत्यविराम॑ कृत्वा भाव- 
/ ने 
यज्नपि--व्युत्थाने अनुसन्द्धद्पि, स्वप्नगोडपि स्वरसेनेव--स्वे च्छौ- 
(रस कस जल पदक 3. मम आम... की 








१. ख० पु० तव न स्तुतिबन्धः---इति पाठ: । 

२. ख० पु० स्तोत्रादिभेदामावात--इति पाठः । 

* भाव यह है--हे भगवान्‌ ! मुझे स्वप्न-अवस्था में भी उस समावेश-सुख 
का अनुभव क्यों नहीं होता, जो मुझे जागरण-अवस्था में सदा और सहज 
में ही उपलब्ध होता हैं ॥ ५ ॥ 

२. ख० ग० १० स्वेच्छया वशेनपेति पाठः। 





अत एा कक ९५३० कर 


ओत्सुक्यविश्वसितनामेकादश स्तोन्रम ॥०० 
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')3+ ब्ुःममाइामम /_-४०+ 3. करा; हा 8५. 3 .ध नए “मा ए.अ ३.५... 


वशेनंब किमिति न तथेव अवामि-कस्मात्स्वप्नेईपि--संस्कारप्रबोध- 
सारे5पि जागरावत्‌ त्वदर्चापरो न भवामि--न समाविशामीति यावत्‌ ॥। 














पक किन 
येन सनागपि 'सवचरणाउज़ो- 
दर्भूतसोरभलवेन विम्रष्ठा: । 





तेषु विस्रमिव भाति समस्त 
भोगजातसमरेरपि सग्यस ॥ ६ ॥ 
( प्रभो > हे स्वामी | ) तेषु ८ उन्हें ( तो ) 
ये>जो अमरेः ८ देवताओं के लिए 
( भ्रक्ताः ८ भक्त-जन ) अपि - भी 
भवत्‌- 5 आप के स्ग्यं > वाउ्छनीय 
चरण-अब्ज़ञ- ८ चरण-कमलों से समस्त ८ समस्त 
उच्ध निकली हुई भोग- ( स्वर्ग आदि ) भोगों का 
सोरभ- -( चिदानन्द रूपी ) सुगंधि के जात॑ समूह 
लवेन > लेश-सात्र का विस्त्रम* > दुगन्धि से भरा हुआ 
मनाक्‌ > ज्रा सा इवच > जेसा ( अर्थात्‌ अत्यन्त तुच्छ 
अपि - भी ओर त्याज्य ) 
विम्तश्राः 5 स्पश प्राप्त करते हें, भाति > प्रतीत होता है ॥ ६ ॥ 


चरणाब्जं--प्राग्वत्‌ू । सोरभम्‌ू--अवस्थास्नुरामोदसंस्कारस्तस्य 
लंबः--अंशसात्र॑ न तु पूर्ण रूपं, तेन ये विम्ृष्टा:--मनाड्स्मात्रेणापि 
परान्नीकृताः. तेषु समस्तं--सदाशिवान्तं भोगजातं देवरपि ग्राथनीय॑ 
विस्तन--दुरामोदमिव प्रतिभाति।| एवं च' पृर्णसमावेशशालिनां दुण्डा 
पूपिकय दृरोत्सारितः सिद्धयभित्ञाष: ॥ ६ ॥ 


पारंपरिक पारी अली चिीस्‍ पिन नि! "फेर पिला कक फिर चिकन जी स्‍ जन पिला# स्‍क्‍चिजर किट्ी पक दी फिलक किक 





रगड़ 





१. ख० पु० जागरवत--श्ति पाठः । 
जब सामान्य भक्त की ऐसी दशा होती है, तो उन्का भला क्या कहना, 
हैं पृणं समावेश-सुख का अनुभव होता है। उनके हृदय से तो: विषय- 
सम्बन्धी सुख की अभिलाषा आप से आप दी दूर भाग जाती है ॥ ६ 
२. ख० पृ० लवो-लेशमात्रमू---इति पाठः । 





१०६ श्रीशिवस्तो त्रावली 
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हति ते न तु विद्यतेडन्यदन्य- 

ठुचने कम्ृमणि चान्यदेव दांसो। 
परमार्थसतो5प्यनुग्रहो वा 

यदि वा निग्रह एक एव कायें: ॥ ७ ॥ 


शम्भो 5 हे महादेव ! अस्ति ८ है ( अर्थात आप के मन, 
ते - आप के क्‍  बचन और कम में पूर्ण साम्य है ), 
हांदे > हृदय ( अर्थात्‌ संकल्प ) में. ( तस्मात्‌ “ इस लिए ) ( आप को ) 
अन्यत्‌ >कुछ,... .. परमार्थेसतः अपि (मम) + (मुझ) 


चवचने - वाणी में सच्चे भक्त तथा .सरलल्‍ूस्वभाव 
अन्यत्‌ रःकुछ ३. 3 चाले पर 
चे- और तथा .... अलुग्नहः बा ज”"अनुग्रह ( अर्थाततः 
कर्मणि ८ कम ( अर्थात्‌ व्यवहार ) में आप के स्वरूप के साथ एकता ) 
अन्यत्‌ 5 कुछ ओर " यदि या मा अथवा 

ही | निम्नहः > निग्नह ( अर्थात्‌ आप चित: 
वचिद्यते ८ हो, स्वरूप की अप्रथा ) 
( इति ) तु ( ऐसी बात ).तो..  एकः एवं - एक ही 
ले > नहों । कार्ये:- करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


चिद्द्वयप्रथारूपो महादेव: यत्र प्रथितु प्रवृत्त: तत्र हृदयादनुष्ठान- 
पयन्तं प्रथते | यत्र तु गृहितात्मा, तत्र हृदि, वचसि कर्मणि च गृहिता- 
त्मब, यतः परमार्थन सतः-साथो: सात्त्बिकस्य च वस्तुतो निग्नहानु- 
अहयोमध्यादेकमेव कत्तेठ्यं भवति न तु शबलचेष्टितत्वमू--इति अंथों 
न्तरन्यासादू भेदः | प्रकृतेडर्थ निम्रहानुगहो--स्वरूपनिमीलनोन्मीलने, 
अप्रकृतेडपि---अपकारोपकाराविति सछेषच्छायापि ॥| ७ ॥ 


सूढो5स्मि दुःखकलितो5स्मि जरादिदोष- 
भीतो5स्मि शक्तिरहितो5स्मि तवाओितो5स्मि । 





१. ख० पु० अथान्‍्तरन्याससम्भेद:-- इति पाठः । 


५ » श 
औत्सुक्यविश्वसितनामकादश स्वोत्रम १०७० 


......-----------ऋ ४०््््ल_लचलच्ल ४ओआटटअ26८ट अ अअअअह८्यहट कट ललल 


कप जे अप 
दाम्भों तथा कलय शीघ्र्तपेसि येन 
सर्वोत्तमां. घुरमपोज्झितदुःखसागं:. ॥ <॥ 





दाम्भो हे महादेव आश्रितः ज शरण में . 
( अहं - मैं ) अस्मि > आया है । 

_ मूढः + मूख अर्थात्‌ अज्ञानी ( तस्मात्‌ त्त 5 इसलिए आप ) 
अस्मि - हूँ तथा - ऐसा 
दुःख- >( संसार के ) ठुःखो में कलय > कीजिए 
कलितः 5 फंसा हुआ येन ८ कि 
अस्पमि - हैँ, ( अह - मैं ) 
ज़रा- > बुढापा अपोज्झित दुःखमाग: 5८ ( स्वरूप- 
आदि- आदि ....._अप्रथन रूपी ) दुःख-मार्ग को 
दोष- - दोषों से त्याग कर 
भीतः ८ भयभोत सर्वोत्तर्मां ८ (स्वरूप-समावेश-रूपिणी) 
अस्मि ८ हुआ हू, क्‍ ः सर्वोत्किष्ट 
शक्ति-रहितः ८ सामथ्य-हीन धुरं 5 पदवी को 
अस्मि - हैं, क्‍ शीघ्रम 5 ( शाम्भवोपाय द्वारा ) 
( परशथ्च ८ किन्तु ) । तुरन्त 
तव 5 आप की उपेमि >गआप्त कहूँ ॥ ८॥ 


व्युत्थानापेक्षयबैतदित्युक्तप्रायम्‌ू । तिवाश्रितोडस्मि!-इत्यत्र भरे 
कत्वा उत्तराध योज्यम्‌ू | कलय--सम्पादय | सर्वोत्तमां--सम्पू्ण समा- 
वेशमयीम्‌ ।)। ८ |। 
त्वत्कर्णदेशमधिदय्य महाघेमसाव- 
माक्रन्दितानि मम तुच्छतराणि यान्ति । 
बंद्ान्तरालपतितानि जलेकदेश- 
खण्डानि मौक्तिकमणित्वसिवोह्हन्ति ॥ ९ ॥ 


( प्रभो ल हे स्वामी ! ) . आक्रन्दितानि ८ करुण-स्वर-पृण 
मम - मेरी पुकार 


तुच्छतराणि 5 अति तुच्छ त्वत्तू- 5 आप के 


१०८ श्रीशिवस्तो त्रावली 
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श्‌ बच. शो हि 5. न 
करणे- > कानों के | एक-देश-खण्डानि - छोटी-छोटी बूंद 
देशम्‌ की | बंश- “बांस के क्‍ 
आधिदशय्य -- पहुंच कर ही 


्फ ८४ । शत च्च कर 
महाघभाव॑ - बहुमूल्यता .( अर्थात्‌ | न्तराल- “बीच में 


बड़े गौरव ) को | पॉतितानि ८ पड़ कर 
यान्ति, 5 प्राप्त करती हें,  मॉक्तिक-मणित्वम ८ मोतियों के रूप 
इय - जिस प्रकार ( स्वाति-नक्षत्र में ) को 
जल- -८(चर्षा के ) जल की . * उद्धहन्ति - धारण करती हैं ॥९%॥ 


अधिशय्य--प्राप्प,., महाघधभावम्‌--अनघत्वम्‌ , तुच्छतराणीति 
अनोद्धत्यं ध्वनति | यान्तीति तु अतिभक्तत्वेन निश्चितप्रतिपत्तित्वात | 
वंशान्तरे इत्यथोन्तरन्यास: स्पष्ट: ॥ ६ ॥ 





किमिव च लमक्यते बत न तेरपि नाथ जने: 
क्षणमपि कैतवादपि च ये तब नाप्नि रताः । 

शिशिरमयूखहोखर तथा कुरु येन मम 
सतसरणोषणिमादिकसपैमि 








नाथ ८ हे इश्वर ! 

क्षणम्‌ ८ क्षण-मात्र के लिए तब 5 आप के 

अपि चँ> भी अथवा ' नाख्नि ८ नाम ( के स्मरण ) में 
केतवात्‌ 5 छल-कपट से रताः 5 अनुरक्त होते हैं, 


4". कं ५ 
आप >> भा ' स 5८ उन 
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282. नम गनपानमीका, ;म जा. 6. अप अर मय डरा था 





कवि-परम्परा-गत वणन के अनुसार कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र 
वर्षा के जल की बूंदों सीप में मोती, बाँस में चंशलोचन-मणि और सांप के मुख 
विष बनती है । 
१ ख० पु० अतिभक्तित्वेनेति पाठः । 
ग० पु० अतिभक्तत्वादिति च पाठः । 
२ ख० पु० न-इत्ति पाठः । 
रे ग० पु० कुरुषे न ममेति पाठः । 


में 
में 


ओत्सुक्यविश्वस्तितनामकादश स्तोत्रम 


मातम तुसकतञ॒न कं नाइक प्र ा८प पा +-८ का ८ "कप -पाक कान. 
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र व्यन 
'ज्ञन ८ लोगा से 
अपि ८ भी 


१५५९ 


तथा कुरू ८ ऐसा कीजिए 
येन ( अह )-कि ( मैं ) 


किमिव च > भला क्या कुछ 

वतन लबभ्यते ८ प्राप्त नहीं क्रिया 
जाता | ( अथात वे भी इच्छा- 
नुसार सब कुछ पाते हैं ) ! 

( तस्मात्‌ 5 इसलिए ) 

शिशिर-मयूस्त-शेखर + है शशि- 
शेखर ! ( महादेव जी ! ) 

मम - मेरे लिए 


क्षत-मरणः (५ सन्‌ ) - मत्यु-पाश से 
छूट कर ( अथोत्‌ अकाल-कलित 
हो कर ) 
यथा-विभवम - ऐश्वय-पूचक 
अणिमादिकम्‌ - अणिमा 
( सिद्धियों ) को 
उपेमि > प्राप्त कहूँ ॥ १० ॥ 


आदि 


केतबात--व्याजादपि ये जनास्तव नाम्नि--न तु वाक्त्बिके स्वरूपे 
रतास्तैरपि कि न लभ्यते-पूजासत्काराद्रमीष्टमपरिज्ञाततदाशयेशभ्य: 
सकाशास्प्राप्यत एवं | ये तु परमाथतः सततं च त्वयि रता+ ते अर्थादेव 
परसार्थभया एवं। अतो हे शिशिरमयूखशेखर--सवसन्तापहारिन्‌ ' 
तथा कुरु यथा श्राग्व्याख्यातरूपाणिमादिक विभवमुपेमि | क्षतमरण:-- 
अकालकलित:ः | अस्य पद्स्यायमाशयः-यदू त्रह्माद्यः अणिमादिविभूति- 
युक्ता अपि मृतिधमौण एव | यथोक्तमस्मद्ठुरुभि: क्रमके लो 
'श्रीमत्सदाशिवपदेषपि गतोग्रकालो 
भीमोत्कटश्रुकुटिरेष्यति भन्नभूमिः ॥' 
इति। अतो मां क्षतमरणं--चिदानन्द्घनमद्बयाणिमादिपात्र॑ कुरु | 
ये तु विभूतिस्प्रह्मपरत्वेनेतद्व-याकुबते तेषां 
'स्मरसि नाथ कदाचिदपीहितं” ॥ शि० स्तो०, ४, 'छी० २० ॥ 
इति, 
'सत्येन भगवनज्नान्यः* “**? ॥ शि० स्तो०, १६, ःछो० ६ ॥ 
इति, द 
“"" '“'विखमिव भातिं समस्त 
भोगजातम्‌'"“*? ॥ शि० स्तो० ११, शछो० ६॥ 
इत्यादि च व्याहतमेव ॥ १२ ॥ 
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१. ख० पु० स्पृह्णीयत्वेनेति पाठः । 


१५६९० 





गरूभों दावे राशाइंटदोखर शिव धज्यक्षाक्षमालाधर 


श्रीशिवस्तोत्रावली 
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श्रीमज्ञुग्रकपाललाञज्छन लसद्भीमत्रिशलायुघ । 
कारुण्याम्वुनिधे अिलोकरचनाशीलोग्रदाक्त्यात्मक 
श्राकण्ठाशु विनादरायाशुम मरानाधत्स्व सिद्धि पराम॥ 


दाम्भो 5 हे कल्याण-कारक ! 

दर्वे >हे (पापियों को) सनन्‍्ताप 
देने वाले ! 

शशाह्-शेखर > हे चन्द्र-शेखर ! 

शिव - है कल्याण-स्वरूप ! 

ध्यक्ष 5 हे ब्रिनेत्र-धारी ! 

अक्षमालाधघर >5 है जप-मालाधघारी ! 

श्रीमन ८ हे मोक्ष-लच्टमी वाले ! 

उग्म- ८ हे भयंकर 

कपाल-लाऊछन - खोपडियों के चिह्न 
बाले [५ 

लसत्‌- - हे चमकीले 

भीम- ८ तथा भयानक 

जिशूल- < त्रिशूल रूपी 

आयुध > आयुध को धारण करने 
वाले । । क्‍ 


कारुण्य-अम्बुनिधे 5 है दया-सागर ! 

त्रि-लोक-रचना-शील -- हे. तीनों 
लोका के निर्माता ! 

उग्र- 5: हे भयंकर 

शक्ति-आत्मक - शक्ति-स्वरूप 

श्रीकण्ठ > है श्रीकण्ठ ! 

>( मेरे ) पार्पो को 

भरान 5 गठरियों को 

आश्यु ८ तुरन्त 

विनाशय 5 तहस-नहस कीजिए. 

( तथा 5 और ) 

परा ८ ( मुक्ति-रूपिणी ) उत्कृष्ट 


 सिद्धिम्‌ ८ सिद्धि ( सुझे ) 
- आधत्स्व - प्रदान कोजिए ॥ ११ ॥ 


उग्राणि--भीषणानि अशेषन्रह्माद्सिम्बन्धीनि कपालांनि लावछन 
यस्य | उग्माः--विश्वसंहत्यं: शक्तय: आत्मा यस्य। अशुभभरान-- 
भेदोल्लासान्‌ | परां--परसाहयानन्द्साराम ॥ ११॥ 


तत्कि नाथ भवेज्न ग्रत्र मगवाज्निमातृतामश्नते 
भावः स्थात्किसु तस्य चेतनवतो नाशास्ति य॑ दाइपरः । 


आज मी न जे मान! भी शी मो 








"॥००ह की के ४ कला "8, चिलार गक. पकिज्मर व 


). ख० ग० पु० उद्मा: इत्यादि, आत्मा यस्‍स्य'--इत्यन्तं नास्ति । 


२. ख० पु० रूपाम-शति पाठः ।.. 





के । 
ओत्सुक्यविश्वसितनामकाद्श स्तोत्रम 
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इत्थं ते परमेश्वराक्षतम हाशक्तेः सदा संश्रितः 


फ् 





नाथ > हे स्वामी ' 

परमेश्वर ८ हे महेश्वर ! 

तत्‌ ८ वह 

कि - कोन सी वस्तु 

भवेत्‌ 5 हो सकती है, 

यत्र 5 जहाँ ( अथांत्‌ जिस के ) 

भगवान्‌ 5 आप प्रभु 

निर्माततां ८ निर्माता के रूप में 

न अजश्ञते - व्याप्त नहीं होते ! 

( तथा > ओर ) 

तस्य ८ उस 

चेतनवतः - ( सकल आदि ) चेतन 
( प्रमात-वग ) का 

किसु <( वह ) कौन सा 

भाव: ( भूत, भुवन आदि रूपी ) 
पदार्थ 

स्यात्‌ 5 हो सकता है, 

ये 5 जिस पर 


तद्ति--तत्त्वभूतभावभुवनादि, 
लादेमन्त्रमहेश्वरान्तस्य आशास्तीति 





संसारेष्च निरनन्‍्तराधिविधुरः छ्लिश्याम्यहं केवलम्‌ | 


शह्ड[रः > ( आप ) महादेव 
न आशास्ति 5 अनुशासन नहीं करते! 


: इत्थु ८ इस प्रकार 


अधक्षत- - परिपूर्ण 

महा-शक्तेः - महाशक्ति वाले 

त्ते> आप की 

संश्चितः > शरण में आकर 

( अपि "भी ) 

अहम - में 

अन्न > इस 

संसारे - संसार में 

सदा ८ सर्देव 

निरन्तर- > लगातार 

आधि- - मानसिक पीडाओं से 

विधरः ( सन्‌ ) > व्याकुल हो कर 

केवल > केवल 

“क्िष्यामि ८ दुःख का ही अनुभव 
करता हूँ ॥ १२ ॥ 


भाव:--सत्ता, चेतनवत:--सक- 


अबृत्तिभूतानामेश्वरी ।” 
इति स्थित्या सबग्रमात॒नियामकत्बरूपं शासितृत्व॑ भमगवत एवं | सदेति- 





हा आल 


* भाव यह दै--हे शंकर ! आप सारे जगत के उत्पादक, रक्षक तथा 


संहारक हें | में आप की शरण में 


आया हूँ, किन्तु फिर भी दुःखी हूँ | आप 


ँ श्य कक 
ऐसे सवशक्तिमान प्रभु का शरणागत हो और वह दुःखी हो ! यह क्यों! 
१ स्र० पु०, च० पु० तत्त्वभूतभावों भुवचनादिभावः--इतिः पाठः । 
२ ख० पु०, च० पु० नियामकरूपमिति पाठः । 


११ शि० 


१६२ अीशिवस्तो श्रावली 
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न तु कदाचित्‌, निरन्तराधिविधुरत्वं--व्युत्थाने समावेशानासादनात्‌ | 
अहं केबल्म्‌ू--इत्यत्रायमभिप्राय:--सायीया इये देहादिप्रमातृता चेंद्ू 
लिता; तत्सबमिदं त्वन्मयमेवोीच्यते | देहा्यहन्तबोन्मूलनीया वबततले ।।९०५।॥। 





वरप्रदोद्धततमा: 
।. ध्याततादहाएए: ला ह्यृ बन ले ९ शब्द ण दि व || स्थिर कै 


पाक, 


| [यजीवाः थे।। १३॥ 


( भवति - हैं ) । 

तत्रापि 5 ऐसा होते हुए भी 

संतत-सुख- 5( अद्वयानन्द रूपी ) 
स्थायी सुख को 

आकाड > चाहने वाला 























व्र-प्रद-- हे चर-दायक ( ग्रभु ) ! 
यद्यपि ८ यद्यपि 

अन्ञ ८ इस संसार में 

पौडा[- > दुःख, 

अजरा- -वबुढापा 


सुत्यचः > और रत्यु ( अह > मैं ) 
उद्धततमाः + अत्यन्त भयंकर अथात्‌. चिर॑ स्थास््नये ८ चिर-स्थायी 








असह्य भोग-आस्वाद्‌- 5 ( चित-आननद के ) 
( भवन्ति - होते हैं ), चमत्कार से 
फ्ते वान>तोी भी इन को प्त- -; युक्त क्‍ 
क्षणम्‌ -- अभो त्वद- ८ (चित-प्रकाश संबन्धी प्रकाश- 
आसताम - रहने दीजिए, विमशे रूपी ) आप 
( किन्तु - किन्तु ) अडापघि-कमल- - चरण-कमझछो के 
बडु-मतः३ ८ बहु-मान्य ध्यान- ऋध्यान से युक्त 
शब्द-आदिः - शब्द आदि विषय अग्नयजीवातबवे ८ ( और इसीलिए ) 
एव >ही तो श्रेष्ठ जीवन के लिए 
अस्थिरः + अस्थिर अर्थात्‌ क्षण-भंगुर * स्पृद्ययामि ८ कामना करता हूँ॥१३॥ 


अन्रेति-संसारे । उद्धततमाः--असह्या:। क्षणमासतां--साम्प्रतं 
तिष्ठन्तु-इति लोकिक्युक्ति:। बहुमतः विश्वस्याभिल्षषितः सन्ततम्‌- 
अद्वयानन्द्रूपं॑ सुखंमाकाइ्ति तच्छील: चिरं स्थाज्नवे--चिरमवस्थान- 


॥ अर हा रब 





2९, हज, 


१ ख० पु०, च० पु० सुखमाकाड्क्षतीति तच्छीलं:---इति पाठ: 


शक क 
ओत्सुक्यविश्वसितनामकादश् स्तोन्रस 
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शीलाय, जीवातवे--जीविताय, सरुप्रहयामि | कीहशाय ? भोगास्वाद- 
युतत्वद्कप्रिकमलध्यानाप्रयाय--परमानन्दच मत्का रयुक्तत्वन्मरीचि पद्म- 


चिन्तनप्रधानाय | अत एव स्प्रहणीयत्बरम्‌ ॥| १३ || 


हे नाथ प्रणतारतिनाशनपटों श्रेयोन् 


दुःखेकायतनस्य जन्मस् 











हे माथ ८ हे नाथ ! 

प्रणत- + है शरणागता के 
आति- - ह॒ःखों को 

नाशन- > नष्ट करने में 

पटो ८ प्रवीण ! 

शयः-निधे ८ है कल्याण-सागर ! 
धूजटे ८ हे धर्जाट शह्धूर ! 
दुःख-एक- > केवल दुःखो का 
आयतनस्य- > घर बने हुए 
जन्म-मरण- >> (तथा ) जन्म-पत्यु से 
अस्तस्य ८ भयभीत बने हुए 
में >भेरे लिए 

स्ाम्प्रत - अब 

तत > ऐसा 

चेष्टस्व 5 कीजिए 

यथा कि 

अह ८ में 





28 शोर 
घे धूजदे 


परणत्रस्तस्थ से साम्प्रतम्‌ ! 
तच्चेष्टर्व यथा सनोज्ञविषयास्वादप्रदा उच् 
चला; 





[द्चॉपरः ॥ 





व्वद- 5 आप को 

अचो- > पूजा में 

पुर: ८ तत्पर 

( सन्‌ ८ हो कर ) 

मनोज्ञ- ८ ( चिदानन्द रूपी ) मनोहर 

विषय- < विश्ययों के 

आस्वाद- 5 चमत्कार को 

प्रदा: > देने वाली 

उत्तमाः > श्रष्ठ 

अचला! ८ तथा चिर-नस्थायी 

सिद्धी। ८ ( स्वरूप-प्रथनात्मक ) 
सिद्धियों को 

ज्ीवन्नेंच - जीते जी ही 

समझ्ष॒वे >प्राप्त कछहूं। ( अर्थात्‌ 
समाविष्ट हो कर ही में आप की 
पृजा में लीन होता रहूँ और इस 
प्रकार जीवन्मुक्त बनूं ) ॥ १४ ॥ 


>, ०» / 0५ +.. 87५ + & तक + हे 
मनोज्ञ--चिदानन्दसुन्दरं, विषयाणां-रूपादीनां चमत्कारास्वादं प्रद- 


४5 0५ ब्‌ कक है. डर ह 
दति यास्ता:, उत्तमा अचलाः सिद्धीरिति प्राग्वत्‌ | जीवन्नेवेति--न तु देह- 


अ 3 के २७ ८-तामंबागरुम राथेबकक- भा! फिगर का बर्यगातय आम पक. पडा 


जा ये. (कर गिग [मंगन+- कक तमय“ अब. का्लयानडअकी “कण ही “खत आििफय।अशी जि आा जता सकती. किए प्र ययक। कम गेल आग सिक फगी' नि सम फजूध्पाांतत', कान ्वाहमपछ कसाानाफाकस्ण तर. आम छा स्पनक लक... की >हुजातो किक सिक्कररीः-. आतधभामडकिना। कण हि "पाया चकाफआनो मिथ, सजा. आन पंख ली और -तीर का 0%५- अत चज.। / 





सा अरमा कक जा प्रात अमयाए॥.. “मरा पाक 


१ ख० पु० च० पु० ददति--इति पाठ । 
२ ग० पु०, च० यु० न देहपातै--इति पाठः । 


१६४ श्री शिवस्तो त्राचली 


न्फ्ज्लल्ड्ज्डज-जजी-ज-----सड5ा>--_->>  लललल वि इिििखख्ििंिआझि््ि5९ 








(७५--- 72चस 3. मम 43००० /या)8333५4.8७००+-तरगकरतणर३8अऑ एक." ३००-4५--०--त- “गा हक 54५७० नगा-ककिज टता। 


पाते, अपि तु जीवंद्वस्थायामेव । समाविष्ट एवाहं त्वद्चोपर इत्ति-- 
त्वयि--चिदौनन्दात्मनि विश्वापंणपरः ॥ १४ ॥। 


नमो मोहमहाध्वान्त- 
ध्वंसनानन्यकमंणे । 








प्रकाशायन्दलकधक्ष्मणे&9 | १५७ ॥ 


( नाथ हे स्वामी ! ) अतिशय- बढ़ चढ़ कर 

मोह- - मोह रूपी प्रकाशाय > तेज को धारण करने वाले 
महा- > महान ( ८ ओर ) 

ध्वान्त- 5 अन्धकार को इन्दु-लक्ष्मणे 5 चन्द्रमा हो चिह्न वाले 
ध्यंसन- > नष्ट करने में द ( आर्थात्‌ सोम-कला-धारी ) 
अनन्य-कमेंणें - सदा उद्यत रहने वाले, ( भचते 5 आप को ) 

सर्वे- ८ समस्त नमः (अस्तु) ८ नमस्कार (हो) ॥१५॥ 


प्रकाश- २( अम्नि, सूर्य और चन्द्र 
आदि के ) प्रकाश से 
महामोहध्यान्तस्य--मायातमस:ः ध्वंसने अनन्यकर्मा-सदोदुक्तः, 
सर्वोच--अग्नीषोमसूर्यप्रकाशान तिशेते यस्तथाभूतः अ्रकाशो यस्य, तस्में । 
ध्वान्तध्वंसे--प्रकाशनव्यापारे. चानुगुणमभिधानमिन्दुलक््मणे . इति 
शिवम्‌ ।। १४॥ 
इति श्रोमदुत्पलदेवाचायविरचितस्तोत्रावल्यामोत्सुक्यविश्वसितनाम्नि 
. एकादशस्तोत्रे श्रीक्षेमराजाचायविरिचिता विद्वतिः ॥ ११ ॥ 
+- ने (जद 





रस राग रा ,्मा आरी ाहानआक न. धरी सन अिरिन "आरा... १... आम करा कतर- ग मम जाता, “कमर कतार पर “न. न मा .५-आर" चुना रह “५. /टीम पल पक, ५ पे आहं>जाग पक रन पतन मम पाक चना कक" के, तभी वन पता“). हरी ना. मी पैकर/मणा आन यो हा पक रा “पा खा 8 त/ाजण ता 


१ ख० पु० जीवहशायामेवेति पाठः । 

२ घ० पु० एवच--इति पाठः । 

रे ख० पु०, च० पु० चिदात्मनि--इति पाठः । 

&* इन्दुल्द्मणो--यह महादेव का नाम अत्यन्त साथक हैँ । इससे सूचित 
होता है कि भगवान्‌ शद्डर प्रकाश फेला कर अन्धकार को दूर करने की पूरी 
क्षमता रखते हैं । क्‍ 


. ४० तत्‌ सत्‌ 
अथ 


रहस्य निर्देशनाम द्वादशं स्तोन्रम 
सहकारि न किश्विदिष्यले 
भवतो न प्रतिबन्धक हदृढि | 








कथमद्यापि तथापि नेक्षसे ॥ १ ॥ 

( प्रभो हे देखर ! ) सच - ( यह ) सारा ( जड-चेतन-मय 
भवत+४ 5 आप का जगत ) 
टशि - साक्षात्कार करने म).. भ्रवता ८ आप ( चि6द्रप ) से 
किश्वित्‌ -( अन्तः करण की शुद्धि एव ८ ही 

आदि ) किसी... आप्लत >व्याप्त है । 
सहकारि ८ सहायक ( साधन ) की तथापि > ऐसा होते हुए भी, 
्त्‌ इृष्यते - ध्यपेक्षा नहीं है कथम - क्या बात हे किः 
( तथा किचित्‌ 5 तथा कोई ) अद्य-अपि ८ अभी भोौ ( व्युत्यान में ) 
चतिबन्धक ८ रोकने वाला भी ( त्वें > आप ) 
न नहीं है, ४« न इक्ष्से -( प्रत्यक्ष रूप में) 
हि - क्योंकि दिखाई नहीं देते ॥ १ ॥ 


भवतो दृषि-त्वत्प्काशने, मलपरिपाकादिक सहकारि न किश्रित्‌ ; 
कि तक पु रफ्र्र 
नापि प्रतिबन्ध॒कं किख्िद्स्ति, यस्मात्‌ सहकायोंद्यभिमतं त्वयव व्याप्त, 


रा का ++धणक # का मम स्वर पका भगत * जिद नेक नी पक विकप नम मिड इतर कल मीन ५] भायइादाहन पेपर सका पका >अमर सा क१; न दादाजी पद ुडागी "पका ३५५ आम कला" हम गाव भय.) अं भा ान' शाप पामभी गान धाम गया. .;५2ल्‍ गगन ताप चिपक चिकन 


“* भाव यह है--हे ग्रभो ! समावेश की भांति व्युत्यान में भी मुझे आप 
के साक्षात्कार का आनन्द मिलता रहे, यही मेरी कामना है और इसी से में 
सफल-मनोरथ हो जाऊंगा । 





१६६ श्रीशिवस्तो त्रावली 


तथावि कथमद्यापि-- इयति व्युत्थाने नेक्षसे--न प्रकाशसेडस्माकमित्थ: | 
भवतः--इति कमणि पषड्ठछी ॥ १॥! 











अपि 'भावगणादपीन्द्रिय- 
प्रचयादप्यवबोधमध्यतः । 
प्रभवन्‍्तमपि स्वतः सदा 
परिपश्येयमपोढविश्वकम्त ॥ २ ॥ 
( प्रभो 5 हे स्वामी ! ) स्ववचः - आप से आप ही 
भाव-गणात्‌ > (घट, पट आदि ) प्रभवन्तें 5 अकट बने हुए 
चस्तु-वग से ( त्वाम्‌ "आप के स्वरूप को ) 
अपि > भी ( अह - में ) 
इन्द्रिय- 5 इन्द्रियों के सदा 5 सदा 
प्रचयात्‌ 5 समूह में से अपोढ-विश्वक > भेद-भाव को तिला- 
अपि भी खलि दें, कर 
अवबोध-मध्यतः अपि5( और ) * परिपश्येयम्‌ 5 सचथा ( अर्थात्‌ 
चित-प्रकाश रूपी तुय-अवस्था में मी... च्युत्यान में भी, देखता रहूँ ॥ २ ॥ 


भावेभ्यः, इन्द्रियेभ्य:, ज्ञानेभ्य आत्मनश्र सकाशात्‌ त्वामेब प्रभु 
नित्य परित:--समन्तात्‌ पश्येयम्‌ | कथम्‌ ? अपोढविश्वकं--तिरस्कृता- 
शेषभेदं कृत्वा || २।। 
कथं ते जायेरन्‍्कथमपि च ते दहानपथ॑ 
बजेयुः केनापि प्रकृतिमहताड्"ेन खचिताः 


मा पी की जी मल आप व ओम मी जा जल आम आन निकल मी आा जा अं आय जा न आम या मा गा मम अल इक 23 आम मल आम. अल कल दीजआ  मीश ली अमल अक 


ख० पु० कथमद्यापीति-व्युत्थाने--इति पाठः । 
ग० पु०, च० पु० कथमद्यापोति इयाते व्युत्थानें--इति च पाठः । 

* भाव यह हैं--चाहे समावेश हो अयवा व्युत्थान, सभी दशाओं में में 
अंत्यक्ष रूप में आप के साक्षात्कार का आनन्द उठाता रहूँ। यही मेरी कामना 
है और इस के सिवा मेरे सुख का कोई दूसरा साधन नहीं है । 

२ ख० पु०, च० पु० इन्द्रियप्रथमादिति पाठः । ह 

३ ग० पु० आत्मनः--इति पाठः । 

४ ग० धपृ० महता केन--इति पाठः । 


रहस्यनिर्देशनाम द्वादश स्तोन्नस 


१६७ 





तथोत्थायोत्थाय स्थरलूजलंतृणादेरखिलत! 


पदाथाद्रान्खश्स्रिवदसतप्रेविकिरसि 


( नाथ > हे नाथ [| ) 

स्थर्त- 5८ स्थल, 

जल- <“जल और 

तृण-आदेः ८ तण आदि 

अखिलतः ८ समस्त 

पदार्थात्‌  वेद्य वर्गों से ( अर्थात्‌ 
परिमित वेद्य दशा से ) 

यान - जिन्हें 

( त्वें-आप ) 

तथा 5 अलोकिक अनग्रह-शक्ति से 

उत्थाय-उत्थाय-"उठा-उठा कर (अथौत 
उनका उद्धार कर के ) 

स्राफ्रे- ० ( उन पर परमानन्द रूपी ) 
सष्ठि से 

स्रवत्‌ू- > बहती हुई 

अमसत-पूर: -- अमृत को घाराय 

विकिरांस ८ बरसाते हूं, 

ते ( भक्ता। )> वे ( भक्त-जन ) 





॥३॥ 


केन-अपि ८ एक अलोकिक 
प्रसति- -( पारमार्थिक ) स्वभाव के 
महता- > बड़े (अर्थात्‌ असाधारण ) 
अड्डन - चिह्न से 
खच्िताः ८ ग्रकाशित 
( सनन्‍तः 5 हो कर ) 
थ॑- केसे 
जायेरन्‌ >( इस संसार में फिर ) 
जन्म ले सकते हे 
सर>आर 
थम्‌ अपि 
सैज्वत्रे 
( लोकस्य > छोरगों की ) 
दरॉन-पथ्थ ८ दृष्टि के मार्ग पर (अर्थात्‌ 
वेद्र-रूपता में ) 
* ब्रजेसुः > आ सकते हैं ! ( अर्थात्‌ 
वे ज्ञात-रूप हैं, अतः किसी प्रकार 
से ज्ञय नहीं बन सकते । )॥ ३ ॥ 


क्सें 


. अखिलत: पदाथोत्‌ तथेति--अलौकिकेन प्रकारेण उत्थायोत्थायेति- 
तत्तदेद्यदशायां भेदं॑ निमज्ज्य चिद्रूपतया स्फुरित्वा, यान्‌ ज्ञानात्मक- 


७; द्य2११22७मकम माफ हि पक रन मिने 


अररफारताकवेतडू करी मिल; "के, सम पेज हरी. आय 


।पसिल जिधिय (०दांमकन, बी ह7 247 0२/50 “ बंप ७ न गा आत्यभ. ५३ सच आए. कएाजए मैच मम भगंपपहकारेप ]काक हित 8० सता के जकमी- मना नैसान जता | हफ क- ७० ॥नकंगरा#/आजगा १, (कान गाएग्मंगगगीगनआानामपात/ पाना पक 2पा. पता £ 


४ भाव यह है--हे नाथ ! जिन भक्तों पर आप की दया-दृष्टि, आननन्‍द- 


अमृत-धारा छिटकाती है, वे सदा के लिए जन्म-मरण के चक्कर से छूट जाते हैं 
ओर लोगों से देखे नहीं जा सकते, अर्थात्‌ जीवन्म॒क्त हो जाते हैं । 


१० पु०, न्च्‌० यु० 
इत्यधिकः पाठः । 


'पदार्थात्‌” दृत्यनन्तरं “उत्थायोत्थायेति वीप्साः-- 


२ 'हु पु० तत्तद्वेयप्रथायामिति पाठः । 


१६८ श्री शिवस्तो त्रावली 
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प्रसरदसृतो त्करराच्छुरयसि, ते केनापि प्रकृतिमहता इति--नित्यविक- 
सितरोमाशख्वितत्वादिना चिह्न प्रकाशिता:, न जन्मभाजो नापि लोके: 
लच््यन्ते | कथमिति--असंभावनायाम्‌ ॥ ३ ॥ 





न्मूलित्तृषों मत्ता विचरन्ति यथारुचि॥ ४॥ 








( संगवन्‌ हे भगवान ! ) ऐश्वय को इच्छा को बिह्कुल 
साक्षात्‌ू-कृत- ८ साक्षाष्कार किये हुये शान्त कर लिया है ), 

भवत्‌- >आप के _ मत्ताः:और जो ( पारमार्थिक ) 
रूप- 5 स्वरूप से / भस्ती से युक्त हैं, ऐसे 

प्रसत- > बहते हुए . ( भवद्धक्ताः - आप के भक्त-जन ) 
अस्ुत- ८ आनन्द-रस से . ( संखारे 5 इस संसार में ) 

तपिता: ८ जो तृप्त हो गये हैं,  यथा-रुचि ८ अपनो इच्छा से (अर्थात्‌ 
उन्मूलित-तृषः 5 जिन्‍हों ने तृष्णा की |. स्वतन्त्र और निश्चिन्त होकर ) 


जड़ से उखाड़ डाला है ( अर्थात्‌ विचरन्ति > विहार करते हैं ॥ ४ ॥ 


अमृतम्‌--आनन्दः । उन्मूलिता--अपुनरुत्थानेन शमिता। तृट--- 
विभूत्यादिस्प्रह्य य:। मत्ताः--हष्टाः, स्वातन्श्येन विहरन्ति | अन्‍्ये तु 
आकाइगमयाः परतन्त्रा एय ॥ ४ ॥| 
न तदा न सदा न चेकदे- 
त्यपि सा यत्र न कालधीम॑वबेत । 








१ ख० पु० आस्फुरयसीति पाठ: । 
२ ख० १० विकंसिततर--इति पाठः, ग० प्र० नित्यविकसितत्वेति पाठश्व । 
रे ख० पु० चिहन--प्रकाशेनेति पाठः। च० पु० अकाशेन चिह्ेन-- 
इति पाठः । 
४ ख०, ग०, च० पु० उन्मूलिततृष:--इति पाठ: । 
४ ख०, च० पु० आकांक्षाया:--ञति प।5: । 
5 ख०, च० पु० न सदा न तदा--इति पाठः । 


रहस्यनिर्देशनाम द्वादर्श स्तोन्रस १६५९ 
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तदिद॑ मवदीयदरवानं 
न च नित्यंन चकथ्यलेडन्यथा॥ * ॥ 





( प्रभो हे प्रभु ! ) तत्‌् ८ ऐसा ही 

न सदा 5 'सदा नहीं, इद + यह ( काल-कलना से परे ) 

ने तदा 5-5 उस समय नहों? भवदीय- न्‍ः आप ( के यथाथ स्वरूप ) का 
च-5 ओर द दशॉनम्‌ ८ दशन (अर्थात्‌ साक्षात्कार) 
न एंकदा ८ एक बार नहीं, ( अस्ति > है ) 

इति + ऐसी ( इद - यह ) 

सार्यह नयनन्‍न्नतो 

काल-घधीः ८ काल-कलनात्मिका बुद्धि. नित्य॑ > नित्य ही 

आपि - भी नचर>ओरन 


यत्र 5 जहाँ (अर्थात्‌ जिस के विष॑य में) अन्यथा+अन्यथा (अर्थात्‌ अनित्य) ही 
न भवेत्‌ 5 ( लागू ) नहीं हो सकती है, कथ्यते 5 कहा जा सकता है ॥ ५ ॥ 


न तदेति, सदेति, एकदेति--परस्परप्रतियोगितया। एकदेति-- 
अस्य प्रकारस्तदेति । इत्यपि--एवं प्रकाश अपि;--यदेति, इदानी- 
मित्यादिका च यत्र न सा काचित्‌ कालधीरकालकलित्वात्‌ । तदिति-- 
असामान्यम्‌ | इृद्मिति--स्फुरदूपं ज्ञानं, त्वदीयं | न नित्यं कथ्यते 
नाप्यनित्यम्‌ ;--नित्यत्वा नित्यत्वयो: परस्परप्रतियोगित्वात्‌  संबोत्मक- 
साक्षात्कारिणि रूपे व्यवहारानुपपत्ते: || ४ ॥ 





बद्चिलोकनसमुत्कचेतसो 
योगसिद्धिरियती सदास्तु से । 

यदह्चिशेयमभिसन्धिभात्रत- 
स्त्वत्सुधासदनमचेनाय ते॥ ६ 
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१ च० पृ०'तदा इत्यपिः--इति पाठः । 


९७० श्री शिवस्तो त्रावली 
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( परमेश्वर > हे भगवान्‌ ! ) यद्‌ ८ कि 

त्वद- 5आप के ( अहम - में ) 

विज्ञोकन- ८ दर्शन के लिए अभिसंधि-मात्रतः 5 केवल इच्छा होते 
समुत्क- - उत्कण्ठित ही ( अर्थात्‌ जब जी चाहे तब ) 
चेतसः - हृदय वाले ते - आप की 

में मुझे अचंनाय ८ पूजा करने के लिए 

इयती - इतनी सी त्वत्ू- > आप के 

योग-सिद्धि! 5 योग-सिद्धि सुधा-सदन ८ चिदानन्द-सदन (अथोत 
सदा - सदा परमानन्द-घास) में... 

अस्तु - प्राप्त होती रहे विशेयम्‌ - प्रवेश करूँ ॥ ६ ॥ 


इयती इति,--न तु परिमितफलोन्मुखी । अभिसंधिसात्रतः-- 
इच्छामात्रात्‌ , त्वदीयं सुधासदनं--परमानन्द्धाम | सदा विशेयं-- 
व्वेत्समाविष्ठट: स्यामित्यथ: | अचल प्राग्वत्‌ ॥ ६ ॥ 


निविकल्पस 


[हित 











( प्रभोज-हे स्वामी ! ) विमलानि ८ निमेल ६ अथात्‌ जगत 


निर्विकल्प-भवदीय- 5 आप के . का उद्धार करने में समर्थ ) 
निर्विकल्पष. चेष्टितानि 5 चेशयें (अथात्‌ व्यवहार) 
दर्शंन- ८ दर्शन (अर्थात साक्षा- चर तथा 
त्कार ) की ;.- वर्चासि 5 वचन 
प्राप्ति- ८ प्राप्ति से हे हेलया - सहज में ही ( अर्थात्‌ बिना 
फुछ- - खिल उठते हैं ' किसी कठिनाई के ) 
मनसां > हृदय जिन के, ऐसे... स्फुटच 5 ओर स्पष्ट रूप में 
मद्दात्मनां + महात्माओं का . *उल्लूसन्ति-देदीप्यमान होते हें ॥७॥ 








१ ख० पु० इच्छामात्रत्वादिति पाठः । क्‍ 
२ ग० पु०, च० पु० तत्समाविष्ट: स्याम्‌-- इति पाठः । 
« भाव यह हे-हे प्रभु! जो भक्त-जन आप के साक्षात्कर का आनन्द 


रहस्यनिद्शनाम द्वादर्श स्तोन्रम १७ थे 
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कवलितबिकल्पत्वदीयसाक्षात्कारप्राप्या विकसितमनसां भक्ति- 
भाजां, बिमलानीति--जगदुद्धरणक्षमाणि, हेलामात्रेण चरितानि 
वाक्यानि च, स्फुटं कृत्वा समुल्लसन्ति | यदागम: 





दशनात्स्पशनाद्ापि. वितताड्भवसागरात्‌ |. 
तारयिष्यन्ति चीरेन्द्रा: कुलाचारप्रतिष्ठिताः ॥* 


इति || ७ ॥। 
'मगवन्भवदीयपादयो- 
4५१ |; 
नेवसन्नन्तर एव निर्मयः । 
भवभूमिषु तासु तास्वहं 
प्रसुमर्चममनगलक्रियः ॥ < ॥ 
भगवन्‌ - हे भगवान्‌ ! भूमिषु - अचस्थाओं में 
भवदीय- 5आप के निर्भेयः 5 निर्भय 
पादयो: 5 ( ज्ञान-क्रिया रूपी ) ( तथा «तथा ) 
चरणों के अनगेंल- 5 अनियमन्त्रित क्‍ 
अन्तरे - बीच में द क्रियः 5 चेशाओं वाला ( अर्थात्‌ पूण 
ए्व - हो का रूप में स्व॒तन्त्र ) 
निवसन्‌ ८ बसता हुआ . ( सन्‌ ८ होकर ) 
अहं - मैं प्रभुम- (आप ) प्रभु की 
तास तासु > उन अनन्त । अचेयम - पूजा करू ॥ < ॥ 
भव- ८ लोकिक 


पादयो:--ज्ञानक्रियाशक्तयो:, मध्य एव निवसन्‌ , अत्त एवाहं तासु 

&7 5५ ्‌ | । | /५.. # 5 हि 
तास्बिति --अतिविततासु; भवभूमिषु निर्भयः सन्‌ , अनियन्त्रितचेष्टित: 
स्वद्शासु प्राग्वत्पूजापरः स्याम्‌ || ८ ॥। 


'गा* कक 5 








वरमगर। 





लूटते हैं, उन के सभी व्यवहार और चचन छोक्रोपकार की भावना से प्ररित 
होते हे, स्वाथ-सिद्धि की भावना से नहीं । इसीलिए वे देदीप्यमान होते रे । 

१ ख० पु०, च० पु० तासु तास--इति पांठः । 

२ ख० पु० चिततासु--इति पाठः । 


१७२ ..अ्ीशिवस्तोन्रावली 
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भवदडगधिसरोरुहोदरे 
परिलीनो गलितापरंषणः । 
अतिमात्रमधूपयोगतः 
3 ले 
परितृप्तोी विचरेयमिच्छया ॥ ९ ॥ 
( नाथ > हे स्वामी ! ) अतिमात्र-मधु-उपयोगतः-आनन्द- 
भवत्‌- >आप के रस (अथाोत आत्म-सुख) के अत्यन्त 
अडग्ध्रि-सरोरूह- > चरण-कमर्लों के... उपयोग से 
उदरे - बीच में परितृप्तः ८ पूर्ण रूप में तृप्त 
परिलीनः - अत्यन्त लीन बना हुआ (६ सन्‌ ८ हो कर ) 
( धर 5 ओर ) क्‍ क्‍ इच्छया ८ (अपनी) इच्छा से (अर्थात्‌ 
गलित- > शान्‍्त हुई अत्यन्त स्व॒तन्त्र होकर ) 
अपर- >अन्य विचरेयम्‌ ८ विहार करूँ ( अर्थात्‌ 
एषण: ८ इच्छाओं वाला स्वात्म-लाभ सम्बन्धी अवस्थाओं 
( अहम- मैं ) .. का अनुभव करूँ ) ॥ ९ ॥ 


अंडघिसरोरुहोदरं प्राग्वत्‌। तत्र परितः--समन्ताक्षीनः--रिशेष्ट 
सन्‌ इच्छया विचरेयं--पदात्पद॑ तदाऋान्तिभाग्भवेयम्‌ | कीहेश:-- 
गलिता:--शान्ता अपरा:--ल् त्मरीच्याऋषामिलाषवयति रिक्ता: एषण।--- 
आकांक्षा यस्य, ताहक | यतोइतिसात्रं--भ्वशं, मघुनः--आनन्द्रसस्य 
उपयोगेन--आस्वादेन पंरितस्तृप्त: | ६ ।। 


यस्य दम्भादिव 'भवत्पूजासझ्ूल्प उत्थितः। 
तस्थाप्यवद्यसुदितं सन्निधानं तवोचितम ॥ १० ॥ 





१ ख० पु० सरोस्होदरमिति पाठः । 

२ घ० पु०, च० पु० क्लिष्ट--इति पाठः । 
रे ख०, ग० पु० कीहक---इति पाठः । 

४ ख० पु० परितृप्त--इति पाठः 4 


रहस्यनिदशनाम द्वादु्श स्तोत्रस १७३ 


( भगवन्‌ > हे भगवान्‌ ! ) 


यसुय - जिस ( मनुष्य के मन ) में 
दम्भात्‌ इव 5 पाखण्ड से ( अर्थात्‌ 


झूठमूठ ही ) 


भवत्‌- > आप ( के स्वरूप ) की 


पूजा- > पूजा करने का 


सह्गत्पः ८ संकल्प ( अर्थात्‌ विचार ) 


उत्थितः नज्उ्दया हर 
यस्येति--आतोदेः । दम्भादिव--न तु नित्येकभक्तियोगेन | सह्कुल्प 


इति--विकल्पमात्रप ! 
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तस्य ८ उस को 

अपि - भी 

तब - आप|[का 

उचिते ८ उचित 

सन्निधानम्‌ 5 सानिध्य ( अर्थात 
साक्षात्कार ) 

अवश्यम्‌ 5 अवश्य ही 

उद्तिम्‌ ८ प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 


के हज नें कर 
अन्रेकवारावलेपमात्रसम्पन्न लिंगार्चापरि रक्षित- 


सकलनरकपातशब्िलोकीजनो दृष्टान्त:। डचितामिति-ताबन्मात्रार्थिता 
परिपूर्तिक्षमम्‌ ॥। १० ॥ 


भगवदन्नितरानपेक्षिणा 


नितरासेकरसेन चेलसा | 


( सगवन 5 हे भगवान्‌ ! ) 


किम्‌ ८ क्‍या 
( अहम - में ) 


इतर- (किसी) दूसरी ( बात ) को 


अनपेक्षिणा न चाहने वाले 


नितराम्‌ 5( किन्तु ) केवल ( आप 
की समावेश-भक्ति के लिए ) 


सुलम॑ सकलोपशाधिन 
प्रभुमातृप्ति पिबेयमस्मि 


किम ॥ ११ ॥ 


चेतसा ८ ( अपने ) हृदय से 

सकल- > सारे जगत में 

उपशायिनम्‌ > व्याप्त होने वाले 

( अतएव 5 और इसी लिए ) 

सखुलभं - सुलभ ( अर्थात्‌ सहज में 
ही ग्राप्त होने वाले ) 

( त्वाँ- आप ) 





एक-रसेन > अत्यन्त लालायित बने प्रभुम्‌ 5 स्वामी ( के स्वरूप ) का 
हुए 


जरीती री यकी पिएी बतनीी 


20 0 * जा ० आओ 60>20 00५. ओह 


१ ख० पु०, च० पु० निर्देन्येकमक्तियोगेनेति पाठः । 


नकल पक. पे धमरी फल ५ दस) के करी पन्‍अम जम पाली फि पकी 


२ ग० पु०, च० पु० संपन्नलिंगाचेति पाठः । 
रे ख॒० पु० त्रिकोटिहा--इति पा5:, घ॑० क्‍ पु 0 त्रिकोटिचहा--इति वे प्राठः । 
४ ख०, ग० पु० भगवज्नपरानपेक्षिणा--इंतिं पाठ: -। 


१७४ श्री शिवस्तो त्रावली 
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आतप्ति 5 पूर्ण रूप में ( अथात्‌ क्या में आपके साथ 
पिवेयम्‌ अस्मि ८ पान कर सकूंगा ? एकात्मता का अनुभव कर सकूंगा ?) 

किमस्मि ता प्रभु, सकलो पशायिनं--सवर्गतम्‌ , अत एवं सुलभम्‌ , 
आतृप्तिचेवसा पिबेयं--गोढलखद्कात्म्यमनुभवेयम्‌ | कीहशेन चेतसा; 
नितरामू--अतिशयेन एकत्रव--त्वत्समावेशभक्तों न तु कचिदपि फले, 
रसः अभिलाषो यस्य तेन | अनेन विशेषणेन श्रागक्त्ोकाथवपरीत्येन 
निव्याजभक्तिरुक्ता ॥ ११॥। 








व्यन्मय सम मित्यय सारसग् हैं; ॥ ९२॥। 
( प्रभो-हे प्रभु ! ) ( सत्‌ 5 होने पर 
एतत्‌ 5 यह समुपादेय (भवति) ८ सवंधा ग्राह्य 
सच 5 सब कुछ ( अथात्‌ वेद्य-च्ग ) ( अथोत्‌. स्वरुप-सत्ता-सम्पन्न 
त्वया > आप ( चिदात्मा ) से बनता है ) 
निराकृर्त - अलग होने पर इति अय - यही तो 
हेयम्‌ > त्याज्य सार-संग्रहः (अस्ति) ८ (हमारे समप्र - 
(अस्ति) ८ (है) (अर्थात्‌ सत्ता-हीन है) य के मुख्य सिद्धान्त का) संक्षिप्त 
तत एवं तु 5 किन्तु यही (वेद-वग) सार है*॥ १९ ॥ 


व्वन्मयें 5 आप (के स्वरूप) से अमित 
यत्किंचित्त्वदेक्यप्रंत्यभिज्ञां विना हेये, तदेव त्वन्मयं प्रत्यभिज्ञातं, 
सम्यंगुपादेयम्‌ | सारसंग्रह इति--पबसम्प्रदायसतत्त्वम्‌ ॥ १२॥ 
'मवतो5न्तरचारि क्‍ 
प्रसभवन्सुख्यतयंवत्॒ पूजित तत्‌। 
भवतो बहिरष्यमावमात्रा 
कथमीशान 'भवेत्समच्यते वा ॥ १३२ ॥ 


उ" मलमग-झ रत +ममममाकक आए खनन पाजफानमणती साइना आम भंग पकाभाग' उममा >अ अकाली. जी पेन पामयनन हनन परम ७५» धबा दु उतसाहना उन हे पक साहा का दी “इक ७3 कक“ यमन «या 


९ #7 2 
१ ख० प॒० स्ंगतमेच--हाते पाठ: । 


२ घ॒० पु० गाढं त्वदेकात्म्यमिंति पाठः, ग० पु०, च० पु० त्वदेकात्म्यमिति 
न्यू पाठः । 


२ ख़० पु०, च० पु० उपादेयम--इति पाठः । 





रहस्यनिदृशनाम द्वादश स्तोत्रस १७ 











ड़ 2 
शान > हे इंश्वर ! पूजित ( भवति 3८ पूजा जाता है, 
भवत:ः > आप ( चित-प्रकाश ) से ( किन्तु - किन्तु ) 
अनन्तर-चारी 5 अभिन्न होने वाला. भवतः - आप ( के स्वरूप ) से 


( यत्‌ -जो ) बहिः ८ भिन्न 

(इदन्यह ) अभाव-मात्रा > असद्रप. ( अर्थात्‌ 

भाव-जातम्‌ 5 भसाव-वबंग आकाश-पुष्प ) 

( अस्ति 5 है ), अपि ८ भा 

तत्‌ ८ वह कथं भवेत्‌ ८ कसे हो सकता है 

( तस्वज्ञेन ८ तत्त्व-ज्ञानी से ) वा ( कर्थ ) > और ( केसे ) 

मुख्यतया - ग्रधान रूप में समच्यंते - पूजा जा सकता है » 

प्रभु-वत्‌ 5 ( आप ) प्रभु की भांति ( अर्थात्‌ यह सारा जगत आप 
न्‍्ही से अभिन्न ही है )॥ १३ ॥ 


भवतोडन्तरचारित्वात्‌ त्वदेकयेन स्थितं यद्भावजातं, तत्‌ मुख्य- 
तया-प्राधान्ये नेव प्रभुरिति प्जितं भवति तत्त्व्लेन | भवतस्तु प्रकाशा 
त्मनो बहिस्प्यप्रकाशात्मनों बहिरास्तां भाव: | अभावमात्रापि न भ्वति, 
कुतः पुनः संमच्यते; सवस्य चित्पकाशात्मनंब सत्त्वादन्यथात्व॑चिन्त्य- 
व्वात्‌ | मौत्राशब्दोषइतिशयोक्तिपर: 
अभावो5पि वुद्धथमानो बोधात्मेव' । 
व्यादि हि प्रत्यभिज्ञायां निर्णवमेष | अनेन भेदवादिनामचंनानुपपत्ति 
सूचिता ॥ १३ ॥ 
निःझाडद निर् 


घध्ाल5पप्थच्यद्धर री ) ९४ ॥ 


अप, लिपि दा" % मकान ०का जाके + कटी करी अकक॥ा# 4 तह शा जर एक करती डर कवर कमर कह पक न क०अरम कार ताप न "99 8 आर १ दा फिहआ “0१% हा उेकनन 2पिपरीनस्‍ फियक ियन्‍। पिएनाए कै (कार रितक ताप करी *% कट 8 







। कार" केक “पल मी परी | कत्ता !५,७१५५ ही ५ दा आसन काणा॥ काट असम (8 


१ ख० पु०, च० पु० चारि-इति पाठ:। ४२३ ख० पु० पुज्यते-इति पाठः । 

रे ग० १० बहिः-अप्रकाशात्मन:--इतिं पाठः । 

४ ख० पु०, च० पु० अभ्यच्यते--इति पाठः । 

५ ख० पु० त्वत्किचित्वात---इति पाठः, ग० पु०, च० पुं० अवचित्तत्वादिति 
च पाठः । 

६ ग० पु०, च० पु० मात्रशब्दो--इति पाठः । 

७ ख०, ग० पु० इंच्षेय--इति पाठः । 


१३७ ६ फ श्रीशिवस्तो त्रावली 


'43+--- तालनयआ तन +--मूनया>मे-डआ.4.0त->मा का ५० ए पाहाात या 3 पानी ४“ कमममका बहा. १ २१७. ४ पाना कान. फुल हक व्यय एए..8//"% “ रा नाह----गाइाह तन "गत... ५ 777 अचछ छा. अपना कर". 42 मक ७ अत. -#ना 





ञ्यक्ष त्रिनेत्र-धारी प्रभु एव - हो 
( अह - में ) सर्वेतः ८ पूर्ण रूप में 
क्षोभे > व्याकुलता (अर्थात्‌ ग्राह्मएा अथ 5 ऑऔर 

ग्राहक-अवस्था ) में अनिद ८ सदा 
अपि > भी निव्याक्षिपसम्‌ -- बिना किसी विश्न- 
निःशब्द - शब्द-बह्य-पद से परे होने बाधा करे 

वाले इंश्लेयम्‌ ८ देखता रहेँ ! ( अर्थात्‌ 
निर्विकत्प ८ निर्विकल्प-स्वरूप व्युत्थान और समाधि, दोनों 
चर तथा क्‍ अवस्थाओं में में आपका साक्षा- 
अध्यक्ष > प्रत्यक्ष-स्वरूप त्कार करता रहूँ । )॥ १४ ॥ 


त्वाम्‌ > आप ( चित-प्रकाश ) को 
हे अध्यक्ष ! क्षोभेडपि--भ्राह्मग्राहकप्रसरेषपि | 'अध्यक्षमविकल्पं कृत्वा 
| बे, ७ ८... ९ + 
व्वामेब--चिट्रकाशकरूपम्‌ , अनिशं-सदा, निव्योक्षेपं--वीतविप्नं ऋत्वा 
संवत्र इच्षेयप--साक्षात्कुयाम । कीहर्श ? निःशब्दं--बयाकरणाद्क्त- 
शब्दब्रद्मविज्ञक्षणम्‌ 
मम योनिमहद्‌ ब्रह्म": ?। भ० गी०, अ० १४, शछो० ३॥ 


इईति नीत्या भगवतः परब्रह्मणो5्प्यत्तमत्वातू । अत एवं विकल्पेभ्यो-- 
भावनादिरूपेभ्यो निष्कान्तम---अनन्तचिन्मात्ररूपम्‌ ॥ १७ ॥| 


|! ॥५४ 


प्रकटय निजधाम देव यस्मि 
सत्वमसि सदा परसेम्वरीसमेतः । 


मजा आम ं  मी। आओ ४ ली आओ आम आम आम 8 या का यह बे कम व आर बी आह आम आस आल न का न को की का की जी आय आम मी आओ मम आन सच अत हर न रा _न्‍न /य/म पक ४० 








१ ग० पु०, च० पु० चिद्रपमिति पाठः । 

२ ख० पु०, च० पु० निविक्षेपमिति पाठः, ग० पु० निव्यपिक्षमेति च पाठः । 
३ ख० पु० सबतः--इति पाठ: । 

४ ख० पु० इंच्षेय--इति पाठः । 

५ ग० पु०, च० पु० आत्मसाक्षात्कृर्यामिति पाठः । 

६ ख० पु० इत्युक्तनीत्या--इति पा5:, ग० पु० इत्यादि नीत्या--इत्ति पाठः । 
७ ख० पु०, च० १० परब्रह्मणो>्त्युत्तमत्वादिति पाठः । 

८ ख० पु० वबसति भवान--इति पाठ: । 


रहस्यनिदेशनाम द्वादर्शं स्तोन्नम १७७ 
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प्रसुचरणरजःसम् 
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गानकक्ष्याः 


किम विश्वासपदं सवन्ति भ्षत्या) ॥ १५ ॥ 
देव > है ज्योतिः-स्वरूप प्रभु ! चरण- - चरणों की 
निज- ८अपना 
धाम >( वह चिद्रप ) घर 
प्रकटय 5 प्रकट कीजिये, 
यस्मिन्‌ ८ जिस में 


रज:- ज> धूलि के 
सतम्रॉनें- ज समान 
कक्ष्या: 5 पदवी वाले 
कर, ७. 
( मादृशाः "मुझ जंसे ) 


त्वँ> आप के 

प्रभेश्वरी- ८5 परा-शक्ति के (६ कर हु आप 

समेतः: ८ साथ भ्रृत्या: > सैचक 

सदा ८ सदा किम्‌त्कया... || 

असि - रहते हें । . अविशध्वास-पद भ्वन्ति + विश्वास के 
प्रभु- ८5( आप ) स्वामी के पात्र नहीं हो सकते हैं १ ॥१५ ॥0 


निजधाम--चिद्रपम्‌ | परमेश्वरी--परा भगवती | भ्रुत्या इति-- 
धोयी: पोष्याश्व | प्रभुचरणेत्यादि दासस्योचितवोक्ति: | रज:समानकरदय- 
व्वेन निव्यसंजमतामाह ॥ १४ || 





दर्नपथसुपयातो5प्यपसरसिः 
कुतो मसेद्य भ्ृत्यस्थ । 





प्वणमसाजक पु ह न मवसि 
तो 8 
कस्य न जन्तोदरशोविंषयः ॥ १६९ ॥ 

दशा ८ हे स्वामी ! उपयातः अपि > आकर भी (अर्थात्‌ 
( त्व॑ 5 आप ) दर्शन देकर भी ) 
मम्त ८ मुझ क्‍ कुत: ८ क्यो 

यस्य - सेवक के अपसरस्ि ८ भाग जाते हैं ( अथोत 
दर्शोन-पथम्‌ > दृष्टिमाग पर फिर अदृश्य हो जाते हैं ) 


ध््यां "पका हक कह हक अर, के आस्था. ल९ 2 खरे मय किए ही ल्‍टीप पीके जी चिजसस /ीकि ज किला थे / जिलटी ये 9७ िज्टी +किनली किए किक कह पक किलर किला की नरी45४ १७ हि न न आज सी आज आल मी 2 


१ ग० पु०, च० पु० किमु विश्वासपद्मिति पाठः । 
२ ख० पु० अवधाया: प्रेष्याश्रेति पाठः । 


१२ शि० 





4७८ आ्रीशिवस्तोत्रावली 








( एवं ८ इस प्रकार ) | हशोः विषय: ८ दृष्टि-गोचर 
क्षणमात्रक 5 क्षण भर क्रे छिग्रे न न ८ नहीं 

( त्वस्‌ -आप ) भवांस > होते ? (अर्थात अध्येक 
इह्न ८ इस संसार में ... ग्राणी को कभी न कभी क्षण मर 
कस्य - किस के लिये आप दशन देते ही हैं । ) 


जनन्‍्तोः ८ प्राणी के 


द्शनपथं--साक्षात्का रगोचरमपि प्राप्तो, मम स्ृत्यस्य--आश्रस्तस्य 
दासस्य, कुतो5पसरसि-नेवापसरसि; त्वामवष्टम्येवाहं स्थित इति यावत््‌ | 
ननु मां साक्षात्कृत्येव कि न तुष्यसि ?-इत्येत आह;-कस्य जन्तोरंशे! 
ज्ञानंस्य, अज्ञातोउपि क्षणमात्रम्‌ 

अतिकद्धः प्रह्तो बा **'- ? स्पन्द०, नि० १, छोक २२॥ 

इत्यादिभूमिषु विषयो न न सवसि--सर्वेस्य ह्मवश्यं कदाचित्स्फासि। 
अह तु अनुपच रितो भृत्य: क्षणमपि न ॒त्वां त्यजामि | यदि वा, साश्षा- 
त्कृतोषपि त्वं व्युत्थानावरोहणे किमिति मे अभ्रत्यस्य-आश्रस्तस्यापि 
अपसरसि--इति योज्यम्‌ | १६ ॥ 


ऐक्यसंविदमस्वताचछघारया 
सनन्‍ततप्रस्तया. कदो 
छावनात्‌ परमभेदसानयं- 
स्‍्त्वां निज च वुराप्लुयां सु्दंम॥ १७ ॥ 





सर मर 5 नया मान 4 पा पे पा पमतम पधपा नया एव मनन “मम थनम नमन सकती “केक क्रगापदान्गॉगकाफमंप भाकन्त+ ० आााणआंक्रणीय आधी भिगााआंध बंगाल रा आसमान अत अल चंबल डील जी मी रकम ल कम पका... कक, समा सना मत नातरीमान न, 


१ ख० पु० त्वामवष्भ्येचमहं--इति पाठः । 

२ घ० पु०, च० पु० साद्षात्कृत्वेव---इति पाठः । 
३े ग० पु० इत्याह--इति पाठः । 

४ ग० पु० कोष्प्याह--इति पाठः । 

४२ ख० पु०, च० पु० सदेति पाठः । 

३ ग० पु० सदम्‌--इति पाठः । 
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लेंस 5 हैं व्यापक इेश्वर ! नेज - अपने 

आयुचस्तल- ८ न ब्ृप्‌: ८ स्वरूप को 

बहता हड # 
दिख ध्चे त्‌ हल ञ हु पर+-असेदम्‌ न प्रम-अभेद अथांत 
'जक्य-सावत्‌- 5 अभेद-ज्ञान रूपी एकरात्मता ( की दशा ) को 
स्यसत- ८ (आनन्द-रसात्मक) अमृत के क्‍ 

अकेआं+ पं सिसेक आनयन्‌ ८ पहुँचाते हुए 

च्यारया - घारा से ( सदा ) ( अह्न > में ) 


कंदा + कब 
मुद्म्‌ ८ परमानन्द को 


उत्तावनात्‌ > आप्लावित होकर 
व्यय > तथा आप्नुयाम्‌ >य्माप्त करूँ? ॥ १७ ॥ 





एक्यसंविदू--अद्वयदृष्टि, संबाम्ृतरुय--परमानन्दस्य संबन्धिनी 
ज्नच्छा--विश्वप्नतिबि म्वधारणक्षमा घारा, तया सन्ततम्‌ू--अविच्छेदेन 
अरातया कृत यत्‌ छावनं--सवत आपूरणं, तस्मात्‌ , त्वां स्व॑ च बपु:-- 
स्व कुचिताभिमतं स्वरूपं, परम--अतिशयेन अभेद्पू--एकात्मतामानयन्‌ 
चकदा मुदं--परसन्तोपषमाप्नुयाम्‌ । १७ ॥। 





घटतां येन मवेयमचिता ते॥ १८॥ 
( अआ्यभो 5 हे भगवन्‌ ! ) अवरुद्ध-लोकात्‌ ८ लोकवर्ती भेद-प्रथा 
सवस्‍्युतः - इस से शून्य 
ज्वक्चम-इति 5 पूर्णाहं विमश रूपी. भ्रवदीयात्‌ 5 आप के 








१ ख० पु० अद्वयदृक इति पाठः, ग० पु० अद्वया दक--इति च पाठः । 

२ ग० पु० पराननदस्थेति पाठः 

रे ख० १०, च० पु० विश्वप्रतिबिम्बनक्षमा--इति पाठः । 

४ ख० पु० सदा--इति पाठः । 

४ ग० पु० सदम--इति पाठः । 

६ ख० पु० परमंसन्तीषम्‌--इतिं पाठ5ः, च० पु० 'मुदं सन्‍्तोष/मित्येव पाठः । 


१८० श्री शिवस्तो त्रावल्ी 





प्रतिपकत्ति- ८ स्वरूप-ज्ञान संबन्धी घटठता - प्राप्त हो, 
सारत:-( परमाथ- ) सार में से येन - जिससे 





विश्व- - व्युत्थान में ( अहं - मैं ) 

निष्टम > अकारशमसानत ते ल्ग्ाप ( के स्वृरूप ) का 
'अणुमात्रकम्‌ > जरा सा .. अचिता 5 पूजक 

ण्व- हो भवेयम्‌ ८ बना रहूँ ॥ १८ ॥ 
मे - मुझे 


विश्वनिष्टमिति;--यद्यन्मम कुत्रचिद्भाति तत्र स्ेत्र अवरुद्धज्ञोके-- 
(ः द के रे ऑकच कक भ 65 घ 
स्वीकृताशेषनिर्भरम्‌ , अहमिति यदेतत्त्वदीय सर्वेप्रतिपत्तीनां संबनिः 
सारम--उत्क्ृष्ट स्वरूपं, ततोडणुमात्रकं--सगमदकणवदल्पसपि किंचि- 
न्मह्य॑ घटतामू--उपतिष्ठतां, येन घटितेन तत्तद्े्ग्रासीकारकमेण 
न [ै2) 47५ लए, -+ ० मम 
तवाचिता भवामि | अशुमात्रकमिति अंतिस्४हयालुतयोक्तिः, न तु 
पूर्णाहन्ताया भागा: संभवेन्ति ॥ १८॥ 








 अपरिमितरूपभहं 
व्वासेव विश्वरूप 
निजनाथं साधु पदयेयम्‌ ॥ १९॥ 
( प्भो लहे देश्वर | ) क्‍ भाव + पदार्थों को 
तें त॑>उन ( अर्थात्‌ संसार में होने पश्यन्‌- देखते हुए 
वाले सभी ) ( अपि “भी ) 








209४/7॥४४39॥0॥०७७७॥७## ७ 2 लिखना के अल शा न रवि अल कम कि बी. 4 कण्ण कर 
१ ख० पु० किचिद्धाति--इति पाठः । 


२ ख० पु०, च० धपु० सर्वत्र--इति पाठः । 

रे घ० पु०, च० पु० कणकल्पमपिं--इति पाठ: । 
४ ग० पु० अणुमात्रम---इतिं पाठः । 

९ ख० पु० अतिशय---इति पाठ: । 

९ ग० पु०, च० पु० सन्ति--इति पाठः ।. 

७ ख० पु० अतिपरिमितरूपसहम---इति पाठः । 
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अहं > मैं  त्वास्‌ > आप का 

प्रतिक्षणम्‌ - हर वक्त ण्व ८ ही 

अपरिमित- >असीमित (अर्थात्‌ खाछु 5 अच्छी तरह ( अर्थात पूर्ण 
अनन्त ) रूप में ) 

रूर्प 5 स्वृरूप वाले, पश्येयम्‌ २( समाधि और व्युत्थान, 

विश्व-रूप > जगदात्मा, .... दोनों अवस्थाओं में ) साक्षात्कार 

निज- > अपने क्‍ करता रहूँ ॥ १९ ॥ 


नाथ > स्वामी 


त॑ तमिति--यं कंचित्‌ | त्वामेवेति--तस्य प्रकाशमानत्वेन त्वदूप- 
त्वात्‌ विश्वकरूपसिति-- 
“श्रदेशो5पि ब्रह्मणः सावरूप्यम्‌* ।' 
4”*%, प्‌ के टूट 
इति स्थित्या पूणम्‌। साध्विति--निष्प्रयासं सत्यस्वरूपतया च'।॥ १६॥ 














( प्रभो 5 है अभु ! ) पर्यटति > घृमता 

भचद- >आप ( चिद्रप ) से तथा > इस अकार ( अथात ऐसी 
अक्षगर्त > अभिन्न बने हुए भावना से विषय-सेवन करने से ) 
लम-एव - उन्हीं (अर्थात्‌ समी लौकिक) अस्य --इस ( मन » के 

इष्टम > अमीछ प्रकृति- ८ स्वभाव को 
अर्थम-अर्थेम्‌ ८ विषयों में क्षतिः 5 हानि 

( मेज-मेरा ) नो - नहीं 

मनः ८ सन अस्ति ८ होगी 

कस्मात्‌ ८ क्यों चरओर 

न नहों मम -“ मेरी क्‍ 





१ ख० पु०, च० पु० ल्वद्रपातू--इति पाठः । 
२ ख० पु० सत्यरूपतया--इति पाठः । 


१८२ श्री शिचस्तो त्रावलछी 


का...“ य० ० न न मनन +न+ न +न “न ५४४५५ >न वा» न++#पआ७ नमन ना ३७४ न७५०++++ रन “+ननमन-न«ननन- मम नम ++ मनन ७५७५६ +७५+ नव नत+३५७५७०७न०५३७०४आआ लक मकर +#+- न» ५८५४५ >कनननन++५ ०६०५४ +-मए ४५७» ३३५» ५५००ब३५१७७७»५»ात-५५०५००७५६७५७०५७०५७०७७७७५,५७५७५५-००५००-०५७३३०५००-न०५»०न--.०+०-७००००७५» 3 कनिनगा न “»-प---ना--. 2०... -ऋग्क “घेप। 


पर! - सबसे बडी पारपूर्य ते्‌ एद्य ८ परी होकर ही 
छा ८ ( स्वरूप-लाभ सम्बन्धी ) रहेगी ॥ २० । 
लालसा भी 












तमेवेति--यं यमसिल्लवितमथ मनः पयटति त॑ त॑ सबदड्गगत-- 
चिन्मयत्वेन ज्ञातम्‌ । अत एवेष्टपू--अभिलषितसथ किमिति न पर्यटति ? 
तथा कुरु यथेव॑ पर्यटतीत्यथे: | एवं सति अस्य न ग्रकृतिक्षतिः काचित्‌ , 
इच्छाव्याघाताभावात्‌ | सस च परेव--चिद्धनस्वरूपलिप्सासारा इच्छा 
परिपूर्यते । अनेनेतदाह मनसि यथारुचि पयंटत्यपि अहं पृणप्रथासार 
एवं संदा स्यामिति ॥ २० || 








बढ्धपुः सदाग्रे ॥ २१ । 


जि शक आन ला मज आम ओके भी मा आम का आल शी सा सी आर जम आज अणड, ०० मे; अब की, गन चारमीनर बनी गम धाम; वन ता आम सर पी कगाग यो दा ढनी ॥ तीर ली | ती 2/ा अली कं 2 काम । कर ६ कप 





व आम आ व मा 


< भाव यह हे--सन स्वभाव से ही चन्चवलू है। चह अपनी चश्वलता को 
छोड़ने वाला नहीं । किन्तु यह मन जिन-जिन अभीष्ट विषयों में धमता-फिरता है 
वे सभी आप चिद्रप से अभिन्न अर्थात्‌ आप के ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हें--यह 
बात तो में * समझ चुका हूँ । अतः हे भगवन्‌ ! ऐसा कीजिए कि इसी भावना 
से अर्थात्‌ इन विषयों की आप ( चिद्रप ) से अभिन्न समझ कर मेरा मन उन 
में लगता रहे । इस अकार जहाँ मेरे मन को अपनी चब्चबलता छोडनी नहीं पडेगी, 
बहाँ मेरी लालसा भी पूरी होगी। अथात्‌ मन के इच्छानुसार धृमते रहने 
धर भी में सदा व्यावहारिक रूप में स्वात्म-ज्ञान-संपन्न ही बना रहूँ और भेद- 
अथा को सच-अकार से छोड़ दूँ । 

१ ख० पु० भान्तमिति पाठ: । 

२ घ॒० पृ० प्रकृतक्षतिरिति पाठः । 

२ ख० पु० विधाताभावादिति पाठः । 

४ गए० पु०, च० पु० यथेति पाठः । 


रहस्यनिदंशनाम द्वादशं स्तोन्रम १८३ 
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भर्गंवन - ह सवधय-सम्पन्न प्रभु | 

किल < निस्सन्देह 

ते 5 ऐसे 

केपपि - विरले अर्थात्‌ अलौोकि 
पुरुष भी 

शतह्ाः ८ सेकडों 

( विद्यन्ते > होते हैं ), 

ये-जो 

हालिक-चे पया 5 किसानों अर्थात 
अज्ञ-जनों की भाँति 

चरन्तः > व्यवहार करते हुये 


"७.47 2७४४७७एशाणाणभाणाा॥७७०ांधााााांभाांगा जा ाबग बसा ले“ नम /9०--कन्न क औ>ाफ कर ७क७०-..._>-+०००५... 8). 3+_नाह०-आ 8. >अ्का 


''ककारता >नाानयमुल्री+ ०... ५+ -कम्याणआेमगाथताा हर उप (-0७७..-.-+--.नू०ा ५+--+ कै अत पामन 


आप - भा 

तब ८ आप के 

अचुभावात्‌ ८ प्रभाव से 

भवत्‌- 5 आप के 

वषु: - चिदानन्द-स्वरूप का 

सदा ८5 सदा (अथात व्यत्यान में भी) 
अशज्ञ 5 प्रत्यक्ष रूप मे 

अमुना एच ८ इन्हीं 

चल्लुषा > नेता से 

पॉरपश्यन्ति ८ साक्षात्कार करते हैं ॥ 


ये हालिकचेष्टयापि चरन्तः, तवानुभावात--त्वत्परयुक्तादनुभवन- 
व्यापारात्‌ , भवद्गपु:--त्वदीयं चित्स्वरूपम्‌ , अम्ुनेव चक्षुघा--कर णो- 
न्‍न्मीलनद्शायामपि. सदा, अग्नरे परितः पश्यन्ति--समाविशन्ति, ते 
शतशः--सहस्नरमध्यात्‌ केषपि--बिरल्ा अलौकिका इत्यथं: || २१॥ 






( प्रभो > हे स्वामी ) ! 

सा च-वह 

मतिः > बुद्धि 

न उदेति ८ चमक नहीं उठती 
या>जजो 

त्वद- न>आप की 

इच्छा- 5 इच्छा के 

मयी ८ अनुसार चलने वाली 
न नहों 

भवति ८ होती । 


एथे ++ इस प्रकार 

दुभम्‌ > अच्छा ( अर्थात्‌ कल्याण- 
कारक ) 

अथ-> और 

इतरत्‌ 5 घुरा ( सारा मेरा व्यवहार ) 

सदा+- सदा 

( भगवतार( आप ) अभु से ही ) 


आचय ते 5 किया जाता है । 
उअरते+ ८ इस लए 
"( अह « में ) 


उप» मनन. जे. 0 बह&न्‍मका न 2० ----मामा#. हिआ-०--- 3.3. ५4अ ताजा ओह 


१८४ श्रीशिवस्तो त्रावली 





8 वियश कक ससन०मरय+ / पक ओन डल्-+-- 


भाव 5 इस सप्ार स द अनिश प्र निरन्तर क्‍ 


यथा-तथा 5 ज्यानत्या अबाधित- -चे ना 
> वे रोक-टोक होनेवाल्े 
सश्जगन 5 व्यवहार करते हुए बा, आकलप हे 


2८&.७५५.. 4४ फनपासणथथम 


( आपे->भी ) ही बह 

भवत्‌- >आप का ही #+म ला 0 

आत्मकः -< स्वरूप आध्र- > चरणा को 

अस्मि - हैँ पूजा-उत्सवचः -पूजा का उत्सव 
५ फलतः 5 फलतः ) (अरथात्‌ आनन्द वाला) होकर ही 
( डी मं ) | “स्थित: (अस्मि) न्रहता हँ (२ २॥| 


सर्वेषां ज्ञानानां प्रथमेन पादेन शिवभक्तिमयत्व॑, द्वितीयेन व्यापाराणां 
भगषत्कृतत्वमुक्तम्‌ | यथातथेति--गतसंकोचम्‌ । अबाधितः--न केनो- 
प्यपसारितस्त्वन्मरीचिपूजाप्रमोदो यस्य | २२ || 





नाथ - है नाथ ! म गभीर- > गंभीर अर्थात्‌ रहस्यपूण 

पुरः > पहले भाषितेषु > वाक्यों ( के समझने ) में 

मेन्मेरी सम्यक्‌ 5 मली भाँति ( अर्थात्‌ पृणे 

घतिमा - बुद्धि ... खरूपमें ) 

भवदीय- ८(शाह्रों में दिए गए ) डदेतु चमक उठे ( अर्थात्‌ सफल 
आप के हो जाय )१ 


4 आवार्थ-हे प्रभु मेरी बुद्धि तब ही चलती हैं और साथक होती है 
जब वह आप की इच्छा के अनकूलछ हो | इसलिए मैं जो कुछ व्यवहार करता 
हुँ, उसके करने वाले आप ही हैं, मैं नहीं । आपके श्रीचरणा का पूजा का काम 
आपकी इच्छा के अनुकूल है, फठतः उस काम के करने का आनन्द मुझे सदा 
अनायास हो मिलता रहता है ॥ ९२२ ॥ 

१ ख० पु०, च० पुं० न केनचिदपीति पाठः । 
२ ख० पु०, च० पु० त्वन्मरीच्यचनग्रमोंदों यस्येति पाठः । 





हा चर, / किक 











न 


रहस्यनिदशनास द्वादर्श स्तोन्नम 





ततः अपि ८ उसके बाद 

ततू- 5 उन ( वाक्यों ) के अनुसार 
अनुष्ठित- > काय करने की 
शक्ति: - शक्ति 

( उदेतु - मुझे प्राप्त हो जाय )। 
अतः च - ओर फिर 








लता कक --- *700%+-+ नामक ०००इाकान++4 3404..:.६.-3ल्‍3 “7 'अ्ाा-ए.७ >> “40 आ» >क 
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तत्‌ भवत्‌-अचाो- >आप को 
( समावेश रूपी ) पूजा करने की 
वह (€ अर्थात्‌ अलोकिक ) 
व्यसन - चाव-पूर्ण भावना 


निर्विशमम्‌ 5 ( मुझे ) लगातार 


( उद्देतु > होतो रहे ) ॥ २३ ॥ 


..._ गभीरभाषितेष्विति--आमुख्ये भेदार्थेस्वेत भासमानेष्वपि गर्भीकृत- 

रहस्यार्थेषु वाक्येषु तावकेषु, सम पुर:--पूथ, प्रतिभा--नवनवोल्लेखिनी 
प्रज्ञा, सम्यंगू--अविपयस्तत्वेनोदेतु अतोडप्यनन्तरं तत्सेवनसामथ्ये- 
मप्युदेतु, अतोडपि--अनन्तरं तदिति--अलौकिक॑ निर्विराम॑ ऋृत्वा 
भवदर्चायां व्यसनमुदेतु ॥ २३॥ 


व्यवहार पदेडपि सर्यद! 
प्रतिमात्वथेंकलाप ए 

मवतो5वयवो यथा न तु 
स्वल एवादरणी । 











गतः ॥ २४ ॥ 


( भगवन > हे इेश्वर ) ! अपि + भी 
पूथ:- ८८( संसार के ) यह ( स॒तथा एव - वे वेसे ही ) 
अर्थ-कलापः ८ सभी पदार्थ . माँ > मुझे 5 
यथा 5 ९ बह्तुतः अथात अभेद-प्रथा सर्वदा - सदा 

हर जअतनभातु न दलाह़ द, 
भवतः>- आप करे 
अवयच: > अंग. (अर्थात आप के तु किन्तु 


स्वतः एच ८ ( वे ) आप से आप 
( अस्ति > हें ), ही (अथात भेद-प्रथा से युक्त होते 
व्यवहार-पदे८ (सामान्य) व्यवहार में हुए ही ) 


सी सी आन पका च्यागपाआहग्य॥ आर नय.//मी से ग्परयााक. आए १र्वा- गा अपनाया एक उमंग "री सके जाम फरहान हक करना पक कमी. धिककदुओं. जरा जा /का “]न्माकपपफी:. मकर हनी गगिक ,र्थी अं पकने रत गेरेलवरफत् पड॥ आर जज; मो “पफकनक्कती.. फिर. पक व्मतामषाकमुआाननानपाा- 


स्वरूप के अंश ) 





१ घ० पु० सम्यगुदेतु--इति पाठः । 
२ ग० १० उदेतु-- इत्यंथ:-- इति पाठः । 


१८६ 
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आदरणीयर्ता गतः - ( केवल विषय- | ( माँ कदापि - मुझे कभी ) 


श्री शिवस्तो त्रावली 


अकअध क खा छका ना हे हब -८०+2«०+लगतणण्ण/ज्दीम 


सुखरूपता से ) आदरणीय बने हुए | *न (प्रतिभातु)>दिखाई न दें !२४॥ 


एघोडथकलापः: व्यवहारेडपि, भरवतः--चिन्मयरुय यथाउवयबः-- 
अज्ञकल्पोडभेदेन स्थितस्तथा मां अतिभातु-मम अतिभासताम्‌ ,न 
पुनस्त्वन्मयमविद्त्वा स्वव एब--सुखादिहेतुत्वेनादरणीयता गतः ॥२७॥ 





( इंश > हे प्रभो ) ! 

मनसि ८ मन के 

स्वरसेन ८ अपने मज़े से (€ अर्थात्‌ 
अपने स्वाभाविक्र रूप में ) 

यत्र-तनञ्न - जहाँ-तहाँ 

प्रचरति अपि > घमते रहने पर 

अस्य 5 इस के 

गोच रेषु-विषयों (का सेवन करने ) में 

परस्ुतः + लगा हुआ 


यत्र तत्रेति--हेयादिविषयेशु । 


का. वमी-मगरोक अमान ममन “न अमन पाकर. 3-३००- ममता निम्न मकक 


अपि > भी 
अंहस्‌ ८ में 


अधिलोलः एव ( सन्‌ ) 5 चश्वलता 
से रहित होकर ही 

सदा <- सदा 

युष्मद- 5८ आप को 

परिचय![- > उपासना करने में 

चतुर४ > प्रचीण 

भवेयम्‌ > बना रहूँ॥ २५ ॥' 


प्रसतोषपि-ग्रहशे प्रवृत्तो5पि, 


* है भगवन्‌ ! संसार के सभी पदाथ चल्तुतः आपके स्वरूप के अंश अर्थात्‌ 
आपसे अभिन्न हैं। में चाहता हूँ कि सामान्य व्यवहार में भी मैं उनको वेसे 
ही अर्थात्‌ आपसे अभिन्न समझूँ और इसी भावना से उनका आदर कह $ 
केवल यह समझ कर कि वे सुख आदि के कारण हैं, में उनका आदर न .,कर्ड ॥ 

१ ख० १०, च० पु० भगवतः--इति पाठ: । 

२ ख० पु० आदरणीयत्वम--इतिे पाठ: । 


रहस्यनिदशनाम द्वादशं स्तोतन्रम १८ ७ 





४32४9 99 9४४४४ छ्षद्ष आस मल ला मम 
अविलोलः--अलम्पटः | युष्मत्परिचयों-त्व॒दर्चा, तत्र चंतुर एब--कुशल 
एवं सदा स्याम्‌ | एवशब्दो भिन्नक्रमः ।। २५ ॥ 





भगवन > हे स्वामी ! शक्तिः ८ सामथ्ये 
भवत्‌- > आप की न ( अस्ति )८ नहीं है । 
इच्छया ८ ( अलुग्रह रूपिणी अप्रति- तथापि > तो भी, 
हता ) इच्छा से कथम्‌> क्‍या बात है कि ( में इस 
एव ८ ही व्युत्थान में ) 
( अह - में ) एच: ८ इस 
तब ८ आप का तब - आप के 
दासः ८ अनन्य-भक्त वक्‍ात्र-बिर्य 5 ( पराशक्ति रूपी ) मुख- 
जात: -> बन गया मण्डल को 
अस्मि + हूँ । न जातु 5 कभी नहीं 
अञ्ञ ८ इस विषय में पश्यामि > देख पाता ! 
परस्य +- (सल-परिपाक आदि) अन्य एतत्‌ ( तु )> यह ( तो ) 
साधनों का... चित्रम्‌ > आश्चये की बात है ॥२६॥ 


3 [४ श्र ५ क्‍ 
भर्गवन ! भर्वदिच्छयेवेति | एबकारेण शक्तिपातस्य स्वतन्त्रता- 
साह | तथापीति--एवमपि दास्ये लब्धेषपि। बक्त्रबिम्बं--सुन्दरं 
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रत सेच कर सह मि फपत्॒ए न करू मय साह के“ परम गे पक २ हम 5४०० आधन्याया ॥(्रमिका॥ 2 प्गेताएममा गाए) नम कपहराभम वहन माया सा... हू, ७००, कापप पान 3 5०. म्श्भ्ी 


]) ख० पु० लम्पटः-" शत पाठः । 
२ ग० पु० चतुर एवं सदा स्याम--इतिं पाठ: च० पु० चतुर एव कुशल 
एवं स्थाम--इंति पाठः । 
३ ग० पु०, च० पु० भगवज्ञिति--इति पाठ: । 
४ घ० पु०, च० पु० भगवदिच्छयेवेति पाठः। 
'श्ू ग० पु० लब्घे--इति पाठः ! 


१८८ श्री शिवस्तो त्रावली 


परशक्तिमागम्‌ । एव इति--व्युत्थानावस्थोचितदेहादिप्रमातृरूपः । 
जातु, इति--कदाचित्‌ , व्युत्थाने न पश्यासि--नासादयामि | २६ || 


समुत्सुकारत्वां पति ये 'मवन्तं 
प्रत्ययथरूपादवलोकयन्ति । 


ैषासहों कित द्प स्थित स्यात्‌ 


है 5 


कि साधन वा फलित॑ भवेत्तत्‌ ॥ २७ ॥ 


( नाथ >हे नाथ [| ) | अहो > भला 
त्वाँ प्रति-आप (क्रीश्राप्ति) के तत्‌ कि 5 वह कौन सा 
लिए साधनम्‌ > साधन (अर्थात्‌ युक्ति-क्रम) 
समुत्सुकाः > अत्यन्त उत्कंठित बने * उपस्थित ८ उपलब्ध 
हुए स्यात्‌ ८ होता होगा 
ये न्‍्जो ( भक्त-जन ) या 5 और ( उस साधना से उन को ) 
भवनन्‍तं > आप ( चित-स्वरूप ) को... तत्‌ > वह 
प्रत्यथ-रूपात्‌ - प्रत्येक वस्तु (या कि कौन सा 











बात ) में फलितं भमबेत्‌ 5 फल प्राप्त होता होगा 
अवलोकयल्ति - देखते हें, ( अर्थात्‌ वे किस अवस्था को 
तेषाम्‌ 5 उन को प्रात करते होंगे ) | ॥ २७ ॥ 


सम्यगुत्सुका:--भक्तिभरेणोत्कण्ठिता: । प्रत्यथरूपादिति--विषयं 
विषयमासाद | कि तद्ति-तेनेवानुभाव्यं न वक्तुं शकय | कि तत्साध- 
नभिति--अस्माभिरसंभाव्यम्‌ ॥ २े७ ॥। 
भावा भावतया सन्‍्तु 
'समवद्धावेन से भव । 
तथा न किश्विदप्यस्तु 
न किश्विद्धवतोउन्यथा ॥ २८ ॥ 


भव - है महादेव ! भावेन - ग्रभाव ( या सत्ता ) से 
क. ० ८०७ ९ 
भवत्‌- > आप के भावा: ८ ( ये सभी सांसारिक ) पदा्थ 


रहस्यनिदेशनाम द्वादश स्तोत्रम्‌ ६८५९, 





में > मुझे किचित्‌ -- कुछ भी 

भावतया- ( आप के ) स्वरूप की न ( अस्ति ) ८ नहीं है. ( अर्थात्‌ 
सत्ता के रूप में ( ही ) कुछ सत्ता ही नहीं रखती ) 

सबन्‍तु - अतीत हो जाये ( तन्‍्मे -- वह वस्तु मेरे लिए ) 

तंथा 5 और किचित्‌ अपि न अस्तु 5 कुछ भी 

( यत्‌ > जो कोई वस्तु ) न हो ( अर्थात्‌ में उस वस्तु को 

भवतः > आप ( चिद्रप ) से वस्तु ही न समझ )॥ २८ ॥ 


अन्यथा ८ भिन्न हो कर 


ये भावा इत्यमिघीयन्ते, ते मम खन्मयत्वेन भावा-विद्यमाना 
भवन्तु | यद्च ने किश्विदित्युच्यते तत्‌ त्वन्मयतां बिना न किखिदप्यस्ठु ।॥। 


यन्न किश्विदपि तन्न किश्विद- 











'प्यस्तु किश्विदपि किश्विदेव से । 
सवेधा मवतु तावता भवान 
सर्वतोी) मचति लब्धघपूजितः ॥ २९ ॥ 
( प्रभो >हे इश्वर ! )  किचित्‌ अपि - कुछ भी 
यत्‌-( चित-प्रकाश से भिन्न ) जो नअस्तुनन हो (अर्थात्‌ मैं उसे 
( कोदे वस्तु ) कुछ भी न समझू ) 


किचित्‌ अपि ( अस्ति )- ( यत्‌ च 5 और जो वस्तु ) 
( अप्रकाशमान होने से ) कुछ किश्वित्‌ अपि ( अस्ति )>( चिद्द 


भी नहीं हे ( अथोॉत कुछ सत्ता पता से अभिन्न होने के कारण ) 
नहीं रखती ), कुछ है (अर्थात्‌ कुछ सत्ता 
तत्‌ > वह रखती है ), 
मे मेरे लिए . ( तत्‌ मे 5 वह मेरे लिए ) 


| 
बन 
डक "न परानन  आान पपताकर " व्यकञगी पाक पमएन्‍ कह“ 9५ आत “का मद मदन मन कमल न या आम जमा बा मा रास ा७॥४ल्‍७७एएनाणीक जज 





हाथ 





१ ख० यु० भान्तु--इति पाठः । 

२ ग० प॒ु०, च० पु० यत्र-इति पाठः । 

३ घ० प॒ु० किश्विद्च्यते---इतिं पाठः । 

४ ख० पु०, च० पु० न किच्विदस्तु-- इति पाठः । 


१०९० श्रीशिवस्तो जावली 
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सर्वथा 5 सवंधा (या हर प्रकार से )  भवाब्‌ 5 आप ( चिद्रप ) 
किचित्‌ एवं > कुछ ( अर्थात्‌ स्वरहूप- | स्वतः ( मया ) ८ सभी अवस्थाओं 


है हे 

सत्ता से युक्त ) ही में ( अथात्‌ समाधि तथा व्युत्थान 
भवतु ८ हो ( अर्थात्‌ में उस को ऐसा . दोनों में ) मुझसे 

हो समझ ) लब्ध-पूजितः भवति 5 प्राप्त किये 


तावता > इतने से (अर्थात्‌ ऐसा होने. जा सकते हैं और पूजित हो 
पर ) '. सकते हैं॥ २९ ॥ 


लोकेन न किख्विदपीति--यत्किज्विदनुपादेयतया कथ्यंते, तनन्‍्मम 
न किशख्ित्‌ू-संब भेदमय न किख्िद्वबतु | यत्तपादेयतयाभिमतं किब्ि- 
द्त्यभिधीयते, तन्‍्मम किश्चिदिति --असासान्य स्वानुभवेकसाक्षिक 
वस्तु सबवंथा अस्तु । यद्वा, यज्ञोके किख्वितू-चिद्धनं रूप तदप्रत्यमि- 
ज्ञानांत्‌ न किख्ित्त्वेन भाति | यत्त भेदसयमबस्तु न किख्वित्‌ , तन्माया- 
व्यामोहात्किश्वित््वेन स्फुरति | मम तु न किख्चित्‌ किश्विच्च न किश्ि 
दस्तु--जल्ीकिकवद्धिपैयासो मा भूदित्यथ:। एतावबता भवान--चिद्रुप 

बत्र लब्धश्व पूजितश्र भवत्तीति शिवम्‌ || २६ ॥ 


(2७, हैँ 


इंति श्रीमदुत्पलदेवाचायबविरिचितस्तोत्रावल्यां रहस्यनिर्देशनाश्रि द्वादशे स्तोत्रे 
श्रीज्षेम राजाचायबिरचिता विद्वतिः ॥ १२ ॥ 


"59 2 72८2-7५ 
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१ ख० पु०, च० पु० यज्ञ किश्विदेवानुपादेयतयेति पाठः । 
२ ग० पु०, च० पु० न किश्चिदित्यनन्तरं--अपि तु--इति पाठः । 
३ ग० पु०, च० पु० सवभेदमयमिति पाठः । 
४ ख० पु०, च० पु० भ्ण्यते-- इति पाठः । 
५ ग० पु०, च० पु० किश्विदेव किश्विदिति---इति पाठः । 

विपय नि 
९ ख० पु०, च० पु० विपययो--इति पाठः । 


अंधथ 
ग्रहस्तोत्रनाम जअयोदरं स्तोत्रम्‌ 


अथ स्तोत्रकाररचिंतचारुरचनाविशिष्ठ संग्रहस्तोत्र व्याकुमः | तंत्र 
तु या प्रयोगरूढिरिति संज्ञा पुस्तकेषु दृश्यते; साबान्तरेब | साक्षात्कारेण 
चिड्ैरव॑ समाविश्य॒ व्युत्थानेडपि बलवत्तत्संस्कारात्तममिमुखीभाव्य 
प्रतिभातं वस्तु विज्ञातुमाह-- 








'खिला ॥ १ ॥ 


प्रभो रहे स्वामी ! भवता ८ आप ( चिद्रृप ) के साथ 
आणु - सुनिये, एघः - यह ( अर्थात्‌ समाचेश में 
संग्रहेण - संक्षेप में । साक्षात्कार द्वारा ) 
माँ प्रति मेरे विषय में समागमः - ( एकात्मभाव रूपी ) 
स्थित - होने वाला सहवास 
खुख- “सुख . ( एव - ही ) 
दुःख- >ओर दुःख का ( मम > मेरा 
लक्षणम्‌ + लक्षण ( अर्थात्‌ रूप या सोख्यम्‌ - सुख ( है ) 

सच्चा वणन ) ( थे भवता > और आप ) 
इृद्म ८ यह स्वामिना ८ स्वामी का 
( अस्ति - है )-: विरहः + वियोग 
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१ ख० पु०, च० पु० अतन्र तु-इति पाठः । 
२ ग० पु० विज्ञपुमाह--इति पाठः । 


श्रीशिवस्तोत्रावली 





५९९ पिन 
__------केचिियः किस सात लल्ल्लततलल्ल्लिल्ल्ल्ल्ा 
; > ( मम ) दु/खिता -८( मेरा ) दुख 


एवं > ही ( अर्थात्‌ आप के स्वरूप 

का अज्ञान ही 2) 

हे प्रभो | मां प्रति स्थितं--न त्वन्यस्य कस्यापि स्फुरितं, संभ्- 
हेण--संच्ेपेण सुखदुःखलक्षणं श्वणु | प्रभो इत्यामन्त्रणम्‌ स्वात्मसमा- 
वेशऋमे णेब परमेशितुः स्वसंमुखीकरणाय लौकिकपादशब्दान्तरहस्य- 
मन्त्रपदवत्‌ | तल्लक्षणमाह--भवता स्वामिना चिन्नाथेन, एप इति--- 
साक्षात्कारेण सस्‍्फुरन्‌ समागमः--समावेशेकध्यं यत्ततू सौूयं--सुखं, 
स्वार्थ ब्यम , स एवं सौख्य, स च सौख्यमेव | उत्तरत्र स्थित एब 
शब्द: इहाप्युभयथा योज्य: | प्रभुणा तु यो विरहः--प्रभुस्वरूपाप्रत्यभि- 
ज्ञानं, सेब दुःखिता ॥ १॥ 


४( असख्ति > है )॥ १ ॥! 


यत एवं, ततः 
अन्तरप्यतितराम णीय घी 
या ह्वदप्रथनकालिकास्ति मे 
तामपीद परिमज्य सवत 
स्व स्वरूपममर्ल प्रकाशय | २॥ 
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* नाथ तेरा संग ही तो सुख है, 
तुमसे रहना ही जुदा तो ठुःख है । 
3) ख० पु०, च० पु० सुसंमुखीकरणायेति पाठः । 
२ अलोकिकेति ग० पु०, च० पु० पाठः, ख० पु० कोलिकपादशब्देति पाठ, 
घ॒० पु० लोकिकपाथ--इति पाठः । 
३ ख० पु०, च० पु० रहस्यमन्त्रवदिति पाठ: । 
४ ख० पु० संगमः--इति पाठः । 
४ घ० पु० समावेशेक्यमिति पाठः, च० पु० समावेश्यैक्यम--इति पाठः । 
९ ख० पु० प्रयोज्यः---इति पाठः । 
> ग० पु०, च० पु० अभुणा हिं--इति पाठ: । 
“ख० 3०, ग० पु० स्वरूपमिति पाठः । 


संग्रहस्तोत्रनाम त्रयोदरां स्तोत्रस १५९३ 





*सपााममाए ७2 न्गाक कमा लभे कक 





ए५ इम्मुह्ा-ुनाथ" एन प्णणम कक“ व ४० नानन---न पेड की ध्णमप हर ना:33स्‍ 4-8 ॥ेजम ना 


ईंदा - हे प्रभु ! अन्तर्‌ अस्ति ८ चित्त में ( आप के 
अप्रथन- > अप्रकट ( अर्थात्‌ छुपा ) कब बहा के 
रखने वालो अधि -- भी 
कल ञ्र त्‌ ९५ ५ न 
कालिका > मलिनता (अथोत अज्ञान ), सदेंतः ८ पूण रूप में 
अतितराम्‌ 5 चाहे वह अत्यन्त परिमस्ुज्य > दूर करके... 
अणीयसी अपि +सृद्स भी (अथोत स्वम्‌ ८ अपने ( विदानन्द-मय ) 
जरा सी भी क्यों न हो ), . अमल ८ निर्मल 
या>जो स्वरूप > स्वरूप को 
में - मेरे प्रकाशय > प्रकट कीजिए ॥ २ ॥ 


अपिभिन्नक्रम:, अतितरामणीयस्यपि या मम त्वदप्रथनकालिका-- 
भवदख्यातिमल्िनता, अन्तरिति--समावेशे प्राणादिसंस्काररूपाइस्ति, 
तामपीति--बह्नी तावदसो शक्तिपातास्परश्म॒त्येथ मे त्वया अपहस्तिता, 
अतिसूक्ष्मामपि तां परिमृज्य--उत्प्रोब्छय, सर्वेत इति--अन्तबंहिश्व 
स्व॑ं--चिन्मय सबस्यात्मीयं स्वरूपं निमलं प्रकाशय--स्फारय ।। २ || 
एतदेव थे मे परममिलषितमित्याह--- 


तावके वपुषि विश्वनिभ रे 
चित्सुधारसमये * 
लिछतः सततमचतः प्रभु 
जीवित म्तमथान्यदस्तु. में ॥ ३॥ 





रत्यय | 


( नाथ > हे स्वामी | ) चित्‌-सुधा- 5 चिदानन्द रूपी 

तावके ८ ( मेरी यही अमिलाषा है रख- ८ अमृत-रस से क्‍ 
कि मैं ) आप के मये - भरे हुए _ 

निरत्यये > अविनाशी, वर्षुषि - स्वरूप में 

विश्व- ८ जगद्॒पता से . वतिष्ठतः 5 लीन होकर 

निर्भरे - पूर्ण . (एव ही ) 





१ ख० पु० उत्पुस्य--इति पाठः । 
१३ शि० 
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सतते- निरन्तर. *  मुतम्‌ 5८( या ) मर जाऊं, 

प्रभुम -( आप ) स्वामी की  अथ- अथवा ( मुझे ) 

अतः > पूजा करने में लगा रहूँ,.. अन्यत्‌ अस्तु -( कुछ ) और हो 
मे--( चाहे फिर ) मैं ... . जाय ( अथात में मोक्ष को प्राप्त 
जीवित - जीवित रहूँ, .. करूँ )॥ ३ ॥ 


यत्रकाशते, तत्म्रकाशरूपमेव सत्‌ प्रकाशितुमहेति,--प्रकाशस्य 'च 
देशकालादिक अकाशमानत्वात्‌ तत्स्वरूपमेष सद्धेदक॑ नोपपद्मते, इत्य- 
यत्नसिद्ध विश्वरूपत्वम्‌ | चिदाह्वादात्मन:ः स्वरूपे निरत्यये अविनाशिनि 
तिष्ठश्नेनाचोसमथ:, अचन्नेब - च स्थातुं क्षमः, इति हेती शतारो तौ च 
नित्यप्रवृत्ततां व्यड्भ: | स्थितिस्तत्तद्भूमिलाभ:। अर्चा-तदेकपरामशे- 
व्यप्रत्व१ | एवमुत्तरत्र | अन्यदित्यनेन चित्रपतास्थितिबहुमानेन अब- 
स्थाविषयसनादरं ध्वनति ।| ३ || 

ननु जीवदादिभूमय: अभिमानमय्यः | ता: किमितीष्यन्ते ? इत्या- 
शद्भय, त्वत्स्वरूपेउबस्थितस्याभिमानो5पि अलोकिकचमत्कारयुक्तत्वा- 
च्क्त एव, इतरथा तु निरभिमानतापि न कौचित्‌, इति वक्तमाह-- 


इशवरोप्हमहसेव रूपवान 
पण्डितो5स्मि सुभगो5स्मि को5परः । 
मत्समो5स्लि जगतीति शोमते 
मानिता त्वदनुरागिणः - परम ॥ ४ ॥ 


(अहं-विमरशो-कारिन > हे पूर्णाहन्ता-. ईश्वरः ईश्वर ( अर्थात्‌ पूर्ण रूप में 
स्त्ररूप स्वामी ! ) स्वतंत्र ) 
अहम्‌ 5 में - ६: (अस्मिन् हूँ), 


१ घ० पु०, च० पु० प्रकाशयितुमहति--इति पाठः । 
रे ग० पु०, च० पु० सम्मेदकम्‌--इति पाठः । 

रे ख० पु० इत्यन्र सिद्धमू--इति पाठः । क्‍ 
४ ख० पु०, च० पु० अभिमाना अपि--श॒ते पाठः । 
५ ख० पु०, च० पु० युक्ता एव--इति पाठः । 

६ ख० पु० कदाबित्‌--इति पाठः । 





संग्रहस्तोत्रनाम अयोदरं स्तोन्नम १९५ 








अहम > मैं ( कि बहुना > ज्यादा क्या कहूँ? ) 
एव - ही जगति - ( इस ) जगत में 
रूपवान्‌ ८ सुन्दर ( अथांत्‌ चिदात्मा मत्‌-समः मेरे समान 
के प्रकाश से उज्ज्वल ) क्‍ अपर: ८ दूसरा 
( अस्मि - हैँ ), कः 5 कोन 
( अहं -- में ) अस्ति, गन है !,--- 
पण्डितः अस्मि > ज्ञानवान्‌ ( अर्थात इति > ऐसे 
तत्त्वदर्शी ) हूँ, . मानिता - स्वात्माभिमान की भावना 
(अहम्‌ एव 5 में ही ) . . त्वदू- >श्राप के 
सुभगः ८ सौमाग्यवान ( अर्थात्‌ पर- *अनुरागिणः पर शोभते ८ उस भक्त 
मानन्द-रस-पृर्ण होने के कारण को अत्यन्त शोभा देती है, ( जो 
सब के लिए स्पृद्णीय ) समावेश में आप के साथ एका- 
अस्मि 5 हूँ, त्मता का अनुभव करता है ) ॥४॥ 


त्वदनुरागिण:--त्वत्समावेशेन प्राप्तत्वदेकयरुय। परमिति--तस्येब न 
तु बह्मादिरपि | ईश्वरः-सरव्वत्र स्व॒तन्त्रोहहम्‌ | अहमेव च रूपवानू-- 
चिदात्मना प्रशस्तेन स्वरूपेण युक्त: | पण्डा--सम्यक्तत्त्वद्शिनी प्रज्ञा 
सञ्लाता यस्य सो5स्मि। सुभगः--परमानन्द्रसोल्वणत्वेन सर्बेस्य 
स्प्रह्णीयोइस्मि | कि बहुना, मत्समः कोडपरो5स्ति न कश्चित्‌;-मयेब 
चिदानन्दात्मना विश्वेस्यात्मसात्कारात्‌। इति-ईहशी, मानिता--सौभि- 
मानित्वं शोभते-दीप्यते | अन्यथा पुनर्बोधाद्यमिमता सक्लोचवती 
अविकल्पितापि मल्िनब, 
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सके माक+ मेंगेग-करमाए ड़ तन्‍ू्मएर जा एव बस! फि३ कर का ऋराण मना: कमरकंज।प ३ ए.. हबे4 


* भावाथं--हे भगवान्‌ ! जो भक्त आप के स्वरूप में लीन होता है अर्थात्‌ 
समावेश में आप के साक्षात्कार का आनन्द उठाता है, उसका अभिमान भी 
अलोकिक चमत्कार से युक्त होने के कारण उसका भूषण ही होता है, किन्तु 
सांसारिक छोगों का अभिमान उस चमत्कार से रहित होने के कारण दूधण द्टी 
होता है । 

१ ख० पु०, च० पु० सबस्वतंत्रोहमिति पाठः । 

* ख० पु०, च० पु० विश्वस्यात्मसाक्षात्कारादिति पाठः । 

रे घ० पु० साभिमानत्वमितिं पाठः। ४ ख० पु० अविकल्पतापीति पाठः । 


१९६ श्रीशिवस्तो त्रावली 








पर 
'खंसोपानपदारुत्या भत्तुः स्यादन्तिके स्थितिः । 


इतरस्तु विकलपानां बेमुख्याद्वाह्ममूमिगः ॥ 
इति || ४७॥ 


त्वदनुरागिणो यत एवं मानितापि शोभते ततः-- 
देवदेव. 'भवदद्दयामता- 
ख्यातिसंहरणलब्धजन्मना । 
तद्यथास्थितपदा्थंसंविदा 
मां कुरुष्व चरणाचेनोचितम्‌ ॥ ५ ॥ 


तद्‌ 5 इसलिए, यथास्थित- >अपने स्वाभाविक 
देवदेव > हे देवताओं के अभु ! रूप में होने वाले ( अर्थात्‌ आप 
भवत्‌- >आप के . चिद्रूप से अभिन्न होने वाले ) 
अद्दय-अस्हृत- 5( चितआनन्द पदार्थ- ८( सभी ) पदार्थों के 

रूपी ) अभेद-अमृत की ले 

् संविदा 5 ज्ञान से 
अख्याते- >अप्रथा. (अर्थात _., -. 
मा ८- मुझे 

अज्ञान ) के ह 
संहरण- > नष्ट होने पर जर्जर ( अपने ) चरणों की 
लब्घ-जन्मना ०“ जो ( स्वरुप-साक्षा- अचेन- > पूजा करने के 

त्कार रूपी ज्ञानं ) जन्म लेता है, उचित > योग्य 

अर्थात्‌ उत्पन्न होता है, ऐसे... कुरुष्व >.बना दीजिए ॥ ५॥ 

# २ जे रे | 

हे देवदेव--अशेषाधिपते ! भवद्द्वयामृताख्यातेः--त्व॑द क्यानन्दा- 
प्रथाया: संहरणेन ल्ब्धं जन्म यया तया यथास्थितानां-चिदेकात्मनां 

८ « संविद & ्‌ पृ ५: पे 
पदाथानां ! मां स्व॑मरीच्य्चोंचितं कुर। तच्छुब्दः पृवक्लोकापे- 
क्ष्या हेतो ॥ ४॥| 

कीहदशी असावचां यदुचितं त्वां करोमि ? इति भगवदुक्ति सम्भा- 
वयन्नाह-- 


) ग० पु०, च० पु० स्वसोपानेति पाठः । 

२ ग० पु० मानिता शोभततै--इति पाठः । 

३ ख० पु० त्वदानन्दक्या प्रथायाः---इति पाठः । 

४ ग० पु०, च० पु० स्वमरीच्यचित कुर---इति पाठः ।.. 


संग्रहस्तोत्रनाम त्रयोदर्श स्तोत्रस १५७ 
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ध्यायते तदनु हृहयते ततः 

स्एद्यते च परमेश्वरः स्वयम्‌। 
यत्र पूजनमहोत्सवः स से 

सर्वेदास्तु मवतो5नुभावतः ॥ ६॥ 


( प्रभो > हे स्वामी ! ) स्पृश्यते -( आप से आप ही ) स्पश 
यत्र - जिस क्‍ किया जाता है, 
( महोत्सवे - बड़े उत्सव में ) सः 5 वही 
परमेश्वर: 5 परमेश्वर का. पूज़न- >( आप की ) पूजा का 
स्वयं>ग्राप से आप (अर्थात्‌ भद्दा- बड़ा 
अनायास ही ) उत्सव: ८ उत्सव 
ध्यायते - ध्यान किया जाता है, भवतः 5 आप के 
तदनु ८ उसके बाद . अच्चुभावतः > प्रभाव से 
( सः > वह ) मे - मुझे 
दृश्यते -( समावेश में ) दिखाई सर्व॑दा - सदेच 
देता है, अस्तु 5 प्राप्त होता रहे ॥ ६ ॥ 


ततः च “ और फिर 


उच्चाररहितं वस्तु चेतसेव विचिन्तयन्‌ ।” मा० बिं०, अ० २, हो० २२ ॥ 
इति स्थित्या ध्यायते | तदनु दृश्यते--समावेशात्रकाशते । ततोडपि 
थ्‌ षे २५ २ 

स्पृश्यते--गाढगाढसमाश्लेषेणेकीक्रियते | स्वयमिति--न तु उच्चारकर- 
णादिपारतन्त्येण स्वयं चानुपचितेन चिन्मयेन वपुषा अनन्याकारवि- 
शेषेण | यत्रेति--पूजनमहोत्सवे | महोत्सवशब्देनात्यन्तमुपादेयतामस्य 
वद्न्नात्मनस्तदासक्तथा प्रमोदुनिभरतां ध्वनति । अनुभावत इति-- 
ममानुभवतस्त्वदीयालुभावकव्यापारात्‌ ॥ ६ ॥ 


६७-99 उभर 8) 7 गा; मं“ ्य, जरगेकारपढ़ार 'पभा ॥... ४ ताक निमा#मा काम ॥ आर कर ओर अप करतगभणक करत फममरक अभी पी "भुतामिरले मादा गायफलभप्मय पक ि पक एन गए तकमर मय पमीतमीगपहमॉक हक कं कई 





">ककनर जि जहां मेयर कम जसदपनार पर; नकल कगार भिमरद कर चए 





आओ कल तल वक्त अल 


१ ख० पु० गाढगाठमाश्लेषैणेकीक्रियते-इति पाठः । 

२ ख० पु०, च० पु० स्वयमेव--इति पाठः । 

रे ख० पु०, च० पु० मंमानुभाव॑तः--हति पाठ: । 

४ ख० पु०, च० पु० त्वदीयानुभंवकण्यापारात्‌---इति पाठः । 


१९०८ .. श्रीशिवस्तो ब्रावली 
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एतदेव ऋोघमान आह-- 





यद्यथास्थितपदार्थददो न॑ 
युष्मद्चनमहोत्सवश्थ॒ यः | 
'म पलदितरेतराश्रथ 
मक्तिशालिषु सदा विजम्मते ॥ ७ ॥ 
( उमेश > हे पावती-नाथ ! ) आश्रयम ( अस्ति ) >आश्रित 
यत्‌ यथा-स्थित-पदार्थ-द्शनम्‌ - रहती हैं । ( अर्थात्‌ वस्तुओं की 
अपने स्वाभाविक स्वरूप में ठहरो वास्तविक स्थिति आप से अभि- 
हुई ( अर्थात्‌ आप चिद्रप से न्ञता के ज्ञान के विना अद्वयानन्द- 
अभिन्न होने वाली ) सभी सांसारिक रूपिणी आप की पूजा का बड़ा 
वस्तुओं का जो दशन ( अर्थात्‌ उत्सव संभव नहीं होता । ऐसे 
ज्ञान ) क्‍ ही उस उत्सव के बिना वस्तुओं 
(अस्ति- है ) की स्थिति का यथाथ . ज्ञान नहीं 
यः च युष्मद-अच न-महा-उत्सवःः_ * होता | इसलिए 'ये दोनों बाते एक 
और ( अद्वय-आनन्द-रूपिणी ) साथ होती हैं । ) 
आप की पूजा का जो बड़ा उत्सव ( इद च5और इन दोनों बातो का ) 
( अस्ति 5 है, ) भक्ति-शालिषु ८ ( आप के ) अनन्य- 
एतत्‌ नये... » ल्‍मभक्तोमें 
युग्मम्‌ > दोनों बात 9 सदा ८ सदा 
इतर-इतर- > एक दूसरी पर... *विजमस्मते 5 विकास होता है ॥ ७ ॥. 


यथास्थितानां चिदात्म॑नां पदाथोनां द्शनं-विज्ञानं विना न स्वद- 
 हयपूजामहोत्सबः, तं च विना न यथास्थितवस्तुज्ञानम ,-इतीद दयमि 
तरेतराश्रयं भक्तिशालिषु सदा विजुम्भते, त्वयेवास्योभयस्य युगपत्रका- 
शनात्‌ । ७ ॥। 


७२../#* पकल ज लत“ पनाओर गओ सिर कओस 





५० ही आह 


कब 
# अर्थात आपके अलुग्रह से भक्त-जन समावेश में इन दोनों बातों का एक 
साथ ही अनुभव करते हें । क्‍ 
१ च्‌० पु० चिदात्मनामिति पाठो न दृश्यत्ते- ९ ख9 ३० ज्ञन सिति पाठः । 
३ घ० पु», च० पु० युगपत्मकाशादिति पाठः 4 


संग्रहस्तो त्रनाम त्ग्मोदर्श स्तोश्रम्‌ | १५९५ 
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स्फुरदुपायपुरःसरसेतदाशंसापर आह-- 
तत्तदिन्द्रियसुलवेन सन्‍तत 





युष्मदचनरसायनासवम्‌ 
सर्वभावचषकेषु, प्रिते- 
 ध्वापिबन्नपि मवेयसुन्मद। ॥ ८ ॥ 
( प्रभो न हे इंश्वर ! ) ... रसायन- ८ रसायन रूपी 
पूरितेषु -( मेरी यही लालसा है  आसव॑ - मदिरा को ' 
क्रि ) लबालब,भरे हुए .. सन्‍ततम्‌ 5 लगातार ( और ) पूण्ण 
स्वे- > समस्त ख्प में ह 


भाव- > पदार्थों रूपी 


हक आपिबन्‌> पीते 
चषकेषु + प्यालों में गपि हक के 


तत्‌-तत्‌- > सभी ध . आपि 
इन्द्रिय- >इन्दियों ढपी..... ( अहम - मैं ) ्ि 
मुखेन - मुखों से  उन्‍्मदः 5 मतवाला ६ अथोत्‌ भस्त 
युष्मदू- > आप को या आनन्द-मम्म ) 
अचंन- हक स्वरूप-परामश रूपिणी ).. भवेय्यम्‌ ८ बत्ता रहूँ ॥. < ॥ 

पूजा 


सबभावा एवं चषकाणि-पानपात्राणि, तेषु चश्लुरादिमुखेन महाथ- 
दृष्टया चिदेक्यामतेन पूंरितेषु-भ्रतेंषु, तदोहरणकऋ्रमेण तुर्यारोहरूप॑ युष्म- 
त्पूजारसायनपानम्‌ आ-समसन्‍्तात्पिबन 'उद्गेतमदी5पि नाम भवेयमू-- 
एतत्प्राथंये ॥। प्प। जी 
प्रमुमेवार्थयतते-- द 
अन्यवेद्यमणुमात्रमस्ति ने 
स्वप्रकाशमखिलं. विजम्मते । 
यत्रनाथ भवतः पुरे स्थिति «४... 
तत्र से कुंझ सदा तवाचितुः ॥ ९ 0 


६ कक हर 
' ॥ । 
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१ घ० प्र० इवेति पाठ ह 5 हू पी हा है 
है ख० पु० तदारोहणक्रमेरो ति पाठ:, ग'० पु० उद्दगो हरणक्रमेणीति च्‌.पाठ5ः ! 


२०७ .  श्रीकश्षिवस्तोत्रावली 
">> व खखख्खखआखआ्आ2ओओ़ ४ ७८ »? ञ>  _ ्श्ख_््5न्‍_ 


नाथ - हे स्वामी ! विज़म्भते 5 विकसित होता है, 
यज्ञ ८ जिस ( चिदानन्दरूपी नगर ) में तत्र 5 उसी 
अन्य- ( आप से भिन्न कोई ) दूसरी भ्वतः ८ आपके ( चिन्दानन्द रूपी ) 





3 ननम+»»_...मन>«भ-..- 





वेद्यम्‌ ८ जानने योग्य वस्त्र पुरे > नगर में 

अणु-मात्रम्‌ > जरा सी | तव + आप की 

( अपि “भी ) र | अचितुः - पूजा करने में लगे हुए 
न अस्ति 5 नहीं रहती, में > मुझ को 

( यत्र च> और जहां ) .' सदा > सदा के लिए 

अखिलें ८ ( यह ) सारा जगत्‌ स्थिति ८ स्थान 


स्वप्रकाशम्‌ ८ स्वप्रकाश-रूप हो करं.. कुंरू + दीजिए ॥ ५ ॥ 
( एव - ही ) क्‍ 


यत्र नाथ भवतः पुरे--पूरके चिदात्मनि रूपे व्यतिरिक्तस्य करस्य॑ 
चिदभावादेवान्यद्धिन्न॑ वेद्यम्‌ अणुमात्रमपि नास्ति, अपि तु अखिलं-- 
आश्यप्राहकरूपं स्वप्रकाशमेव विजम्भते, तत्र मे--त्वद्चोपरस्य सदाव- 
स्थिति --गाढगाढ्समावेशरूपां कुरू || ६ ।। ः 

एबमर्थितेडपि जगतीप्सितमंनाप्लुबन्‌ खिन्न इवाह-- _ 

दासधांभ्लि विनियोजितोष्प्यहं... 
.. .. स्वेच्छयेव परमेश्वर त्वया। 
 दर्ानेन न किमस्मि पात्रितः 
पादसंवहनकमेणापि वा॥ १० ॥ 


परमेश्वर ् हे सर्चेश्चयंचान प्रभु | अंह ८ मुझे 
त्वया ८ आप . ,... दास-धाज्नि5( अपने ) दास को 
स्वेचछया ८ अपनी इच्छा (अर्थात , पदवीौ पर 

अनुग्रहशक्ति ) से क्‍ विनियोजितं न्‍्लगा चुके हे 

ब्न्ही की अपि जतीभी, ..' 


ग० पु०, च० १० कस्यचिदेवाभावादिति पाठः | 
हे खब पुंण् अणुमात्रकमपीति पाठाः॥ | पइ. / 





संग्रहस्तो त्रनाम त्रयोदश स्तोन्नम २०१ 





कि 5 क्‍या बात हैं कि ( आप ) कमणा ८ काम के लिए 
५३ (९ 
दरशनेन ० ( अपने ) दर्शन अपि - भी 
वा > और पात्रित:८ ( मुझे ) पात्र 
पाद- >( अपने ज्ञान-क्रिया रूपी » न अस्मि ८ नहीं बनाते | ( अथोत्‌ 
चरण दर्शन दे कर और अपने चरणों 
फ् ए | 
संवहन- -“ दबाने के ( विमशें करने की सेवा का काम सौंप कर मुझे 
के) कृतार्थ क्यों नहीं करते ! ) ॥१०॥ 


स्वेच्छयेव--न व्वन्यप्रेरणादिना; निरपेक्षो हि शक्तिपात इत्युक्त- 
मेष |. दशनेन--शाम्भवसमावेशात्मना परसाक्षात्कारानुप्रवेशनेन, 
पात्रित:--भाजनीकृत: | पादसंवहनकर्म णा--रुद्रशक्तिसमावेश/ह्वादो 
दयेन | अनुरणनोक्त्या लोकिकेश्वराथः प्राग्वत्‌ || १० | 


सोपालम्भमिव प्रभुमभिमुखयितुमाह-- 
#दाक्तिपातसमये विचारण 
प्रातमीश न करोषि कहिचित्‌। 
अद्य माँ प्रति किसोगत यल। 
स्वप्रकाशनंविधोी. विलम्बसे ॥ ११ ॥ 





पी न दी 
१ ख० पु०, च० पु० अनुप्रवेशेनेति पाठः । 
२ ख० पृ०, च० पृ० आहादनेनेति पाठः। हे घं०' पुं० आग्वदेवेति पाठः । 
& आय 'छोक आवचार्याभिनवगुप्त पादरेच श्रीतंत्रालेके विश्ृत+-- 
श्रीमानुत्पलदेवश्वाप्यस्माक परमो गुरुः 
गशक्तिपातसमयें विंचारणं प्राप्तमीश न करोषि कहिंचित्‌ । 
अद्य मां प्रति किमांगत॑ यतः स्वप्रकाशनविधों विलम्बसे ॥” 
कहिचित्प्राप्तशब्दाभ्यामनपेक्षित्वमूचिचान्‌ । 
द्लेभत्वमरा गित्वं शक्तिपातविधों विभीः ॥ 
( त॑ं० लो०, १३ आ०, 'छो० २९१ ) 
अपराधेन तस्यव शक्तिपातस्य चित्रताम्‌ ॥ 8.2 
व्यवधानचिरक्षिप्रमेदाय्ररुपवर्णितेः ॥ ( तं* लो० १९२ ) 
इति। अस्य 'ोकसंदभस्यार्थों श्रीतन्त्रालोकऋविवेके द्रष्टव्यः । 


० रे 
ईशा ८ हे स्वेच्छाचारी अभु | 
( त्वया - आप को तो 2 


शक्तिपात- ८( मुझ पर ) शक्तिपात 
अथात अनुग्रह करने के 

समये ८ समय _ 

विचारण - विचार करना 

परांप >-चाहिए था ( कि में आप के 
अजुग्रह्त का पात्र हूँ या नहीं ) 

(किन्तु त्व तथा ८ किन्तु आप ऐसा) 

कहिचित्‌ > कभी 


 ओशिवस्तोतन्रावली 


' न करोषि - करते ही नहीं । 


अंद्य >+ आज 


माँ प्रति ८ सुझ पर 


किम्‌ - क्‍्यां 

आगतं 5 आ पडी है 

यतः >जोी. 

( त्वें"आप ) 

स्वप्रकाशन- >> अपने चित्‌-प्रकाश की 
विधो 5 कलक दिखाने में . 
विलम्बसे देर लगाते हे | ११ ॥! 


प्राप्मिति--डचितम्‌. । .ईशेत्यामन्त्रणं स्वतन्त्रशक्तिपातक्रमानुरू 


पम्‌ | कहिंचित--कदाचित्‌ | अद्येति--संपन्नेउप्यनुगहात्मनि शक्तिपाते | 
किमागतमिति--क एप प्रकार: यघ्विदात्मकस्वात्मप्रकाशात्मनि विधौ-- 
अवश्यकार्यपि विलम्बसे-अद्यापि कालक्षेपं केरोषि; मा कथा: ॥ ११॥ 
पुनरपि भगव॑त्समावेशाशंसापर आह-+ 

तत्र तत्च॒ विषये बहिविभार 
स्पंन्तरे: च परमेश्वरीयुतम्‌। 

त्वां जगत्च्रितयनिमरं सदा. 

लोकयेय . निज्रपाणिपूजितम्‌ ॥ १२॥ 

( ग्रभो - हे स्वामी [). ः परमेश्वेरी- -- परा-शक्ति देवी से 
बहिः - बाहर (अर्थात्‌ इस जगर्त में) युर्ते ८ युक्त 
अन्तरे चर>तथा भीतर (अर्थात्‌ (चरओर). 





चित्त में ) जगत्‌-चितय- - तीनों. छोको से 
विभाति > भासमान निर्भर, - परिपूर्ण 
ततञ्न तत्व ८ सभी ' त्वाम्‌ 5 झाप को.. 
विषय + विषयों में 





( अब -मैं ) 
१ ख० पु०, चं० पु 9 कृषाः--+इंति पाठ [| द 
२ घ० पु० श्रीमगंवत्समांवेश--ईति पाठें: । 

३ ख० पु० चिभात्यन्तरेषथ-+-इति' पीठ: + 


सग्रहस्तो च्रनाम त्रयोदरां स्तोन्रम २०३ 
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निज- +> अपने सदा ८ सदा ( अर्थात्‌ समाधि और 
पाणि- > हाथ से क्‍ व्युत्थान दोनों दशाओं में ) 
पूजित >( आप की ) पूजा करते ल्लोकयेय 5 देखता रहूँ॥ १९ ॥ 

हुए ही | 

बहिरिति--बाह्ये नीलादो, अन्तरे च--सुखादी च, विभाति सति 
तवां परमेश्वयों प्रशेक्त्या युतं-नित्यसम्बद्धं, प्राग्वज्जग॒त्त्रयेण विश्वेन 
निभर लोकयेय--साक्षात्कुयोॉम | निजेन पाणिना>पत्नावतमध्यमध्य- 
मप्राणशक्त्युद्रोधनऋमाहतविश्वापणसमेघनेनाचितम्‌ | अन्न पाणिः 
शक्ति: | यथोक्तमा म्राये-- द 

हस्तः शक्ति: अकीतिता' । 

इति ॥ १२॥। 

एतत्पूजोचितं नित्योदितसमावेशरूपमेष फलंमाकाहुयन्नाह-- 


स्वामिसोधमभिसन्धिमात्रतो 
निर्विवन्धमधिरुझ सवंदा । 
स्थां प्रसादेपरमासताखद 


पानकेलिपरिलब्धनिद्वतिः . ॥ १३॥ 





( परमेंश्वर - हे परमेश्वर!) सोधं- ( अत्यन्त ऊँचे शाक्त पद्र॒ 

( अहम--मैं ) रूपी ) महल पर 

अभिसन्धि-मात्रतः ८० ( अपनी ).. निर्विबन्धम्‌ ८ बिना रोक टोक के 
इच्छा से ही आधिेरुह्य ८ चढ़ कर 

स्वामिं- 5 ( आप ) प्रभु के ( भवत्‌- >आप के ) 





१ ख० यु०, च० पु० आन्तरे--इति पाठ: । . 
२ ग० पु०,.च० पु० चिंभासति त्वाम--इति पाठः । 
रे ख० पु०, च० पु० पारमेश्वर्या--इति पाठः । 
४ ख० पु० पर शकक्‍वत्या--इति पाठ:। ५ ग० पु०,च०प० क्रमाद्धतेति पाठः ) 
६ ख० पु०, च० पु० समेधेन इति पाठः । 
७ ख० पु०, च० पु० प्रकीतित:---इति- पाठः-॥... 
ग० पु०, च० पु० फलमाकाड्सजह--हते पाठः । 
९५ च० पु० पानकेन इति पाठः । ले ब्क 


२०४  ज्रीशिवशस्तोत्रावली 





प्रसाद- 5 अनुग्रह से ; क्रोडा से 
परम- ->( समावेश में साक्षात्कार सर्वेदा ८ सदेच 

रूपी ) अत्युत्कृष्ट परिलब्ध-निद्वेतिः - आनन्द-परिपूण 
अम्मृत-आसव- 5अम्त-मधु का स्याम्‌ - बना रहूँ॥ १३॥ 
आपान-केलि- >पान करने की | 





स्वामिनः सम्बंन्धिनं सौधमू--अतिस्प्रहणीय सुंधासमूहमयमत्युश्ेः 
शाक्त पद्मू, अभिसंधिमसात्रत इति--उच्चारकरणाग्यनपेक्षम्‌ इच्छामात्रे- 
णेव, निर्विबन्धं कृत्वा अधिरुह्म-देहादिभूमिन्यग्भावेन स्वीकृत्य, प्राग्व्या- 
ख्यातप्रसादपरसामृतासवापानक्रीडया परिलब्धनिव्वति:--आनन्द परि- 
पूण: सदा स्याम्‌। अनुरणनशक्त्या दृशन्ताल्झ्भारध्यधनिना लोकिकेश्व- 
राथः प्राग्वत्‌ | १३ ।। 


प्रतिपादितपुजोपायमाह-- 
यत्समस्तसुभगाथंवस्तुषु 
स्पणो माज्रविधिना चमत्कृतिम । 
ता समपेयति तेन ते वषुः 
पूजयन्त्यचलमभक्तिशालिनः ॥ १४ ॥ 


( सदाशिव > दे सदाशिव |). स्पदश-मात्र-विधिना ० ( उनके रूप 

यत्‌ > जो बात ( अर्थात्‌ पारमाथिक आदि विषयों के ) केवल स्पशं 
युक्तिा) ......| ' सेही( अथोत प्राथमिक आलोचत् 

समस्त-खछुभग-अर्थ-वस्तुषुं-.. | सेही) 


( आप चिद्रूप से अभिन्न होने के , ताँ 5 एक अलौकिक 
कारण ) सुन्दर प्रयोजन वाली चमत्कृति ८ स्वात्म-चमत्कार 
सभी वस्तुओं के विषय में : समपयति > प्रदान कंरती है, 


] 
ए-फरग्रमगा जया परनेशेग गा नाक > “आ.. ४७... ने ग्मइ.क॥। 7 “+ नरक रधाआभनकरदकण नए मर अम्मा करी “नगर पैन 
| 





निशा रैम #आा-बेजन-निक ५ 


१ ख० पु० संबन्धि--इति पाठः । 

२ ख० पु०, च० पु० स्वधामसंमूहमत्युच्चः--इति पाठः । 
३ ग० पु०, च० पु०विनिबन्ध कृत्वा--हति पाठः |... 
४ ख० पु० पूजनोपायमाह--इत्ति पाठः । हो 


संग्रहस्तोन्ननाम त्रयोदश स्तोमन्रस २०७ 
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तेन ८ उसी युक्ति से वपुः-( चिन्मय ) स्वरूप को 

अचल-भक्ति- २( नित नये समावेश पूजयनिति 5 पूजा करते हैं ( अर्थात्‌ 
रूपिणी ) आप की अटल भक्ति से आप सचिदानन्द-स्वरूप में समा- 

शालिनः - सुशोभित विष्ट होकर आनन्दमभ रह जाते 

( त्वद-भक्ता; - आप के भक्त-जन ) हे )॥ १४ ॥! 

ते - आप के 


मायाशक्त्या यद्यपि हेयोपादेयताभास्लि तथापि वस्तुतश्रिन्मयत्वात्‌ 
सुभगार्थानि--सुभगश्नयोजनान्येव समस्तानि वस्तूनि, तेषु विषयभूतेषु 
यत्किचिदिन्द्रियपथंगतं तदीयरूपस्पशोदि । स्पशमात्रविधिना--संवित्स 
म्पकेविकल्पेन संविद्वथापारेण। तामिति--असामान्यां चमत्कृति सम्यग्‌ 
अपयति-वितरति, तेन--यच्छुब्दपरामृष्टेन वस्तुस्वरूपेण, ते वपुः-- 
चिन्मय स्वरूपमू, अचलभक्त्या--नवनवसमावेशेन शालमानाः, पूज- 
यन्ति-- तपंणक्रमेण त्वय्येव विश्राम्यन्ति ॥ १४ ॥ 

ननु मलिनेरथें: कं शुद्धस्वरूपभगवदचों ? इत्याशडुय स्ंदशासु 
अथोनां मगवत्स्वरूपतया शुद्धतां वक्तुमाह-- 

स्फारयस्यखिलमात्मना  स्फुरन्‌ 
_ विश्वमार्शसि रूपमासशन । 


(७ 


यत्स्व्यं. निजरसेन घृणसे 











तत्ससछसति भसावमण्डलम ॥ १५ ॥ 
( ज्ञगव्प्रभो ८ हे जगत-प्रभु ! ) अखिल विश्व > सारे जगत्‌ को 
( त्वम्‌ ८ आप ) स्फारयसि 5 विकसित करते हैं 
आत्मना 5 अपने ( चिद्रूप ) में .. (अर्थात्‌ खिलाते हैं » 
स्फुरन्‌ > भासमान होते ( ही ) रूपम्‌ २ ( अपने;) चिन्मय. स्वरूप का 








१ ग० पु० पथपतितम--इति पाठः । 

२ ख० पु०, च॒० पु० संवित्सड्भडुल्पविकल्पेन--इति पाठ: । 
३ घ० पु०, च० पु० चिन्मयरूपम--इति पाठः । 

४ ख० पु० आत्मनः:--इति पाठः । 


डक >बण--क्‍०००० 


२०८६ 
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आम्शन > चमत्कार करते ( ही ) - 

(अखिल॑ विश्वम्‌ - सारे संसार को) 

आम्रशसि ज आमृष्ट करते हैं (अथात 
आस्वादन करके आनन्‍्द-धन 
बनाते हैं ), 

( ८5 ओऔर ) 

यद >> जब ( आप ) क्‍ 

स्वयं - स्वयं (अर्थात्‌ अपनी इच्छा से) 


श्री शिवस्तो त्रा वली 


निज-रसेन < अपने 
में लीन होकर 

घूणसे - घूमने छंगते हैं 

तंदू > तभी तो 

भाव-मण्डलं - सभी पदार्थों का 
समूह ( अर्थात्‌ यह सारा जगत्‌ ) 

सम्मठ्डसति > आनन्द से नाच 

उठता हैं॥ १५॥ 








चिदानन्द-रस 


आत्मना-चिन्मयेन, स्फुरनू---भासमान:, अखिलं--विश्व॑ स्फार- 
यसि--विकस्वरस्वात्मप्रथाच्छु रणेन फुल्लयसि | तथा स्वरूपमासशन्‌--- 
निज स्वरूप चमत्कुबन निखिल विश्वमामशसि आस्वादनेन आनन्दच्॒न 
घटयसि | यश्व स्वर्य निजेन--चिद्रसेन घृणंसे--पृण त्वात्समुच्छलत्तया 
स्पन्दसे, तद्भावमण्डलमू--अखिलं पदार्थेजातं समुल्लसति-चिहुमौ- 
व॒ुन्‍न्मीलति | एवमनेन विश्वस्याभेद्साराः परदशोचिताः स्थितिसंहार- 
सगोः ज्ञानेन्छाक्रियाशक्तिपरिस्पन्दरूपाः ऋमेणोक्ता: । अक्रमेषपि हि 
संवित्तत्वे व्यावृत्तिभेदेन सष्टिस्थितिसंहारशंक्त्यवियोग: सनातनत्वेन 
वर्ण्यतापि, यदपेक्षयायं ऋमव्यवहारः | तथा च श्रीपूवशाद्नेषुक्तम्‌ू-- 
'सव्योपाराधिपत्वेन.. दद्धीनप्रे र्कत्वतः । 
इच्छानिव्वत्तेः स्वस्थत्वादभिन्नमपि पशच्चधा ॥” क्‍ 
( मा० बिं०, अ०. २, श्लो० ३४ ) 
इति | सशष्टिस्थितिसंहाराणां विपयस्तत्वेन प्रतिपादन॑ चिन्मयर्वेन अक्र- 
मतापरमाथंप्रकाशनाय ॥ १४ ॥ 





१ घ० १०, च० पु० प्रथास्फुरणोनेति पाठः । 

२ ग० १० अखिलमिति पाठः । 

३ ख० पु० चिद्भूमावेबोन्मीलति--इति पाठः । 

४ ख० पु० संवित्तत्वे न--इति पाठः । 

५४ ग० पु० शक्त्यों वियोग:--इति पाठः । 

६ ख० पु० तद्घीनपूरकत्वतः-+इति पाठः |. 

७ ख० पु० विपयस्त्वेन--इति पाठः | घ० पु० विपयेस्तेनेति च॒ पाठः । 


संग्रहेस्तो त्रनाम त्रयोदर्श स्तोतन्रम २०७ 


ननु श्रीपरमेश्वरभूमावभिन्नानामर्थानामस्तु सदा शुद्धत्वं, मायापतदे 
तु भेदविप्नव्याकुलिते कथमेतत्‌ ? इत्याशड्डूथ भेद्विप्नप्रसरक्षयमाह-- 


ग्रोडबविकल्पसिदमर्थमण्डल्ं 

पदट्यतोश निखिल मभवद्वपुः । 
स्वात्मपक्षपरिपूरिते जग- 

व्यस्य नित्यसुखिनः कुतों मयम ॥ १६॥ 


इंदा > हे स्वतंत्र प्रभु! ही झलक दिखाई देती है ), 
जो ( आप का भक्त ) _ ( इति ८ इस प्रकार ) 

इृदू + इस स्वात्म-पक्ष- ८ स्वात्म-स्वरूप से 
निखिलम्‌ - समस्त ( अर्थात्‌ चिदेकता से ) 
अर्थ-मण्डलम्‌ - वस्तु-समूह (अर्थात्‌ परिपूरिते 5 परिपूर्ण बने हुए 

सारे जगत ) को जगति -८ संसार में 
अविकर्प + निर्विकल्पता से ( श्र्थातु अस्य ८ उस 

शाक्त-समावेश-क्रम से ) नित्य-सुखिनः ८ सदा सुखी ( अर्थात्‌ 
भवत्‌- > आप का परमानन्द-धन भक्त ) को 
वपुः ८ स्वरूप ही भय कुंतः > भय ( किस से अथवा ) 


पश्यति> देखता है ( थर्थात्‌ जिसे कहाँ हो सकता है ?॥ १६ ॥ 
प्रत्येक वस्तु में आप चिद्रप को. क्‍ 


हे ईश ! (इदमथमण्डलं--प्रमेयजातमबिकल्पं फ्रत्वाह्मनादानादि 
बुद्धिपरिहारेण श्रीभरवीयमुद्रावीयेस्थित्या |यो योगिवरों भ्रवद्वपुश्चिद्र- 
पमेव कृत्वा पश्यति--दपणोद्रोन्मीलनप्रतिबिम्बनत्‌ साक्षात्करोति, 
अस्य स्वात्मपक्तेण--चिदक्येम परित:--समन्तात्‌ पूरिते--स्वाभेदमा- 
पादिते जगति, भेद्विश्नस्योन्मीलनात्‌ नित्यसुखिन:--परमानन्द्घनस्य 
कुतो भयं--न कुतश्रिदेव, इति युक्तमुक्त प्राक-- 


'तिन्‌ ते बपुः पुजयन्त्यचलभक्तिशालिनः ॥? ( झ्तो० १३, श्छो० १४ ) 
इति ।। १६ || कप कि 


२०८ श्री शिवस्तोत्रावली 


पु 
4२७०» जमनाक. 
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. इसमामेवाहयरष्टि प्रशंसन्नाह-- 
टमपि में सहाम्गतम्‌ | 
अप्यपात्तमस्रतं भवद्रपु- 

भेंदतवत्ति यदि रोचले न से ॥ १७॥ 





इंद्ा - हे स्वामी ! ' (अस्ति >है। ) 

ते 5 आपके _ जपात्तम्‌ 5 अनायास प्राप्त हुआ 
कण्ठ- > गल्ले के । अम्तुतम्‌ > अमृत: 

कोण- < कीने में अपि - भी 

विनिविष्ट> पड़ा हुआ... यदि 5 यदि 

कालकूटम्‌ 5 कालकूट विष भवत्‌-वषुः > आप के स्वरूप से 
अपि + भी भेद-दृत्तिः न भिन्न हो 

मे - (आप से अभिन्न होने के कारण) - ( तह तत्‌ तो वह 2). 
महाम्उुतम्‌ ८ बहुत बड़ा अमृत न रोचते ८ अच्छा नहीं लगता ॥१७॥ 


कालकूटं--महाविषमपि ते कण्ठकोणविनिविष्टं--त्वदड्डसद्भतथा 
स्थितं खदभेदेन प्रथमानं, भे महाम्ृतं--परमव्याप्रिप्रदृत्वात्‌। उक्त डि-- 
“****-*"* “**'विषमप्यमृतायते ।' (शिवस्तो०, स्तो० २०, श्छो० १२, 
इति । अम्॒तं तूपात्तमपि--लब्धमपि यदि भवद्ठपुषो भेदवृत्ति--चिद्द॒यह- 
शमस्प्रशद्भधाति, तदवास्तवत्वान्मह्यं न रोचते-नाभिलाषपदं ममेति 
यावत्‌ ॥ ९७॥। क्‍ 
एवमद्रयसमावेशमात्सनि संदोदितत्वेनेप्सन्नाह न 
व्वत्पलापमयरक्तगीतिका- .. 
नित्यय॒क्तवदनोपशोभितः । 
स्थासथांपि मवदचेनक्रिया- 
प्रेयसीपरिगताशयः सदा ॥ १८॥ 





१ ख० प०, च० पु० सदोचितत्वेनेति पाठः । 


संग्रहस्तो न्ननाम त्रयोदर्श स्तोनश्रम पनन्नननननननननत तरस | र०६ ०५९ 





( प्रभो 5 हे स्वामी ! ) अथापि < और 
( अह - मैं ) भवत्‌- 5 आप की 


त्वतू- आप ( चित्‌-स्वरूप ) की. अ्चन-क्रिया- - पूजा-क्रिया रूपिणी 
प्रलाप- > कथाओं ( के अभ्ृत ) से प्रेयसी- -परम-प्रिया से 


मय- > पूण, . परिंगत- > स्वीकृत किये गए 

रक्त - (और भक्ति के कारण ) आशय<:-(अपने) हृदय वाला अथवा 
मधुर तथा सुन्दर आप को पूजा-क्रिया रूपिणी परम- 

गोतिका- -गोतों ( के गाने ) में प्रिया के स्वरूप (अर्थात्‌ मर्म) को 

नित्य- ८ सदा पूण रूप में जानने चाला 

युक्त- ८ लगे हुए सदा ८ सदेव 

वदन- - मुख से स्याम्‌ न बना रहूँ ॥ १८ ॥ 


उपशोभितः ८ सशोभित 


समावेशवेबश्याद नभिसन्धानमुचरन्तीभिस्त्वत्मलापमयीमिभकत्यन- 
रागव्यज्जनादक्ताभिमधुरसुन्दराभिर्गीतिकाभिर्नित्ययक्तेन बदनेन उपशो- 
भितः--अतिसुन्द्ररुचि: स्यामू | अथापीति--अपि च. व्याख्यात सत- 
त्तया भवदचनक्रिययेब प्रेयस्या--परंमवल्लभया, परिगतः--स्वीकृत: 
आशयः--चित्तं यस्य, तस्याश्र परिगत:--सम्यग्‌ ज्ञातः, आशय:-- 
स्वरूप येन, तथाभूतः सदा स्याम्‌ ॥ १८॥ 9 

नतु च लब्धसमावेशचमत्कारोडषपि किमर्थ भूयो भूयः समावेशा- 
काह्नापरोडसि ? इति शह्लित्वेबाह-- 





पस्ततनिभर वपुः 
स्व न पातुमनुमन्यत्ते तथा॥ १९ ॥ 


बत > ओह, कितना आश्चर्य |  ईंहित॑ - करनी 
पारमेश्वरम्‌- परमेश्वर की . गणयितुम्‌> समफी | 


.._१ ख० पु०, च० पु० व्याइ्यातसतत्वतयेति पाठः । 
९ ग० पु० परमचल्लमतयेति पाठः । 


१४७ शि० 








२३० श्री शिवस्तोनच्रावली 





ने दशकयते 5 नहीं जा सकती, दृत्तम्‌ 5 प्रदान करके 

तथा थ 5 क्योंकि अपि > भी 

में > मुझे तथा - बेंसे ही (अर्थात्‌ इच्छा-पूवक) 

अमस्ठुत- < ( चिदानन्दरूपी ) आमृत- ( पं तु ) प्र (६ उस अ्रमृत-रस की ) 
के रस से लगातार पीना श्रर्थात्‌ आस्वांद 

भर 5 भरा हुआ लेना 

सत्र 5 अपना ने अनुमन्य तेननहीं मानते, ( अर्थात्‌ 

वपु:८( आनन्द-मय ) स्वरूप समावेश का आनन्द प्रदान करके 

पातु पीने ( अर्थात्‌ आस्वाद लेने ) भी मुझे फिर व्युत्यान-भूमि में 

के लिए हो भेजते हें )॥ १९॥ 


'श्रीपरमेश्वरुसम्बन्धीरितं--विलसितं, बत--आश्रय, गणगरितुं-- 
कलयितुं न शक््यते | तथा च, मे--महयप, अमृतनिर्भरम--आनन्दघनं 
धपु:-स्वरूपं, पातुं-रसयितुं दृत्तमपि-प्रसादीकृतमपि, तथेति-- 
यथारुचि नित्रिरामं पातुं नानुमन्यते-नाह्ीकरोति, पुनव्युत्थानमभूमिमेव 
प्रेरयति | इत्यत इयमाक हु यथः ॥ १६॥ 

यत एवं तत:-- 

व्वामगाधमविकल्पमदय 
स्व॑ स्वरूपमखिलाधेघस 
को हे 
आविदशजन्नहमसुसेदा सवंदा 
पूजयेयमभिसंस्तुवीय च॥ २० ॥ 





उमेश 5 है उमापति !  अझ्र्थ- ८( भेदात्मक ) पदार्थों को 
अगाधप्‌, > थयाह ( अपार ), घम्मर८- निगल डालने वाले, 
अविकरपम्‌ 5 निर्विकल्प, त्वाम्‌ 5 आप ( चिद्रप ) में 
अद्दर्य, 5 अभेद-रूप, आविदशन - समावेश करते हुए 
रुव स्वरूपम्‌ 5 स्वात्म-स्वरूप अहं - मैं 

अखिल- 5( और ) सभी सदंदा ८ सदव 








१ ख० पु० परमेश्व रसम्बन्बीहित्तमिति पा5:, 
ग० पु० परमेश्वरत्य सम्बन्धीद्िितमिति च पाढः । 


3+> तत सत्‌ 


अथ 
जयस्ते त्रनाम चतुद्द॑ह स्तोन्रम 
3» जयलध्मीनिधानस्य निजस्य स्वामिनः पुरः । 


जयोड्रोषणपीयूषरसमास्वादये क्षणम्‌ ॥ १॥ 
( अह- में ) साक्षात्कार होते ही ) 
जय- --सर्वोत्क्ृष्ट जय- 5 जय-जय-कार की 
लक्ष्मी- - मोक्ष-लच्मी के उद्धोषण- > ध्वनिरूपी 
निधानस्य ८ आश्रय, पीयूषरस ८ ( परमानन्द-मय ) 
निजस्य ८ अपने अम्गृत-रस का 
स्वामिनः > स्वामी के । क्षणम्‌ - प्रतिक्षण 


पुरः > सामने ( अर्थात्‌ समावेश में आस्वादये - आस्वादन करता रहूँ 0 


इद्मपि जयस्तोत्र गन्थंकाराशयमेव | जयलच्म्या:--सर्वेत्किषेश्रियो 
निधानं--संमुचितमास्पदं । पुर इति--सौक्षात्कारसमनन्तरमेव, जयो- 
द्रोषणमेबानन्द्प्रदत्वात्‌ पीयूषरसम, आस्वादये--चमत्करोमि, क्षुणं-- 
मुहमुहः | क्षणशब्द्श्वास्य आस्वादस्य सुलभतां ध्चनति ॥ १॥। 





जयेकरुद्रेकशिव महादेव महेभ्वर 

पार्वतीप्रणयिज्दावय सर्वंगीवोणपू्वज ॥ २ ॥ 
एक-रुद्र 5 हे अद्वितीय रुद्र ! महादेव ८ हे महादेव ! 
पक-शिव -: हे अद्वितीय शड्भर ! महेंश्वर - हे सब-ऐश्वयचान प्रभु ! 


१ ख० ग० ० ग्रन्थकाराशय्यवेति पाठः। 
२ घ० पु० सारोत्कषश्रिय:--इंतिं पाठः । 
३२ ख० पु० सूचितमास्पदम--इति पाठः । 
४ ख० पु० समुत्कषसाक्षात्कारसमनन्तरमेव--इति पाठः । 





जंयस्तीत्रनाम चतुद॒श स्तोन्नम २१३ 





पार्वेती- >हे पावेती (अर्थात्‌ परा- खब्बे- 5 हे सभी 


शक्ति ) के गीवोौण- +> देवताओं के 
बा ० ॥ 
प्रणायन - ग्रिय स्वामी ! पूर्वज्ञ & पूवज अर्थात्‌ आश अभु 
श्र ७७ ला कै 
शव - है ( पापियों की ) नष्ट करने ( त्व ) 5 आप की 
वाले ! ज्ञय > जय हो ॥ २॥ 


प्रथममामन्त्रणदयमद्॒यसारताप्रथनाय 


इति श्रतिरस्ति | एक: शिवः:--नतु भेद्बादस्थित्या बहबः | पावती-- 
परा शक्ति: | सर्वेषां गीवोणानां--देवानां पूषज--आद्य ।| २॥ 







लिकलोचन । 








जय कन्धर ॥ २ ॥| 
अलोक्य- + तीनों लोको के पीत- ८: हे पिये गए 
नाथ- -स्वामित्व के आतंलोक- ८ ( सभी ) दुखी लोगो 
एक- > एक ( अद्वयसूचक और ( अर्थात देवताओं, मनुष्यों और 
अलोकिक ) असुरो ) के 
लाउछन- +> चिह्न के रूप में आति- >-दुःख ( के कारण ) 
अलिक- 5 माथे पर कालकूट- - कालकूट विष की 
लोचन २ ( तीसरा ) नेत्र धारण अंक- > छाप से युक्त 
करने वाले ( त्रिलोचन ) ! कंधर - गले चाले, ( नीलकण्ठ ) ! 
ज्ञय - आप की जय हो ।  जञय > आप की जय हो ॥ ३ ॥ 


त्रैलोक्यनाथत्वे.. एकम--अद्वयसूचकमलोकिक लाब्छनसलिक- 
लोचनं--ललाटनेत्रं यस्य; भगवद्वथतिरेकेणान्यस्यों ध्वेमुखोध्बेलोचना- 
नुन्मीलनात्‌। पीतसातंलोकानां--सर्वेषां सुरासुराणामार्तिहेतुत्वात्तद्गपं 
यत्‌ कालकूटं--महाविषं, तदड्ढडा कन्धरा यस्य | कालकूटमा्तिरूपतयो 


है १५ ० कक. कहर फिलको मआर लिन 9३ बात; | रत कक सकी साच्णक का फिकी स्‍ लेकर. अपर अ्रालीशिक्ा १ पा दी ० कर |, १), लैला "७५ आग काम मचा मम उन न मा मा आओ की ही पल कब मा अर जम मी अधध्माड के पर दी * हकलाते बेर पाक 


ख० १० प्रथममामन्त्रणमिति पाठः । 
२ घ० पु० अद्वयसूचकाद्वितीयमलौकिकमिति पाठः । 
३ ग० प० अधोमुखाधोलोचनेति पाठ: 


संप्रहस्तोत्रनाम च्रयोदश स्तोत्रम २१९१ 


पूजयेयं> ( आप की ) पूजा करता / अभिरूस्नुव्वीय > पण रुप में स्पृति 


रह (अर्थात परामश) करता रहें ॥ 
यः-:ओर । 


अगावम्‌- अपरिच्छेगपू, अधपिकत्पं--चिद्रगम्‌, अद्यय्‌ृ--अभेद 
सार, स्व॑ं--सब स्यात्मीय स्वरछययू, आँखिनानां >परदध्यमयानामथोनों 


 घस्मरम-अदनशी लं, त्वामायिशन, हे उम्रे श--पराभट्ठारिकास्वामिन, 
अहँ सदा पूजयेयं-- 


का १ की हें भा पुजा] हादराज्य:ः ||? वि० भे ०, भ्छो० १ ४७ (| 


इति स्थित्या अचेयेयय्‌ । अभित:--समत्तान्‌ सम्यगभेद्परामशसार- 
तया स्तुबीय चेति शिव३ || २० ॥ 


इति श्रीमदुत्पलदेबाचावविरचिटस्तोत्रावछो संग्रइस्तोत्रनामनि 
त्रयोदशस्तोत्रे श्रीत्षेमरा जाचायविरचिता विद्वतिः ॥ १३ ॥ 


जल 32, 77० 


3» तत्‌ सत्‌ 
अथ 
जयस्तोत्रनाम चट्देंश स्तेत्रम 





५७ जयलक्ष्मीनिधानस्य निजस्थ स्वामिनः पुरः । 
जयोद्धोषण' पर समास्वादये ब्वणम १) 
( अहं - मैं ) साक्षात्कार होते ही ) 
जय- --सर्वोत्कष् जय- न जय-जय-कार को 
लक्ष्मी- ८ मोक्ष-लच्मी के जुद्घोषण- ८ ध्वनिरूपी 
निधानस्य आश्रय, पीयूषरस ४०० ( प्रमानन्द-मय ) 
निजस्य ८ अपने अमृत-रस का 
स्वामिनः + स्वामी के क्षणम - प्रतिक्षण 


पुरः 5 सामने ( अर्थात्‌ समावेश में . आस्वादये  आस्वादन करता रह 





इद्सपि जयस्तोत्र प्रन्थैका राशयमेव | जयलचम्याः--सर्वोत्कषेश्रियो 
निधानं--संसुचितमास्पद | पुर इति--सौक्षात्कारसमनन्तरमेव, जयो- 
द्वोषणमेवानन्दप्रदत्वात पीयूषरसम/ आस्वादये--चमत्करोमिं, कर्ण: 
मुहमहः। धणशब्दश्ास्य आस्वादस्य सुलभतां ध्वनति ॥ * !! 


े 











पएक-रूद्र 5 हे अद्वितीय रुद्र * महादे 
एक-शिव दे अद्वितीय शक्र : महेंभ्वर: 5 हे स्व-ऐश्वयवान, प्रश्न ' 





१ ख० ग० पु० प्रन्थका राशय्येवेति पाठः । 
२ घ॒० पु० सारोत्कर्षश्रियः-7ईतिं पाठः ! 
३ ख० पु० सूचितमास्पदम--ईति पाठः ! 
४ ख० पु० समुत्वर्षसाक्षात्कारसमनन्तरमेब-7ईति पादः । 


जैयस्तों त्रनाम चतुद॒श स्तोन्रम्‌ २१३ 








ई्‌ 


पार्वेती- 5 हे पावेती (अर्थात्‌ परा- खब- - हे सभी 


शक्ति ) के गीवोण- > देवताओं के 
प्रणायन - प्रिय स्वामी पूर्वज़ ८ पूबंज अर्थात्‌ आय अभु ! 
शवों ८ हे ( पापियों को ) नष्ट करने ( त्वें )-आप की 

वाले ! जय >> जय हो ॥ २॥ 


प्रथममा मन्त्रणद्वयमद्दयसा रताप्रथनाय 
एको र्द्रः ही लव । २ क्‍ क्‍ 
इति श्रुतिरस्ति | एक: शिवः--नतु भेदबादस्थित्या बहबः। पार्बेती-- 
परा शक्ति: । सर्वेषां गीवोणानां-देवानां पूजज--आद्य | २॥ 


जय अजेलोक्यनाथेकलाज्छनालिकलोचन । 
जय पीतातेलोकार्तिकालकूटाइ्ूकन्धर ॥ ३ ॥ 


औलोक्य- - तीनों लोकों के पीत- -: हे पिये गए 
नाथ- स्वामित्व के आतेलोक- 5( सभी ) दुःखी छोगों 
पएक- > एक ( अद्वयसूचक और ( अर्थात्‌ देवताओं, मनुष्यों ओर 
अलोकिक ) असुरों ) के 
जलाहछन- ८ चिह्न के रूप में आति- ८८ दुःख ( के कारण .) 
अलिक- ८ माथे पर कालकूट- --कालकूट विष की 
लोचन > ( तीसरा ) नेत्र धारण अंक- > छाप से युक्त 
करने वाले ( त्रिकोचन ) ! कंघर ८ गले वाले, ( नीलकण्ठ ) ! 
ज्ञय - आप की जय हो । जय ८ आप की जय द्वो ॥ हे ॥ 


जैलोक्यनाथस्वे.. एकमू--अद्वयसूचकमलोकिक लाब्छुनमलिक- 
लोचनं--ललाटनेत्र॑ यस्य; भगवद्वथतिरेकेणान्यस्यो ध्वेमुखोध्वेलोचना- 
" मुन्मीलनात्‌। पीतमातेलोकानां--सर्वेषां सुरासुराणामार्तिह्वेतुत्वात्तद्पं 
यत्‌ कालकूटं--महाबिषं, तदद्ला कन्धरा यस्य | कालकूटमातिंरूपतयो- 


१ ख० पु० प्रथममामन्त्रणमिति पाठः । 
२ घ० पु० अद्वयसूचकाद्वितीयमलौकिकमिति पाठः । 
३ ग० पु० अधोमुखाधोलोचनेति पाठ: । 


५१ ४ श्री शिवस्तोत्रावली 








झोक्षयते | अथ च कालकूटगलत्वेन भगवतः संत्रसंसारातिहरत्व॑ सूच्यते॥ 
जय सखूतबत्रिवक्तय्रात्मरितशूलोछुसत्कर । 
जयथैच्छामात्र सिद्धाथपूजाहेचरणाम्वुज॒ ॥ ४॥ 


मूर्त- शरीर-धारी च्छा-मात्र- इच्छा होते ही 

जि- ८( इच्छा, ज्ञान और क्रिया-- सिद्धार्थ: > कामना को पूर्ण करने 
इन ) तीन कप 

शक्तयात्म- ८ शक्तियों के रुप वाले 

दित-त पूजा: >( और इसलिए ) एहा के 

शूल- - त्रिशूल से 

उल्लसत्‌- 5 सुशोभित चरम अत्दस - चरण-कमलों वाले 

कर ८ हाथ वाले ( शूली ) ! ( आशुतोष ) | 

जय ८ आप की जय हो ।  ज्ञय >आप की जय हो | ॥ ४ ॥ 


मृत: तिस्न:--इच्छाज्ञानक्रियारुूपा: शक्तय:, आत्मा यस्य, तथा- 
भूतेन शितिन-संमारच्छेदकेन शूलेनल्लपन्‌ करः--पाणियस्य | अनेन 
 शक्तिन्रयस्य भगबदेकाधीनत्वमुक्तम | इच्छामात्रेण सिद्ध इथ:--प्रयोजन 
याभ्यां सकाशान्‌ तथाभूते, अत एव पूताहे प्रग्वच्च णाम्बुजे यस्य || ४ ॥ 


जय शोमभाहतस्यन्दिलोकोत्तरवपुघर । 


शोभा-दात-स्यन्दि- २( प्रकाश, जटिका- - छोटी सी जटा के बीच में, 
आह्वाद आदि की ) सकड़ा क्षीण- “जो छोटा सा 
( किरनों की ) छटा की छिटकाने गहूग- 5 गंगा का 


. भाऊति- 5८ आकार है, उसके रुप में 





लोकोत्तर- ( तथा ) अलोकिक 


 धपुः- न स्वरूप को - थात्त-भस्मक ८ भस्म से युक्त सिर 
'धर - धारण करने वाले (चित्स्वरूप))।.. वाले ( जटाघर, गनज्नाधर, 
' ज्ञय “आप को जय हो | भस्मप्रिय ) ! 

एुक्‌- रू एक ज्य ८“ आप की जय हो ॥ ५ ॥ 


नि की की आल च आब क््स्क स्का 2 कत्ज फट रात 'पीकाण८३ फप्पपहकालफ;मफिब्नाउर अत ।अकल 0306॥ जेन्ताकर। तंदुकरलेतीप कलर ३ 0 तपक 00:50 हककहका 





का । # गाए म्याक न मी अंग्याक-जदत्तयियन अममििकाकन कम बस मिकण।. पुल 3 4 हि कफ मुन्‍आमग जा] 


१ ग० पु० उत्प्रक्षितमिति पा5: | 
२ ख़० पु० सवसंहारा तहरत्वमिति पाठः ! 
३ घ० पु० सूचितमिति पाठः । 


जयस्तो भ्रनाम चतुदंश स्तोन्रस २१५ 








छ ५ । 
शोभा:--प्रकाशाहादररुचय: बपु:-स्वछपमू । अल्‍्पक जटा--शक- 
जटिका, तत्र क्षीणा येये गड्ढाकृतिस्तदेव आत्तं भस्म येन, तथाभूते 

| #" ९. # ने हक 
कं शिरयो यस्य | भावतः शिरसि भप्मास्तीत्याग्रमत्रिगीतमेब* ॥ ४ ॥ 





जय क्षीरोदपयस्तज्योत्स्नाउ्छायालसुलेपन । 
जयेश्वराइसड्रोत्थरत्नकान्ताहिमण्डन ॥ ९॥ 
क्षीरोद- ऊ क्षीर-सागर पर संग- ८ सम्पक से 
पर्यस्त- ८ बिवरी हरे उत्थ- निकले ( अर्थात्‌ प्राप्त हुए ) 
ज्पोत्पता- ८ चन्दिका का  अरत्त- - रलो से 
छापा- -प्रति.बंत्र ही कान्त- 5 मनोहर बने हुए 
अनुलेपन 8 पात्र ] अनुलेपन है अदि- पड ( शेष, वार॒कि आदि ) 
जिस का, ऐमे ( शुश्रांशुधर ) ! साँप ही 
ज्ञय ८आप की जय हो । मण्डन + आभूषण हैं जिस के, ऐसे 
इेश्वर- ८-( आप ) श्वर के ( नागधर ) ! 
अंग- 5अंगों के जय ८ ञआ्रप की जय हो ॥ ६ ॥ 


श्वीरेंदे पर्यस्ता--प्रस्त ता यासौ ज्योत्स्ता-चन्द्रकांतिः, तन्‍्छाय॑ 
शुश्रमनुलेपन यस्य | अज्ञसन्गोत्थ: रत्ने: कानता--हृद्या, अहयः- 
/, * ग्ट ता का 
शेपवासुकरिप्रश्नतयों यस्य। ईश्वगाह्नसद्नादूभुजज्ञमानां रक्नत्राप्तिरिति 
हागागरमः || ६ || 


जयाक्षयेक्शीतशुकलासह॒शासंश्रय । 
जय गड्ाासदारव्धविश्वैश्वयोभमिषेचन ॥ ७॥ 


१ ग० पु० अल्पजटा--ईति पाठः । 

२ ख० पु० एवं जटिका-इति पाठ: । 

रे ख० पु० भस्मायमविगीतमेत्रेति पाठः । 

* बहुकृत्वः श्रुते रश्मविगीतमुदाह्तमित्यधिकः पाठश ग० पु०। 

* शाज्लों में कद्दा गया ६ कि भगवान्‌ शंकर के शरीर के अ्र्नों के साथ 
सम्पक होने पर बासुक्ि शेप आदि सॉपों को रत्न प्राप्त हुये थे । 

४ ख० पु५ येयमिति पाठः । 

2 ग० पु० इश्वरसब्ाहुजज्मानामिति पाठ: । 


३२१६ श्रीशिवस्तोत्रावली 
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जनता: 


अश्लय- >सदा बनी रहने वाली सदा[- >सदा 














( ञअ्मा नामक ) आरब्घ- >किया जाता है, 
एक- - एक विश्य- ८: जगत के 
शीताशु-कला- - चन्द्र-कला के ऐबर्य- 5 ऐश्व्य (अर्थात्‌ सचतो मुख 
सदरदा- - योग्य (अथात्‌ अवधिनाशी) कल्याण ) के लिए, 
संश्रय - आश्रय, ( शशिशेखर )! अभिषेचन ८ ऊपर से जल डाल कर 
जय - आप की जय हो । ल्लान जिस का, ऐसे ( गंगेश ) ! 
गंगा- > गंगा से / ज्ञय - आप की जय हो ॥ ७ ॥* 


अक्षयाया:--अमानास्न्याः एकस्याः शीतांशुकलायाः सहशः-- 
अनुरूपो भगवानेव संश्रयः, तस्याप्यक्षयेकरूपत्वात्‌ | चन्द्रकलया हि 
भर्गवतः एतत्परमार्थतैब सूच्यते | गड़या सदा आरब्धं विश्ेश्वर्यडमि- 
षेचनं यस्य; तत्सूचिकेव ह्यसो || ७ || 


जयाधराइसंस्पशोपावनीकृतगोकुल .। 
जय 'भक्तिमदाबद्धगोष्ठीनियतसन्निधे ॥ ८ ॥ 
अधर-अछ्ू- 7 ( अपने ) निचले ऋरृत- > किया है 


अंगों ( अर्थात्‌ चरणों ) के गो-कुल > बेलों की जाति ( अर्थात्‌ 
संस्पद्यं- ८ स्पश से जगत्‌ के सारे बलों तथा गायों) 
पावनी- - पवित्र की जिस ने, ऐसे (ब्रृषभवाहन) ! 


'ररमम्जनग़रि ना पर पं % मगर; मैडम "न मम कान बज पकाले अमल नंद मा फेमस ककिकत रजाई 3 :कात' वश 9५५ कब का ३ का २आमपनण/ बह॥0 का *काह कं काइुआरंकमक्ामाक+ ७१) १ सगडकक. !प॥ 


« चन्द्रमा की सोलह कलायें होती हें । कृष्ण-पक्ष के पन्द्रह दिनों में इसको 
पन्‍्द्रह कलाओं का क्षय होता है। इसकी सोलहवीं कला को श्रमा कछा 
अथात अमावस्या को कला कहते हैं। इसका क्षय कदापि नहीं होता । 
भगवान्‌ चन्द्रचुड़ इसी अमा कला को अपने माथे पर धारण करते हें । 
चन्द्रशेखर महादेव का स्वरूप भी अविनाशी है, अतः ये अमा कला के 
योग्य आश्रय कहे गये हैं । 

१ ख० ग० पु० अयमनाम्न्याः---इति पाठः । 

२ घ० पु० भंगवत एव--इति पाठः । 

३ ग० पु० विश्वैश्वर्याभिषेचनं यस्य--इति पाठः । 

४ ख० पु० भक्तिमदारब्धेति पाठः | 


जयस्तो त्रनाम चतुदशं स्तोन्नस २१७ 
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जय ८ आप की जय हो नियत- - नियत रूप से (अथात्‌ सदा) 
भक्तिमत्‌- > भक्त-जनों से सन्निधे > उपस्थित होने वाल्ले 

आबद्ध- > बंधी हुई ( भक्तवत्सल, आशुतोष ) ! 
गोष्ठी- > मण्डलो में जय 5 आप की जय हो 0 ८ ॥ 


अधराज्ञं--पादस्तत्स्पर्शेन पबित्रीकृतं गोकुल॑ येन भंवता वृष भवाह- 

नेन | यतो वृषभ: पड्चयां स्प्ृष्टस्ततः सबत्र गोजातेः पवित्रत्वमबिगी- 
५ 5 न ७. 

तम्‌ | भक्तिमड्धिः आबद्धायां गोष्ठर्यां नियत:--अवश्यंभावी सन्निधियेस्य।। 





स्व- > अपनी ज्ञय >आप की जय हो | 


इच्छा- 5इच्छा से ( अथात्‌ अपने शौरी- - (पराशक्ति रूपिणी) गौरी के 
विनोद के लिए ) क्‍ 





क- - आलिंगन के 
तपः- > की गयी तपस्या ओर कक 
ग्य- - योग्य 

वेश- >( उसके अनुकूल जटा-आदि- जार के भायथ के 

मय ) वेश से भीरय- - सांभाग्य 
विप्रलम्मित-बालिश -> मूर्ख अर्थात्‌ भेजिन + पात्र, ( उमाकान्त, 

अज्ञानी लोगों को धोखा देने वाले गौरीशड्ूर ) ! 

( जटिल ) ! जय+* > आप की जय हो ॥ ९ ॥ 


"जा सककआ?। हैअपमरू 2९ ।८74- कक आांध्न आफ 4. 7२4०, दंमलिएामशि) कप पता ०५, # शी तारितक, 6 करनी यूज तो पियंक हरि कमात। फरार मेक कदर) 3२% कार पान 4 लक तभी पा हर जम किन तारा पेन किव्पाण-४ कम एक पाछ नी पिया" “एन 8 तक गेकाररतत कक ००,/कपगानकरक' बसी १ भरकर फोपफालसि नाल सतभे ५ प्रणाम १0, च/एर्नतभमर 384 २७५०१॥ पीर ६6/&*4%क 


१ ख० पु० भगवता--शति पाठः । 

२ ख० ग० पु० व्ृषवाहनेन--इति पाठः । 

३े घ० पु० यत्र--इति पाठः । 

४ [ क ] भगवान्‌ के जटाधारी तपस्वी बनने की बात से अज्ञानी लोगों को 
यो धोखा मिलता है | कुछ छोग' समझते हें कि ब्रह्मा के पांचवें सिर को 
काटने से होने वाले पाप का ग्रायश्वित्त करने के लिये ही भगवान्‌ शंकर 
तपस्वी बने । ओरों का विचार है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिये उन्होंने 
ऐसा वेश धारण किया । अन्य लोग कहते हें कि यही तो महादेव का 
सच्चा अर्थात्‌ असली रूप है। किन्तु ये सब बातें गलत हैं । चिदानन्द्घन 
शिच के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । बात यह है कि भगवान 


३१८ श्री शिवस्तों च्रावडी 


स्वेन्छुया--क्रीडारूपया कृतेन तपसा वेशेन च, बिप्रलम्मिताः-- 
आऑमिता: बालिशा येन | क्रीडामात्रेण भगवता जटादि विधृत॑ यत्‌ 

॥प २.७, ०७ घर " र ९5 # छ हलक ९ ६५ 
तन्मूखाः अद्यरिरखछेरेत्थकिल्विषशुद्धयथमिति प्रतिपनज्ना, लिद्धयथ- 
मेतदित्यपरे, इदमेतद्धगवतः सत्य रूपसिति परे। तश्चीसत्‌। भगवत 
स्व॒तन्त्रचित्परमाथस्यचंरूपत्वानु पपत्ते: । गौरी-परा शक्ति:, तत्परिष्वक्ञ 
योग्यहय सोभाग्यस्य--सव स्प्ृरहणी यत्वरूप भाजन ॥ ६ ॥। 


जय भक्तिरसाद्रोट्रेभावोपायनलम्पट । 





जय भक्तिमदोद्यामभक्तवाड-नत्ततोषित॥ १० ॥ 
भक्ति" - भक्ति के आदं-आहइउ- ८( सने हुए भर 
रस- >> रस से इसोलिए ) अत्यन्त सरस 


एलभममआ॥ (एम फैशामामवारत%ऋआमंमाभायुहराम इनाम या पहनना करार ५५ +ह मय ०५2 पानी नुन्‍कर*  ५आ९ध पा ३, आम रन जनम या मम >2०४७३०७७०३०४१०न३- मी मम. +0:अमिया कक पाया # 34 ५2 ९ आकार. ५ 2व0 3 पका मी अर यान भा "अप दर ाम पक मन वा. मकान तक परमार नया का अमीर» पर भनवामकप पु न०अ नम का “गहन ाकमगा ५ ९ कमा पम्प मय का अब .4०० अगम आनान्‍्णणाफ सात ्मादकावमयद/7₹- कपल फेक + न है 


अपने विनोद के लिये जब जेसा चाहते हैं, तब वसा रूप धारण करते 
हैं। तभी तो उनका नाम बहुरूप' पड़ा है । 
[ ख ] जब गौरी जी हिमालय पर अपने भ्राणेश्वर, भगवान शहर के 
लिये तपस्या कर रही थीं, तो भगवान्‌ जटाधारी ब्रग्मचारी के रूप में ही 
उनके पास गये ओर इस प्रकार क्षण भर के लिये अपनी अर्द्धांगिनी को 
भी धोखा दिया। किन्तु तुरन्त ही अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट 
होकर उनको रिश्चाया और उनकी तपस्या को सफल बनाया | तभी से 
उनका नाम जटिल! पडा है ॥ ९ ॥ 
१ ग० पु० क्रीडया-इति पाठः । 
२ ग० पु० कृतेन उपमातरेशेन च--इति पाठः | 
रे ख० पु० त्रासिता:--इति पाठः । 
४ ग० पु० विवृत्तम--इति पाठः । 
* धघ० १० ब्रद्मादि--इति पाठः । 
६ घ॒० पु० प्रपन्नाः इति पाठः । 
७ ख० पु० पिद्धयथमित्यपरे--इति पाठः । 
. ८ ख० पु० तन्न सत--इति पाठः 
. ९ स्त० पु० तत्परिध्वज्षयोग्यसौभाग्यस्य--इति पाठः । 








अयस्तोश्रनाम चतुदश स्तोतन्रम ९१ ९ 
भाव- 5( भक्त के ) भावरुपी भक्त- - भक्तों के 
उपायन- > उपहार को ग्रहण करने वाक्‌- ८ वचनों 
के लिए ज्त- >ओर तृत्य से (६ अर्थात 
लम्पट 5 लालाग्रित बने रहने वाले गाते, बजाते और नाचते हुए 
( भक्तवत्सल ) ! उन से की गई अपनी सरउतियों से) 
जय < ब्रृ । जे | "4० 
आप की जय हो . तोषित - प्रसन्न होने वाले ( नृत्य- 
भक्ति- 5 भक्ति की प्रिय ) ! 
मद- > मध्ती से 


उद्दाम- ८ मतवाले ( अर्थात्‌ मस्त ) 
बने हुए 


ज्ञय > आप की जय हो ॥ १० ॥ 


भक्तिरसेन आद्रीद्र:--सरसो गलितों यो भावः--आशयः, स एबो- 
पायन॑-टदौकनिका, तत्र लम्पट--भटित्यात्मसात्कारिन्‌ | भक्तिमदेनो- 
हामाः--उंर्जिता ये भक्ताः, तदीयेन बाडनृत्तेन-स्फूजत्स्तुतिमाला- 


मिस्तोवित || १० ॥| 


जय ब्द्यादिदवेदाप्रभा 


वप्र्मभवव्यय । 





जयलोकैम्वरश्रेणीशिरोविधुतदशासन ॥ ११॥ 


ब्रह्मा- - ब्रदग, 

आ।दि- -विष्णु आदि 

देवेश- र> देवदेवों (अर्थात्‌ बड़े 
देवताओं ) के 


प्रभाव- > प्रभाव ( अथोत्‌ जगत्‌ की 
सश्टि आदि करने की शक्ति ) को 

प॒रभ्रच्‌- > उत्पन्न 

ब्यय - और नष्ट करने वाले, 
( देवाधिदेव ) ! 

ज्ञय > आप की जय हो ॥ ११ ॥ 


लोकेश्वर- ८( इन्द्र आ्रादि दस ) 
ले कपालो को कि 
श्रेणी- पंक्ति से ( अर्थात्‌ सब 
.. लोकपालोंसे ) 
शिर:- ८( अपने ) सिरों पर 
विध्वत- > धारण की जाती है 
शासन - अआाज्ञा जिस की, ऐसे 
( परमेश्वर ) ! 
जय > आप की जय ही ॥११ ॥ 


क्र... लए हर कफ -नकमिोमरकमकी भिपकाफाॉिकतक अमन  + धर * मे. ;मनरेक अमन 8 “मकर पतंग हमर तय ता सपा नए गीत आकर गाकतओं 'फिडसरको िपन्‍्मी माया. बरतिया लनारण्कट्हमीतमतलुनी अधकाा/मिम करी लिन न मन, जन ५ या 5 7 ७॥७एशतांभज 2माड़ कुकी! मनन! फछ कुजनी/' महक मिंकििआरत) कक कि पर #+5त्तपमपजी "रे एज के विकीकफत प्रवाकि महक था का वि।कणन फीबए 


१ ख० प० माटित्यात्मसाक्षात्कारिनू-इति पाठः । 


२ घ० पु० गर्जिता+--इति पाठः । 


३२० श्री शिवस्तेतन्रावली 











ब्रह्मा दिदेवेशानां यः प्रभावः--सष्टथादिसामथ्य, तस्य प्रभवव्ययौ- 
उत्पादनाशोी यतः | लोकेश्वरश्रेण्या--इन्द्रादिद्शलोकपालमा लया, 
शिरोभि:--मुकुंटेविधृतं शासनम्‌ू--आज्ञा यस्य; परसेखें रज्ञानुवति भि- 
रिन्द्रादिभिदीक्षादी स्थीयते--इति शतशः आगमोक्तय: सन्ति ॥ ११॥। 





सर्वे- सारे जय ८ आप की जय हो । 
जगतू- >जगत्‌ में ( अथात्‌ जगत्‌ आत्म- ८( अपने भक्तों को ) अपनी 
की सारी वस्तुओं पर ) आत्मा का 
' न्यस्त- ८ डाली हुई दानपर्यनत- > दान तक करने से 
स्वमुद्रा- 5 अपनी ( स्वरूप-प्रकाश-  विश्व- - जगत के 
नात्मक ) छाप से ईश्वर- ईश्वर ! 
व्यक्त- > प्रकट है महेश्वर - तथा महान ऐश्वर्य से युक्त, 
वेभव >बैभव (अर्थात्‌ विश्वव्यापी.._ ( जगत्पभु महेश्वर ) ! 
प्रभु्व ) जिसका, ऐसे (स्च- जय ८ आप की जय हो ॥ १२ ॥ 
व्यापक देश्वर ) ! 


/. सवत्र जगति न्यस्तया स्वमुद्रया-- आनन्दसारज्ञानक्रियाशक्तिव्या- 
प्रिमय्या पं्ठवक्‍्त्ररूपया व्यक्त बेभवं--व्यापकत्यं श्र्भुत्व॑ च यस्य | 
यदागम:-- 
. न चकाड़ा न बजाड़्ा दश्यन्ते जन्तवः कचित । 
भगलिज्लाडधित विश्व तेन महेश्वरं जगत ॥? 
इति | आस्तां तावदुअह्मादीनां विभूत्यादिदानं त्वत्त:। सबबेस्य त्वमा- 


पारा, 





१ ख० ग० (१० ब्रह्मादिदेवानामू--इति पाठः । 
२ ग० पु० शिरसा--इति पाठ: । 

रे ग० पु० विशज्वतमम--इत्येव पाठः । 

४ ख० पु० परमेश--इति पाठ: । 

» ख० पु० अवष्टम्भरूपया-+इति पाठः । 

९ ख० ग० पु० विभुत्यम--हति पाठः.। 


फल सिडनलि.पकामिए ता अत श 9 दमा, कमा विक्तरास कर्मी ५ रन जम त 2) अतीत (यत 7१ मा हर आए 000 जा अल मी शव  । र मक (हम ॥# ० कौर 


जयस्तोत्रनाम चतुदश स्तोन्नस २२१ 





स्श्््््स्च््््च्चच्लच्स््््चच्किििड)ज)<ड_ू---.....5--.>-.....लन.क्‍क्‍ुनक्‍ु.३क्‍.क्‍ु._02€0क्‍€2ु28282ं> 
त्मानं--सत्तामपि ददासि; प्रकाशमयत्वत्स्वरूप॑ विना नीरूपत्वापत्ते:--- 
इत्यात्मदानपर्यन्त॑ कृत्वा विश्वेश्वर। अत एवान्यस्येबंरूपत्वाभावात त्व॑ 
महेश्वरः ॥ १२॥ क्‍ 
जय तेलोक्यसगेंचडछावसरासहितीयक । 
| 
जयेश्वयभरोद्वाहदेवीमात्रॉसहायक ॥ १३ ॥ 


अेलोक्य- - तीनों लोकों को  ऐश्वर्य- > ऐश्वर्य का 

सर्- ८(एक साथ) उत्पन्न करने की भर- >भार ( गअ्रथात्‌ सारे जगत. 
इच्छा- ८ इच्छा के का स्वामी होने का भार ) 
अचवसर- > समय उद्वाह- ८ धारण करने में 

'असत्‌- - नहीं होता है  देवीमात्र- > केवछ दुर्गा ( अर्थात्‌ 


द्वितीयक > दूसरा ( अर्थात्‌ साथी परा-शक्ति ) ही 
या सहायक ) जिसका, ऐसे सहायक ८ सहायक है जिसकी, ऐसे 
( सवशक्तिमान्‌ ) ! ( गोरीशइडूर ) | 

जय ८ आप की जय हो | जय 5 आप की जय हो ॥ १३ ७ 


त्रेलोक्यसंर्गेच्छाबसरे असन द्वितीय:--उपादानसहकायौत्मा अपेक्ष- 
णीयो यस्य | द्वितीयश्वेन्नास्ति कर्थ शक्ति: शक्तिमांश्रेत्युद्ोष्यते ? इत्याह 
ऐश्वयभरोद्वाहे-- 
'स्वेच्छावईभासिताशेषलोकयात्रात्मने नमः ।' 


इति नयेन देवीमात्र निजसामशथ्योत्मा पराशक्तिरेब सहायो यस्य | 
ऐश्वय-पश्चविधकृत्यकारित्वम्‌ । १३ ॥ 


याक्रमससाकरान्तसमस्तलवनत्रय । 
जयाविगीतमाबालगीयमानेश्वरध्वने ॥ १४ ॥ 


१ ग० पु० स्वप्रकाशभय--इतिं पाठः । 

२ घ० पु० दत्यात्मानं पयन्त कृत्वा--इति पाठः । 
रे ख० पु० महानीश्वरः--इति पाठः । 

४ ख० पु० त्रेलोक्यसर्गावुसरे--इति पादः । 





२१२ श्रीशिवस्तो त्रावली 





अक्रम- ८क्रम से नहीं ( अर्थात्‌ | अविगीतम्‌- ८ नि.वबाद रूप से 
एक-एक करके नहीं, वहिक्रि एक आवाल- -“मूर्तों अर्थात्‌ अज्ञानियों 


साथ ही थर्थात्‌ एक ही क्षग में ) तक से भी (अर्थात्‌ केवल 
समाक्रान्त- ८पूर्ण्प में व्याप्त ज्ञानियों से हो नहीं, बलिक 

किया हे .. आज्ञानियों सेभी) 
समसस्‍्त- ८ सम्पर्ण गीयम[न- “सदा गाया जाता है 


भुवनत्रय 5 त्रिभुतत (अर्थात्‌ तीनों. इैश्वर- -श्विर! नामक 
लोकों) को जिसने, ऐसे  ध्वने ८ शब्द ( अर्थात्‌ नादामश) 
(सर्वाम्मा )! जिप्त का, ऐसे ( सर्वाशय प्रभु ) ! 
ज्ञय - आप की जय हो । ज्ञय* ८ आप की जय हो ॥ १४॥ 


संक्रद्विभा स्वाद्यापत्सता सम्यगाक्रान्तं-व्याप्रं समस्त निरवशेषं 
प्रावद्मबनत्रयं येन। बविष्णुना क्रमाभ्यां भूमुवःस्वराक्रानत भधिएतें, 
भगवता सक्रममेत्र भवाभवान+ भवरूपं भुवनत्रय व्याप्रमू-इति व्यति- 
रेकध्चनि: । अविगीतपू--अविप्रतिपत्ति कृत्वा आबालं॑ गीयमान इंश्वर 
इति ध्वनि:--नादामर्शों यस्य ॥ १४ ॥| 


जयानुकम्पादियुणानपेक्षसह जोन्नते । 


जय 'भीष्ममहामरूत्यूघटनापूवभरव ॥ १५॥ 





५ ++कजाह कमआन्कम सम है... ६ परम याकानम जे, अमतमकातगा॥ धाम रपातअ पंप रिया को पे३ > मं अमर मना गभ १५ करन कक मी कार मिनी पे थम डी ५ मा “गेम अप ग पति मेन कमार- "सदन गकआर. 





पाक 





या | 





या आल का 


+ भावा्--हे भगवान्‌ ! वासन-अवतार-धारी विए्णु ने क्रम से शर्थात 
एक-एक करके तीनों लोकों को व्याप्त किया; अथात्‌ पहले कदम से पृथ्वी 
वो, दूसरे से देवलोक को और उसके बाद तीसरे से पाताल को 
माप डाला अर्थात्‌ व्याप्त किया । आपने तो एक साथ ही श्र्थात्‌ एक 
ही क्षण में भव ( जाग्रत-सम्बन्धी ), अभव ([ स्वप्र-सम्बन्धी ) और 
गतिभव ( सुषुप्ति-सम्बन्धी ) तीन लोकों को अथात्‌ समस्त संसार- 
मण्डल को अपने चिदानन्दमय स्वरूप से व्याप्त किया है । तभी तो 
आपका नाम सर्वात्मा' साथक है ॥ १४॥ 

१ ख० पु० साक्षादिभातत्वात--- इति पाठः । 

२ घ*« पु० क्रेण--इति पाठ: 

ई घ॒० पु० भवाभवातिभवत्रयमू--इति पाठः । 


जयस्तोश्वनाम चतुर्देश स्तोन्नम २२३ 








अनुकम्पा- ८ दया  ज्ञय >आप की जय हो । 
आदि- > आदि भीष्म- 5 भयंकर ( अर्थात्‌ समूचे 
गुण- > गुणों की जगत को भयभीत कराने वाले ) 


अनपेक्ष- > अपेक्षा न करने वाली महासत्यु- # महाकाल का भी 
( अर्थात्‌ गुणों पर आशितन घंढन- - संहार करने के लिए 


देने वाली ) अपूर्व-भेरवन्‍्अलौकिक भरव, (अर्थात्‌ 
सहज़- २( और इसोलिए ). डरावने यमराज के लिए भी 
स्वाभाविक डरावने भत्युज्ञय् ) ! 


उच्चते - महिमा है जिस की, ऐसे जय*--आप को जय हो ॥ १५४ 

( महाप्रभु ) ! 

अनुकम्पादिगुणानपेश्ला सहुजा-स्वाभाविकी अविच्छिन्ना उन्नति:- 
माहात्म्यं यस्य | अन्येपां तु+- 
थ्यो हि यस्मादगुणोत्कृषटः स तस्मादुष्वेमुच्यते । मा? वि? तं॑०,अ० २, श्छो० ६०॥ 
इत्याम्नायस्थित्या अपृत्रवन्नतिः | भीष्मस्य--सकलजगत्कम्पका रिणो 

सृत्यो: घटने-स्वरूपचलनात्मनि प्रसने अपूर्तोड5पि भरवः-- 

भीषणी यस्यापि भीषणीयः, भीरूणामयपू--इति तद्धितेन झत्युभोतानों 
हृदि स्फुरन्नभयप्रदश्य | १५ ॥। 





यानिष्परिपन्थिक | 
गालुकोतेन ॥ १६ ॥ 





जय विश्वक्षयोचण्डबत्रि 
जय ख्रय 





विश्व- ८ जगत्‌ के जय > आप की जय हो । 

क्षय- “नाश का श्रेयः-शत-गुण- > सेकड़ों कल्याण- 
उच्चण्ड- ८ भयंकर कारक उतम गुण 

क्रिया- ८ काय, करने में अनुग- + जिसके पीछे-पीछे चलते हैं, 


निधष्यरिपन्थिकरनिष्कंट क (विश्वदर्ता)) नाम- + ऐसा जिस के नाम का 


मी मी की न बा कर ंबीड बर्णनगकद रा गयाएनका* पी चकाकर मा: हरि आ।, सके फपुाथम के, एन्क पक कली तिमममर कर पे6 कफ ििभाए। करी कया कलह? ? मुकाम भाग कि म्गाए कर्म मिमिमाजाकी १ सकी /,,ननवन्मिकापपे भम्यापपनभम्मव-नसा 





ज्मारूनकरय 





4३, हम १्राक्रायनुफताए 


& भावार्थ-हे काल्मक्ष ! महाकाल भी आप से डरता है, क्‍योंकि आप 
उसका भी नाश करते हैं । आपके भक्ता को आप से अभयदान मिलता 
है, अतः उन्हें मृत्यु का डर नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ 





२२४ श्रीशिवस्तोत्रावली 


पिया. ऋानाऋणण्मत खणणणा कर आस ५-२ प्रोस्‍्णनानम्गाक-माणह। 


अनुकीतेन > कीतेन है (अर्थात जाता है ) ऐसे ( विश्वबन्धु ) ! 
जिस के नाम का कीत॑न करने जय ८ आप की जय हो ॥ १६ ॥ 
वाला भक्त सबंगुण-सम्पन्न हो 
विश्वक्षये--संहारे उदच्चण्डायां क्रियायां निर्गंतः परिपन्थिकः-- 
निरोद्धा यस्य । श्रेयांस: शतंगुणा अनुगा:--पश्चाद्धावन्तो यस्य, तथाभूत॑ 
नामानुकीतनं यस्य ।। १६ ॥। 


जय हेलावितीणेंतदम्गताकरसागर । 
जय विश्वक्षयाक्षेपिक्षणकोपाशुझक्षण ॥ १७ ॥। 





हेला- 5 सहज में ही जय ८ आप की जय हो । 

वितीणें- -( उपमन्यु भक्त को ) विश्व- ८ समस्त संसार का 
प्रदान किया है ध्षय- ८ नाश करने को 

एतत्‌- कच्यह आश्षिपि- ८ शक्ति वाला है 


अस्ुत-आकर- 5अम्गत की खान, , क्षण- ८--क्षण भर का 
। फ, 
( श्र्थात्‌ अमृत से भरा हुआ ). आशुशुक्षणे 5 कोधामि जिसका, ऐसे 
सागर - क्षीर-सागर जिसने, ऐसे ( भीम विरूपाक्ष-नाथ ) ! 


( भूतभावन ) !  ज्ञय ८ आप को जय हो ॥ १७ ॥ 


तन्‍न्‍न्‍मक 


हेलया वितीर्णों भक्तेभ्यो दत्तः एत्तदिति-एष श्रेयःशवगुणानुगः 
अमृताकरसागरो येन, उपमन्यवे च क्षीरोदो वितीणः येन | विश्वक्षया- 
क्षेपी क्षणकोपाशुशुक्षणि:--क्षणिको5पि कोपाप्रियस्य ।। १७ || 


जय मोहान्धकारान्धजीवलोकेकदीपक । 
जय प्रसप्तजगतीजागरूकाधिपूरुष ॥ १८ ॥ 


के (सम, ० हासन भा न मा मा जी या मा आम आह आ. 


१ ख० १० विरोधा--इतिं पाठः । 

२ ख० पु० शर्ते गुणाः--इति पाठः | 

२ ख० पु० पश्चाद्धाविन:--इति पाठः, 
ग० पु० पश्चाद्धाविन:---इतिं पाठः । 

४ घ० पु० तथाविधम--इति पाठः ! 

५ ख० पु० विश्वक्षयाक्षेपि--इति पाढः |. 
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जयस्तोत्रनाम चतुद॒शं स्तोन्नम 


दे 
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मोह- >अज्ञानरूपी 

अन्धकार- - अन्धकार से 

अन्ध- > अन्घे ( अर्थात्‌ अभेददष्टि- 
होन ) बने हुये 

ज्ीवलोक- + प्राणि-जगत्‌ ( अर्थात्‌ 
इस संसार के लोगों ) क्रो 

एक- (६ ज्ञान-प्रकाश' देने के लिये ) 
अटितीय 

दीपक > ( परमाथ-प्रकाशक ) दीपक, 
( जगदूगुरु ) ! 


मोहान्धकारेण--अख्यातितिमिरेण 


जीवलोकस्तस्येक:--अदिती यो 


दीप:--परमाथ प्रकाशकः । 





जय + आपकी जय हो । 


प्रस॒ुप्त- ८( मायाके प्रभाव से अज्ञान 
की ) गहरी नींद में पड़े 

जगती- < इस संसार में 

जागरूक- -( सदा ) जागरूक, 
जागने वाले (अर्थात्‌ सदा प्रबुद्ध) 

आंधपूरुष - अधिष्ठातृ-स्वरूप महा- 
पुरुष ! 

जय - आप की जय हो ॥ १८ ॥ 


अन्ध:--उपसंहता भेददृष्टियां 


सुप्तायां-मायाप्रस्वापजडीकृतायां जगत्यां विश्वत्र जागरूकः--नित्य- 
प्रबुद्धोझत एवं अधिपूरुष:--अधिप्ठादृस्वरूपः | १८॥ 


जय देहाद्रिकुञ्जान्तानिृ 





दा 





जय सन्मानसब्योमायविलालि 


देह- >> शरीर रूपी 

अद्वि- 5 पचत के 

कुझ्ज- 5 कुछ अर्थात्‌ गुफा के 

अन्तर्‌- - बीच में से 

निकूजत्‌- > बोलने वाले 

“जीच- <“ जीवों के 

जीवक ८ जीवनदाता अर्थात जीचा- 
त्मा रूपी संथधुर कूजन करने 
वाले चकोर ! 


नदी शी मील जी २ जज आल कक न 





(4 की औए जय के जी गड क | 7 ४द्कणमित ४ रण पक ितक “५ २४ 


वरसारस | ९१९ ॥ 





थे आपकी जय ही । 

सत्‌- 5 सत्पुरुषों अर्थात्‌ भक्तों के 

मानसव्योम- - चित्तरूपी आकाश में 

विलासि- >आनन्द-पूचक विहार 
करने वाले 

+बर- ८ स्श्रेष्ठ 

सारस < (परमात्मा रूपी) राजहंस ! 

जय + आपकी जय हो ॥ १९ ॥ 














फैल किल्लत + 8778 4 किक ताह 48 जह | लेता» कादतो (५ दकरशश (कर जता अदरक कर एफरत गे, किए, चार आधा मेक छह कक, मा मल न 


४ जीव-जीवक ८ १ जीवों की जीवन देने वाछा जीवात्मा । 
२ चकोर नाम का पक्षी । 
+ वरसारस ८ उत्तम हंस अर्थात्‌ राजहंस । 


१४ शि० 


प्रकषण 


२२६ श्रीशिवस्तो त्रावली 








देह एवं जंडल्वादद्विकुल्लं--पवतदरीगृहँ तत्र निकृजतः--उत्कन्दतो 
जीवानू--प्राणिनो जीवयति; जीवतां लम्भयति यः। पवेतगुहायां च 
निकूजन्तो जीवजीबाख्या: पक्षिणो भवन्ति--इत्यनुरणनशक्तयाक्षिप्तो5- 
थोडपि | अपि च सतां--भक्तानां मानसं--चित्तमेव निर्मलत्वादिधम- 
त्वाइयोमस, तत्र विलेंसति तच्छीलः, वरसारस:--परमांत्मा राजहंसश्र, 
मानसे सरसि शोभमानो व्योमचारी च भवति || १६ ॥ 


जय जाम्बूनदोदग्रधातूद्वगिरीश्घर । 





जय पापधु #नन्‍दाल्कापातनोत्पातचन्द्रम। ॥२०॥। 
जाम्बूनद्‌- ८ सोने से  पापिषु 5 पापी लोगों पर 
उद्ञ्र- ८ भरपूर निन्द[ू- 5( आपकी ) निन्दा रूपिणी 
घातु- 5( तथा अन्य ) धातुओं के उदका- 5 उल्का के 
 उद्धव- --उत्पत्ति-स्थान पातन- “गिरने पर 
गिरीश्वर - गिरि-राज, सुमेर पवत के उत्पात-चन्द्रमः ८ ( उनके लिये ) 
स्वामी, ( सुमेर, मेरु-धामा, उत्पात-चन्धमा अर्थात्‌ अशुभ- 
गिरीन्द्र ) ! सुचक चन्द्रमा ( इन्दु-शेखर )! 
जय - आपकी जय हो । *जय - आपकी जय हो ॥ २० ॥ 





. १ ख० पु० जडत्वादेरद्रिकुशम--इति पाठः । 

२ ग० पु० क्रन्दतो--इति पाठः । 

३ ग० पु० विलूसन--इति पाठः । 

४ ख० पु० परमात्मराजहसश्य--इति पाठः । 

४५ ख० पु० चन्द्रमाः--इति पाठः । 

£* ( क ) [ उत्तराध-भावाथ ]|--हे चन्द्रमालि ! आप चन्द्रमा की तरह 
स्वभाव से ही आनन्द-स्वरूप अथात्‌ सबको आह्ाादित करने वाले हैं । 
किन्तु जब कोई अ्र॒ज्ञान से प्रेरित होकर आपकी निनन्‍्दा करने लगता है, 
तो उसके लिये आप अशुभ-सूचक अर्थात आपत्ति का कारण बनते हैं । 
( ख ) सुमेर! शिव जी का नाम है । इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़े 
पच्त का नाम है | इसे गिरि-राज अर्थात्‌ पवतों का राजा कहते हैं । 
यह सोने का कहा गया हूँ। श्रीमद्भागवत में इसका सविस्तर वणन 
दिया गया हैं । 


जयस्तोश्रनाम चतुदंशं स्तोश्नम २२७ 








जाम्बूनदं--कनकं, तेन उद्ग्रः--ऊर्जितो धातूद्भवश्थ रसधातु- 
सम्भूतो गिरीश्वरो मेरुयस्य | तथा चावधूत:-- 
थयेनामलस्फुरिता''' **।! 
इत्यादि | पापिषु--अंतिबिलयशक्तिगोचरेषु निन्देव विषमदशाहेतुत्वा- 
दुल्का-विद्युत्‌; तत्पातने उत्पातचन्द्रमा इब-अशुभसूचक इन्दुरिव | 
भगवह्विलयशक्तिपातेन हि पापिष्ठा भगवन्तं निनन्‍्दन्ति। इन्दुरूपेण 
नित्यमाहादहेतुत्व॑ सूच्यते ॥ २० ॥ 


जय कष्टतपः/छ्किष्सनिदेवदुरासद । 





कछठ- ८ कठिन ( अर्थात्‌ कष्ट-पुण ) आरूढ- ८ स्थिरता से 

तपः- > तपस्या से भक्तिमत्‌ू- >( आपकी ) भक्ति करने 

"व  दुःखी बने वाले 

मुनि- - मुनियां > लोग 

देव- > तथा देवताओं के लिये लोक- < लोगों से 

दुरासद्‌ - दुष्प्राप्प (अमायीय प्रभ)! लोकित - देखे गये ( अर्थात्‌ अपने 
जय 5 आपकी जय हो । भक्तों को दशन देने वाले भक्त- 

सवे- 5( जीवन की ) सभी वत्सल ) | 

द्शा- + दशाओं में जय - आपकी जय हो ॥ २१॥ 


पे कष्टतपःक्लिश्टत्वादेवागस्त्यत्रह्म दिभिदु:खेन आसायते | छक्तं 
| आक्‌यय 


“न योगो न तपो नार्चा''***' । शि० झतो०, स्तो० १, छो० १८ ॥ 
इत्यादि । अंक्तिरेकेव तत्रोपाय,--इत्याह सर्वासु--जाप्रदादिदशास 
आछुढेन भ्राग्व्याख्यातेन भक्तिमल्लोकेन लोकिते--सौक्षात्कृत || २१॥ 


) ख० पु० अतिशय--इत्ति पाठः । 
रे ख० पु० पापिन:--इति पाठः । 
रे घ० पु० इति--इति पाठः । 
४ ख० पु० भक्तिरेव--इति पाठः, 
ग० पु० भक्तिरेव केवला--इति च पाठः । 
४ ग० पु० लोकित:--इत्ति पाठः । 
९ ग० पु० साक्षात्तकृतः--इति पाठः । 


सामनय; ० या >अभाम हज? १०, ;#०१९५॥ नेपाइपकमक प्रनेगभम॥ सपा पाकमप्या, ९. .#]मना॥ 


२२८ श्रीक्षिवस्तो द्रावली 











जय 

जय 
स्व- ८( परमानन्दरूपी ) अपनी जय < आपकी जय हो । 
संपत्‌- > संपत्ति के प्रपन्न- ८( अपनी ) शरण में आये 
प्रसर- - प्रसर अर्थात्‌ फेलाब । __ हुए 

(विकास) का जनता- < लोगों के प्रति . 

पाञ्रीकृत- - पात्र बनाया है लालन- - अत्यन्त स्नेह का भाव रखना 
निज्ञ- + अपने. ्ि (ही ) 


आश्चित - भक्तों को जिसने, ( अर्थात एक- ८ एकमात्र 
जो अपने भक्तों को परमानन्द प्रयोजन > प्रयोजन ( अर्थात्‌ उद्दश ) 
का आस्वादन कराता है ), ऐसे है जिसका, ऐसे ( शरण्य )! 
( भक्त-भावन )! जय 5 आपकी जय हो ॥ २२ ॥. 


परमानन्दसारे स्व॑संपठ्नसरे. पान्रीकृतः--तदोस्वादनभाजनतां 
प्रापित: निजाभ्रित:--भक्तजनो येन | लालनं-- क्‍ 
तिषां नित्याभियुक्तानां योग॑क्षेम वहाम्यहम्‌! । भ० गी०, अ० ९, 'छछो० २३ ॥ 
इति स्थित्या योगक्षेमोद्नह: | २२॥। 





सरग- -( संसार की ) उत्पत्ति, एक- ८ एक क्‍ 

स्थिति- ८ स्थिति अवदानक +> उज्ज्वल तथा उत्कृष्ट 
ध्वेंस- 5 ओर संहार कार्य है जिसका, ऐसे ( विश्वनाथ, 
कारण- ८ करना ही .... चिश्रात्मा ) ! 


१ घ० पु० स्वसवित्पसरे--इति पाठः । 

३ घ० पु० तदास्वादभाजनताम्‌--इति पाठ: । 
३ क० पु० योगक्षेमौ--इति पाठः । 

४ क० पु० ददाम्यहम्‌ू--इति पाठः ।. 

४ ग० पु० अपदानक--इति पाठः । 


ह.. हि] सात मांगा आयाम वा "नरक मुरगन ह। 


जयस्तोत्रनाम चतुर्दश स्तोन्रम २२५ 
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जय - आपकी जय हो ।  उत्पल्न- 5 ऐसे उत्पल देच के 
भाक्ते- -(समावेश रूपिणी) भक्ति की ' महोत्सव ८ महान उत्सव ( चिदा- 
मद- > मस्ती से क्‍ नन्द्धन प्रभु ) | 


आलोल- -< स्टृहवणीय जय ८ आपकी जये हो ॥ २३ ॥ 
लीला- - व्यवहार है जिसका, 





सष्टयादिकारणं 
सदा सश्टिविनोदाय''*'*" । शि० स्तो०, सतो० २०, 'छो० ९५ ॥ 
इति न्‍्यायेन एकमेव अवदानमू--उत्तसं चरितं यरूय | भक्तिमदेन--- 
समावेशोद्रेकेण आलोला-स्प्रहणीया व्याप्तरा च ल्ीला--परिस्पन्दो 
यस्य, तथाभूतस्य उत्पल्लेस्य--एतन्नाम्नः अस्मत्परमेष्ठिनो महोत्सव: ॥२३॥ 





जय-भाजन - ( चिद्रपता के कारण ) . ज्येष्ठ > सबसे बड़े ( अर्थात्‌ स्भ्रेष्ठ 


जय-जयकार के (सब-श्रेष्ठ) पात्र, प्रभु )! 

( सर्वेध्वर ) ! जय 5८ आप की जय हो ! 
जय > आपकी जय हो । जय ८ आप की जय हो । 
जित-जन्म-जरा-मरण > जन्म, जय ८ आप की जय हो । 

बुढ़ापा तथा मृत्यु को जीतनेवाले, जय “आप की जय हो । 

“मृत्युज़्य ) ! जय ८ आप की जय हो । 
जय ८ आपकी जय हो । जय > आप की जय हो । 
जगत्‌ -( अनादि होने के कारण जय - आप को जय ही ! 

जगत ) में जय 5 आप की जय हो । 


१ ख० पु० करणम--इति पाठः । 

२ ग० पु० अपदानम्‌--इति पाठः । 

रे ख० 'पु० उत्पलस्येति--इति पाठः । 
४ घ० पु० महोत्सवरूप:--इति पाढठः । 


२३० श्रीशिवस्तोन्रावली 


जय - आप को जय हो । ज्ञय ८ आप की जय हो । 
जय - आप की जय हो ! ज्यक्ष-हदे त्रिनेत्रधारी (विरूपाक्षनाथ) | 
ज्ञय - आप की जय हो । ... जय 5 आपकी जय हो ॥ २४॥ 


जय + आप की जय हो । 


जयभाजन त्वं चिद्रपत्वेन सवोत्तमत्वात्‌ | स्वात्मन: चिद्गपस्येश्वरस्य 
बस्तुतः सर्वोत्कषवृत्तेरपि स्वातन्ड्येण विषयव्यग्रतावस्था यां गूहितात्मत्वात्‌ 
पराड्मुखस्येव सम्मुखीकरणात्मकप्राथनारूपो जयेति लोडथे इहाद्वयनय 
एबोचितः, इत्याशयेनाप्युक्त जयभाजनेति | दयनये तु भेदमयत्वादे 
वेश्वरो न सर्बोत्कर्षण बतेते, ततो जय--इत्याशीव्यथैंब, अथापि वर्तेत 
कि परक्ृतया प्राथनया | विध्यादिश्व लोडथ ईश्वरविषयेडनुचित एब, 
इति भेदनये जयेत्युदीरणमनुपपन्नमेष | जितानि जन्मजरामरणानि 
यमाश्रित्येत्यथं:। जगज्ज्येप्ठत्वमनादित्वात्‌ | भूयो भूयो जय जयेत्युद्धो 
पणमुद्गोषयितुरभक्तिरसावेशवेबश्यं सूचयति । अयतक्तेत्यामन्त्रणं निःसामा- 
न्योत्कषशालिताप्रकाशनायेति शिवम्‌ ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमदुत्पलदेवाचायविरचितस्तोत्रावर्ल्या जयस्तोत्रनात्रि चतुद्शे 
स्तोत्रे श्रीक्षेमराजाचायकृता विज्ञतिः ॥ १४ ॥ 





+ 3 फल नि हा | व्कीरि ६ कर जजन्‍ीी |. आारी। _ तीन, करी आयकर] फानी;ऋषती रिक्त धाम) अतरतपंज ड्मीी) उडी । /ानीन | जनाते॥ु, पका हे मार, फल का, जुकति जुल्म 0५कात कीी अं की ली शी व ब्तण, का कहकर पे #“९ ३४२ ५/३०.../९ 


जयका राख्ये5स्मिन्महायज्ञे शिवभक्तानुचरदासस्य ममाप्येका क्षुद्राहुतिरध्तु । 
सा चेयम--- 
जय गौरीपते शम्भो भूतनाथ जगदूगुरो । 
जय सर्वेश्वर श् जय त्यक्ष सदाशिब ॥ 








लक्षालिनों ग्न्थाः सन्ति तत्पारगास्तथा । 


योगिन ९ श 


( शम्भो ८ हे महादेव ! ) 

#ज्रि-मल्त- 5( आणव, मायीय और 
कार्म-इन ) तीन मललों को 

क्ालिनः > थो डालने वाले ( अर्थात्‌ 
दूर करने वाले ) 

ग्रन्था; ८ (अद्वेत-शाज्ष सम्बन्धी) ग्रन्थ 

तथा ८ और 

तत्‌ 5 उन ( शाझ्रो ) के 

पारगाः ८ पारंगत, 

योगिनः ८ योगी 

पण्डिताः (च) ८ तथा ज्ञानी 





पिडता! स्वस्थास्त्वद्धक्ता एवं तक्तव 





ब्तः ॥ १॥ 

( बहचः 5 इस संसार में तो बहुत ) 

सन्ति 5 मिलते हैं, 

( किन्तु > किन्तु ) 

त्वद्‌ ८ ( समावेश का आनन्द उठाने 
वाले ) आपके 

भक्तों: न भक्त 

ण्च - ही 

स्वस्थाः 5 सुखी 

( सन्ति > होते हैं ) ॥ १ ॥ 








शत्रीन--आणवमायीयकार्ममलान क्षालयन्ति ये ते ज्ञानक्रियायोगचय्यो- 


पौ दनरूपा:, 


न्था:--पारमेख्वरा:;। तथा तत्पारगा:--तेषासायन्त- 


दर्शिनो व्याख्यात्रादयो5पि सन्ति | सत्यतः पुनस्त्वद्धक्ता एवं तत्पारगाः, 
यतस्त एवं तक््वतो थोगिनः, पण्डिताः स्वस्थाश्व । तत्पारगाः तब्बत: 


इति चाबृत्ष्या योज्यम | तत्र 


१ ग० पु० पदरूपाः--इति पाठ: । 


२ ख० पृ० ये तैे--इति पाठः । 


रे ख० पु० योजनम--इति पाठः । 


+ आणव-सल वह मर है जिससे जीव को अपने स्वरूप में अपूणता का 
आ्रसास होता है, मायीय-मल से उसे भिन्न-वेद्-प्रथा होती है और कार्म-मल से 
उसको शुभ-वासना तथा अशुभ वासनाओं कां प्रांदुर्भाव होता है । 


२३३२ श्रीशिवस्तोन्रावली 








'योगमेकत्वमिच्छन्ति ' ** *** । मा० वि० तं०, अ० ४, 'छो० ४ 
इति 
मथ्यावेश्य मनो ये माम्‌' '***' ॥ भ० गी०, अ० १२, शछी० २॥ 


इति च स्थित्या योगिनो--नित्यंसमावेशस्था: | प्रशंसायां नित्ययोगे 
चेनि: | अनेन योगपादरइस्यनिष्ठत्वमेषामुक्तम्‌ । पण्डितत्व॑ विद्यापाद- 
क्रियापादसतत्त्वरूढि: | तत्र विद्यापादेन ज्ञायतेइनेन!--इति व्युत्पतत्या 
उपायात्मक नरशक्तिशिवस्वरूपं ज्ञानमेकं, ज्ञप्तिज्ञोीनम्‌ः--इति व्युत्पत्त्या 
उपेयात्मकं॑ चिदानन्द्घतस्वरूपविश्रान्तिसतक्त्यमू-इति च हद्वितीयमभि- 
घीयते | क्रियापादेनापि वीयसारमन्त्रतन्त्रमुद्रावदितिकतेठ्यताद्रपायरूपा 
तदुपायक्रमावाप्तस्वात्मविमशंसारा एवं क्रियाभिधीयते | तनत्रमन्त्राणा 
समस्तवाच्यवाचकाभेदामसशसारपरमानन्दघनशँब्दराशिसत स्वमहंविमसश- 
सारं परं॑ बीयम्‌। एतँद्विभिन्नस्फुरतामयी च॑ महासामान्यस्पन्द्रूपा 
प्रतिभात्म विमशंशक्ति: सृष्टिसंहारप्रधाना परापरं वीयम्‌। अपरं तु 
विश्लेषणा दियुक्तिशशस्फुरिततत्तद्धयेयदेवताकारा भेद्प्रतिपत्ति: | मुद्राणां 
तु तत्संवित्सारतेव हृदयम्‌ । कुण्डमण्डलेतिकतव्यतादेरपि परमेशज्ञान- 
क्रियाशक्तिव्या प्तिरेव तक्त्वम्‌ | एवं विद्यापरमाथंसत क्त्वविश्रान्तिरेव पाण्डि- 
त्यम्‌ | स्वस्थत्वं तु चयोपादाभिधेयोक्तम्‌ | करणोन्मीलननिमीलनकमे णेब 
परमेश्वरवत्‌ सनन्‍्ततसष्टिसंहारादिकारि स्वस्वरूपावस्थित त्वम्‌ | एतश्च 
सब त्वद्धक्तानामेष तत्त्वतो5स्तीत्यज्ञम्‌ | १ ॥। 


आफ तमाम कमान पम्मपालोम्मणम पाप भत 3०० मेएक (ारनसयालककल मेक +१ ८... चेन 45 व्या#१० कक 





१ ख० पु० नित्यसमावेशयुक्ताः--इति पाठः । 
२ ख० पु० परशक्ति--इति पाठः । 
३ ख० पु० स्वरूपम्‌--इति पाठः । 
४ घ० पु० च--इति पाठः । 
भू ग० पु० तत्र-इति पाठः । 
६ ख० पु० शब्द्राशिसमुत्यम--इति पाठः । 
७ ख० पु० एतदमिन्न--इति पाठः । 
८ ख० प० विद्यापादक्कियापदाथ---इति पाठः । 
ग० पु० विद्यापाठाथसतत्त्व--इति च पाठः 
९ ख० पु० सततमू--इति पाठः । 


बड़, करी 7॥ ...२िननयकात' "गाए अकाल | कया; अफगान, जप ियाए७हए ) ब्मेजवपर 9० सत काश एक आगे चाए आर पफ्तपी' पाक एमर्धगाकमीर ७, आपका प्र 0 अम्मा >पक 


भक्तिस्तोत्रनाम पश्चद्॒श स्तोन्नम ५8: 





नाथ > हे प्रभु ! जगत्‌- >( इस ) जगत ( रूपी 
मायीय- > माया सम्बन्धी समुद्र ) के 

काल- - काल, तंटे ८ तट पर 

नियति- 5 नियति सुखिनः ८ सुखी 

राग- 5 और राग ( सन्‍्तः> होकर ) 

आदि- 5 आदि का अ्यरान्ति विहार करते हें ( अर्थात्‌ 
आहार - ग्रास करने से उनको अपूर्णता का सवंथा अभाच 
तपिताः > तृप्त बने हुए होने से पू0्णता-मय-स्थिति श्राप्त 
भक्तिमन्तः ८ ( आपके ) भक्त-जन होती हैं )॥ २॥ 


कालादीनां पन्नानां असनेन तर्पितत्व॑ तंप्रातिपक्ष्येण यँदकौल- 
कल्ितव्यापकनिराकाहुसवकत सवज्ञस्वस्व रूपप्रा प्ति: | सुखिन:---आनन्द 
घनास्तृप्ताश्य सुखसतञ्चारिणो भवन्ति ।। 





तो वा ह्ख तो वा त्वाझचेः प्रल पन्त्यमा । 


भक्ताः स्तुतिपदोचारोपचाराः एथगेव ते ॥ ३॥ 


( प्रभो > हे स्वामी ! ) भक्ता: ८ ( समावेश-शाली आपके ) 
अभी - वे भक्त 


१ ख० ग० पु० भवन्ति--इति पाठः । 

४ भावाथ:--हे नाथ | आप के भक्त-जन भवसागर के बीच में नहीं, इसके 
किनारे पर रहते हैं, इसमें इबना तो दूर की बात है। माया के प्रभाव 
से दबे हुए जो लोग इसमें हबते हें, उनका तमाशा ये भक्त-जन किसारे 
पर से देख कर अपना जी बहलाते हैं । 

२ ख० १० त्वत्यातिपक्ष्येण--शति पाठः । 

२ ध० पु० यदि--इति पाठ: । 

४ ग० घ० पु० कालाकलित-- इति पाठः । 











'मियता भिइुकना पेन; न कक प७ ० ता पा ५० (*्ाआणग भा दर रिया 4 १३७६,..३४%८.॥ह मेक. हा“ ०३ ७. पं को सीजन हक पी चार सिमी *ी ०९०७ किक (आपका मे कट >  क 


२३४ श्रीशिवस्तो त्रावली 


सलन्‍्यलकात्ट 


रुदन्‍तः वा > चाहे रोते हों स्तुति-पद-उच्चार- +( आपकी) स्तुति 
हस्त; वा >अथवा हँसते हा के गौत गा गाकर 
( अ्रथात्‌ दुःखी हों या सुखी हों, उपचाराः-( आपकी ) सेचा करने 
सभौ अवस्थाओं में ) वाले 
त्वाम्‌ 5 आपको ते ऐसे ( भक्त-जन ) 
जच्चें: 5 जोर से शथक्‌ एव ८( लोगों से ) भिन्न ही 


प्रलपन्ति पुकार कर प्रलप करते ( अर्थात्‌ निराले ही ) 
. हैं, ( अर्थात्‌ आपके स्वरूप का (भ्रवन्ति 5 होते हैं )॥३॥ 
परामश करते हें )। 
अमी इति--समावेशशाल्तिनों भक्ता:। रुदन्‍तो वा हसनन्‍्तो वा 
१ किमी. हि 
इति--संवोवस्थावर्तिनो5पि, त्वामुच्चे:--उत्कृष्ट त या, प्रलपन्ति--स्फुट॑ 
विम्ृशन्ति | अमी एवं सत्यतों भक्ता: | स्तुतिपदोच्चार एबं उपचार:-- 
सेवाप्रकारः--उपरझ्ञनप्रकारो येषां, ते प्रथगेब--जनेभ्यो बाह्य 
एवेत्यथ: ॥ ३ ॥ 


न विरक्तो न चापीशो मोक्षाकाडु त्वद्येक! । 










( भगवन > हे स्वामी ! ) त्वदू- - आपका 
( अहे न्में ) क्‍ प्रचंकः - पूजक 
नन्नतो भवेयम्‌ ८ बनूँ , 
विरक्तः, -( निृत्तिमाग में लगा अपितु ८ बल्कि ( में ) 
हुआ ) विरक्त, क्‍ उद्विक्त- > अगाधघ 
नच-नदही भक्ति- - भक्ति रूपिणी 
इेशः ८ ( प्रदृत्तिमार्ग में लगा हुआ ) आखसवच- --मदिरा के 
ऐश्वय-शालो  रस- ८ रस से ( अर्थात्‌ समावेश के 
नअपि->ओऔर न ही चमत्कार से ) 
मोक्ष- - मुक्ति उन्मदः ८ मतवाला ही 
आकांक्षी - चाहनेवाला ( भवेयम्‌ > बना रहूँ ) ॥ ४ ॥ 


97000 #00006##*4 6 6##*दं 40676 36 22050 शत लक कफ बलि लक 
"जि जा जा 





१ ख० पु० सर्वावस्थावत्तिन:--इति पाठः । 
दे ख० पु० भक्ता,, जनेभ्यों बाह्या एवेत्यथः--इति पाठः। 
ग० घ० पु० भक्तजनेभ्यो बा' ' “--इति थे पाठः । 
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पल सनम -2 9332 मम सकल मम 3५-32: 50023223-+०3-30:%2+%0:00%9७ 0.3 50335. ल लक न 
बिरिक्त:--निवृत्तिधमों, ईशो बा--विभूतियुक्तः, प्रवृत्तिघमों, निज- 

निजेनोचित्येन त्वद्चको मोक्षमाकाहुन्‌ | न तु जीवन्मुक्त: न भवेय-- 

मा भूबमित्यथें: । अपि तु उद्विक्तेन--ऊर्जितेन भक्त्यासवरसेन--समा- 

वेशचमत्क्ृतिप्रकर्षण उन्‍्मदः--उद्भूतानन्दी भवेयम्‌ ॥ ४ ॥ 

हृदय एवान्तरभिहत्येव योष्चेति । 


कै 








ब्वाधीदशा मे क्तिपीयूषरसपूरेनमामि तम ॥ ७५ ॥ 
ईश हे प्रभु ! ' पीयूष-रख- 5 अम्त-रस की 
> जो ( आपका भक्त ) पूरे: - धाराओं से 


बाह्य ८ बाहरी जगत ( अर्थात्‌ बाहरी त्वाम्‌ > आप ( चिद्रप प्रभु ) की 
वस्तुओं ) को 


हृदये अन्तर :-( अपने ) हृदय में के नमक 

एवल्ही अचति - पूजा करता है, 

अभिहृत्य > प्रत्याहृत करके तम्‌ ८ उस 

भक्ति- -( स्वरूप-समावेशात्मिका ) (भक्ति-शालिनम) - भक्ति-शाली को 
भक्ति रूपी... नमामि ८ में नमस्कार करता हूँ ॥५॥ 


हृदय एब--प्रकाशपरामशोत्मनि स्वरूप एवं अन्तर-मध्ये, बाह्य॑- 
विश्वप्‌ अभिनत्य--समन्त्रात्‌ स्वीकृत्येय; न तु किख्िदवशेष्य | हे 
ईश-स्वामिन्‌ ! यस्त्वां, भक्तिरेव परमाह्मादविक।सहेतुत्वात्पीयूंषरसा- 
सारास्ते:, अचेति, तं भक्तिशालिनं नमामीति पूबबत्‌ ॥ ४ ॥ 


सुखदुःखात्मनोभेक्ताः किमप्यास्वादयन्त्यहो ॥ दे॥ 





( जगत्पितः > हे जगदीश ! ) धर्म-अधघमौत्मनोः ८ धमं-अधमे; 
अहो ८ ओह ! क्रिययोः ८ शुभ-अशुभ कार्यों, 
भक्ता::-८( आपके ) भक्त .._ ज्ञानयो: - ज्ञान-अज्ञान 


१ ख० पु० अप्रवृत्तिघमा--इति पाठः । 
. २ ग० पु० चिभूतियुक्तः सन--इति पाठः । 
३े ख० ग० पु० पीयूषपूरा:--इति पाठः। 


२३६ श्री शिवस्तोत्नावली 
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तथा ८ तथा किमपि 5 अलोकिक ( परमानन्द की 
सुख-दुःखात्मनो; 5 सुख-दुःख (आदि अवस्था ) का 

द्न्द्दों ) के आस्वाद्यान्ति ८ आस्वादन अर्थात्‌ 
अन्त: - बीच में अनुभव करते हैं ॥ ६ ॥ 


(स्थिताः अपि - रहते हुए भी) 


लोके शुभाशुभरूपतया प्रसिद्धत्वेन घर्मोधमंत्वं, न तु भक्तिमद्धि 
स्तथानुष्ठीयमानत्वात्‌ | अन्तरिति--तंनन्‍्मध्ये स्थिता अपि, किमपीति-- 
शरे्‌ 
असामान्यपरमानन्दात्मकं रूपम्‌ 








चराचर-पितः - हे स्थावर-जंगम-मय भी ) 

जगत के पिता ! उद्दाम-भवत्‌-भक्ति- ८ आपकी 
स्वामिन्‌ - हे स्वामी ! असीम भक्ति से क्‍ 
अन्धा; - अन्धे चिप षणाः ८ सुसज्जित 
अपि - भी ( सनन्‍तः ८ होकर ) 


कुष्चिनः अपि - (तथा ) कोढी भी परपम क्‍ 
( अर्थात्‌ अत्यन्त निन्दित छोग शोभनन्‍्ते-शोभायमान बन जाते हें ॥७॥ 





अप्यन्धा अपि कुप्ठिन इति--लोके अत्यन्तं॑ गहिता अपि,-इत्यथे: ॥ 





प्रभोल्हे प्रभु ! क्‍ के कट जाने पर बचे-खुचे अनाज 
 अशिल्ोच्छ--शिलोड्छ (अर्थात्‌ फसल के दानों ) 








7 कक हक जता उन; पाप (-आत। 3... ॥सिनेप्जनाआऑन्मेए८ का हराम, 


१ ग० पु० मध्ये स्थिता अपि--इसि पाठः । 
है घ० पु० परसानन्दकरूपम--इति पाठः । 
* .शिल-उठछ-फसल कट जाने पर खेत में गिरे पड़े अनाज के दाने 


चुन कर जीवन का निर्वाह करने की वृत्ति। अत्यन्त दरिद्रता अथवा 
तापसिक वृत्ति । 


ँ 
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पिच्छ- 5( तथा ) पक्षियों के परो महा- ऋ बड़ी 
ऊष्माणः ८ गर्मी से सम्पन्न 
( सनन्‍तः ८ होकर) 
राजराजम्‌ ८( देवताओं के कोषा- 


|| 
कशिपु- 5 भोजन ओर चद्न्रों से 
विच्छाय- > पीले पड़ जाते हैं 
अक्वाः - अंग जिनके, (अथांत अत्यन्त 


ध्यक्ष ) कुबेर पर 
हे हप हैं शरीर जिनके), ऐसे आशिक ” 
लोग क्‍ 
अपि - भी इशते* - शासन करते हें ( अर्थात्‌ 
भवत्‌- 5 आपकी ऐश्वय में कुबेर को भी मात करते 


भक्ति- > भक्ति (रूपिणी धन-संपत्ति) की हैं )॥ ८॥ 


शिल्नोब्छमू--उब्छितं शिलं, पिच्छे -पशक्षः, कशिपु:--भोज॑ना- 
नछादने शिल्नो5छपिच्छे एबं कशिपुस्तेन विच्छायानि अजद्भानि येषां ते 
एबमतिक्शवृत्तयोडपि यतो भवद्धक्तया महोष्मा ण:--अतिदीप्तोजितस्व- 
रूपास्ततो राजराज॑-बे श्रवणमपि, ईशते--ऐश्थ्येणामिभमवन्तीत्यथे: ॥ ८॥ 





/ 





विभो - हे व्यापक परमात्मा ! स्थिताः - लीन होनेवाले 

त्वाम्‌ 5 आप में केचित्‌ ८ कुछ ( योगी-जन ) 

अभितः 5 पूर्ण रूप में (अर्थात्‌ भोतर झुधा ० ( परमानन्दरूपी ) अश्ृत 
से तथा बाहर से ) . (के रस) से 


पिंच्छ ४ ( १ ) पशु की पूंछ, ( २ ) पक्षी का पर । 
कशिपु ८ भोजन तथा वच्ध । 
विच्छाय ८ कान्ति-हीन, निस्तेज, पीछा पड़ा हुआ । 

* भावाथ--है स्वामी ! जिन लोगों को खाने पीने तथा ढकने के 
लिए कुछ नहीं मिलता अर्थात्‌ जो अत्यन्त दरिद्र होते हैं, वे आप को 
भक्ति रूपी धन को पा कर इतने ऐश्वर्य-शाली दो जाते हें कि वे कुबेर 
के नौ निधियों अथात्‌ खजानों को भो कुछ नहीं समझते । 

१ ख० ग० १० भोजने आच्छादने--इति पाठः । 

२ घ० 3० भवद्धक्त्याम--इतिें पाठः । 


२३८ श्रीशिवस्तो न्नावली 
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आद्रायां > गीली अर्थात्‌ सींची हुहु आरुरुक्षुणा ८ ( स्वात्म-योग में ) 






भवत्‌- 5 आपकी आरूढ बनने की इच्छा वाले 
भक्तो -- ( समावेश रूपिणी ) भक्ति में चेतसा एवं ८5 (!अपने ) मन से ही 
छुठता - लुढ़कते हुए (त्वाम >आपकी) 

अपि - भी अच न्ति ८ पूजा करते हैं ॥ ९ ॥ 


सुधा--परमानन्दरसः, आद्रो-सिक्ता, भक्ति:--समावेश: तत्र, 
लुठता--सम्यक तत्पदानाक्रमणात्‌ स्थिति जहता अपि, आरुरुप्लु णा-- 
अक्ृतकावष्टम्मं॑ जिघृक्षुणा, चेतसेव--न तु बाह्येन कुसुमादिना, केचि 
दिति--परमयोगिन:, त्वामू अभितः स्थिता:-अन्तर्बहिलश्व सत्र 
त्वय्येव॒ विश्वान्ता: | & || 





रक्षणीयं व्धनीय॑ बहुमान्यमिदं प्रभो । 
। रदुगति $ 

संसारदगलतिहर 'भवद्धक्तिमहाधनम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रभोन्हेष्भु! . ( अतः - अतः ) 
भवत्‌-भक्ति- ८ आपकी ( समावेशा- इंद्म ८ यह 

त्मिका ) भक्ति का रक्षणीयम्‌ - सुरक्षित रखने योग्य, 

महाधनम८- बड़ा धन वर्धनीय म्‌ -- बढ़ाने योग्य 
संसार- संसार में होनेवाली. . (च> ओर ) 
दुगति- 5 (भेद-प्रथात्मक) दुबंशा को ' बहुमान्यम्‌-( सब-श्रेष्ठ होने के 
हरम्‌ -- नष्ट करने वाला कारण ) अत्यन्त आदरणीय 
( अस्ति> है, ) ( अख्ति > है )॥ १० ॥ 


रक्षणं--व्युत्थानेनानपहार: | वर्धनं--क्रमात्करममन्तरन्तरनुप्रवेशेन 
स्फीततापादनम्‌ | बहुमान:--सर्वोत्कृष्टतया आदर: ॥ १० ॥ 
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१ ख० पु० तत्पादानाक्रमात--इंति पाठ:, 

घ॒० पु० तत्तत्त्वदानाक्रमात---इति च पाठः ! 
२ घ० पु० अन्तरमनुप्रवेशे---शति पाठः । 
३ ग० पु० स्फीततापादानम्‌ू--इति पाठः । 


भक्तिस्तोत्रनाम पद्मनदर्श स्तोन्नम २३५९ 








नाथ ते 'मक्तजनता यद्यपि त्वयि रागिणी। 
तथापीष्यां विहायास्यास्तुष्टास्तु स्वामिनी सदा ॥११॥ 


नाथ > हे स्वामी ! . स्वामिनी अर्थात पावती 

ते >> आपकी ईर्याम्‌ - ईर्ष्या 

*भक्तजनता ८ भक्त-जनता ( रूपिणी चविद्दाय - छोड़कर ( अर्थात्‌ इस भक्त- 
बा भंदापि द जनता को आपसे मिलने का 
व्वयि - आपके ग्रति अवकाश देकर ) 

रागिणी 5 अनुरक्त . अस्या। + इस पर 

( अस्ति 5 है ), सदा ८ सदा 

तथापि - तो भी तुशा- असन्न 


स्वामिनी ० ( परा-शक्ति रूपिणी ) अस्तु* - रहे ॥ ११॥ 


भक्तजनता रागिणी--नाथिकेव | ईष्योत्याग:--अवकाशदानम्‌ । 
तुष्टा--विकसिता | स्वामिनी-पराशक्तिरिति प्रकृते। अग्रकृते तु 
स्वामिनी--महादेवी ॥ ११॥ क्‍ 
भवद्धावः पुरो भावी प्राप्ते त्वद्धक्तिसममचे । 
लब्घे दुग्धभहाकुम्भे हता दधनि ग्रघ्नुता ॥ १२॥ 


( प्रभो ८ हे भगवान ! ) भावः ८ एकात्मता ( अर्थात्‌ आपके 
त्वद- ८ आपको स्वरूप का लाभ ) 

भक्ति- ८ (समावेश रूपिणी) भक्ति का पुरः-भावी - अवश्य होता है; 
संभवे > संयोग ( यथा - जैसे ) 

प्राप्ते > प्राप्त होने पर दुग्ध- > दूध का 


भवत्‌- 5 आपके साथ महा- > बड़ा 


£ शब्दाथ--जनता > लोगों का समूह अर्थात्‌ लोग । यह एक ख््रीवाचक 
शब्द हे । 

# भावाथ-हे प्रभु ! मेरी यही लालसा है कि मुझ जेंसे जो लोग आप 
के अनन्य भक्त हैं, वे आप के शक्ति-पात रूपी अनुग्रह के पात्र बन जाएं। 





२४० श्री शिवस्तो त्रावली 








कुम्भे + घड़ा ग्रुप्नता 5 इच्छा 
लब्धे (सति) -आप्त होने पर _ हता ८ नहीं रहती ॥ १२॥ 
दूधनि ८ दही की 


त्वद्धक्तिसस्भवे-त्वत्समावेशे भवद्भाव: पुरो भावी त्वद्रूपता समास 
ज्ंव; न तु प्राथनीया | यतो महति क्षीरघटे प्राप्ते दृध्नि या गृध्नुता-- 
अभिल्ाषुकता सा हता--व्यथंव; दुग्बेनेव दध्नोगभीकारात्‌ || १२ | 





शम्भोः 5 महादेवजी की अतुला - अनुपम 
इयम्‌ ८ यह सिद्धि! ८ (स्वरूप-लाभात्मिका) सि 
भक्ति: - ( समावेश रूपिणी ) भक्ति, (अस्ति) > नहीं है? ( अर्थात्‌ 


उपचोयमाना (सती)-बढ़ायी जाने वा- और 
पर ( अर्थात्‌ चरमसीमा पर पहुँ- किम्‌ ( इयम्‌ )- क्या यह 





चायी जाने पर ) मुख्य संख्यम्‌ ८ ( परमानन्द्रूपी ) 
सदातनो ८ सदा रहनेवाली सब-श्रेष्ठ सुख ( की धारा ) को 
भवति - बन जाती है, न आरस्त्रवति - पू्णझप. में. नहीं 
किम्‌> क्या बहाती १ ( अर्थात्‌ अवश्य ऐसा 
इयम्‌ - यह ( भक्ति ) ... करती है )॥ १३ ४ 


शम्भोभक्तिरुपचीयमाना--परां धारां आप्यमाणा येयं सदातनी 
भवति--पराभक्तिरूपतामासादयति । कि नेयमतुला सिद्धि: ? अपित 


से भरलाााां+- २ "राम ननमबूकदा० ' पदक पहनना "पाए जलकामिण 





अध्याय द्ावत-गन शान “गाए आकर ' िगाज[आरनि मिक.. 





१ ख० पु० भक्तिसंभवे--इति पाठ: । 

२ घ॒० पु० दध्तों गर्भीकारातं---इत्तिं पाठः । 
२ ख० पु० चेयम--इति पाठः । 

४ ख़ु० पु० पराशक्तिहपताम--इति पाढ़ः । 


भक्तिस्तोत्रनाम पश्चद॒इं स्तोन्रम २४१ 





अतुलव--परेव सिद्धि: | मुख्य साख्य--परमोनन्दं वा कि ने आ+- 
समन्तात्‌ स्तव॒ति ? स्रवत्येवेत्यथं: | १३॥। द 


मलिने मदीये 
सर्ञा त्वद्धक्तिमाणिलता कछष्टम । 
सपोडरे पान्स्वसंम्पदु छांसान ॥ ९४७४ ॥| 












( प्रभो८ हे इश्वर ! ) मज़ा ( सती ) ८ इब कर ( अर्थात्‌ 
कछ - ओह ! है व्युत्थान से ढक कर ) 
त्वदू- >आपकी क्‍ निजान ८ अंपनी (अर्थात्‌ स्वाभाविक), 
भक्ति- ८ ( समावेशात्मिका ) भक्ति तान्‌ 5 उन (६ अथोत्‌ समावेश में 
रूपिणी देखी गई ), 
मणि-लता >रक्षलता....... अपोरुषेयान्‌ 5 अलौकिक परसानन्द- 
5 मय - क्‍ 
७ /पलक की स्व-सम्पद्‌- > अपनी संपत्ति की 
मलिने -- मलिन ( अर्थात्‌ व्युत्थान उल्लासान 5 झलका को 
की मेल से युक्त ) अपि - भी है 
मनसि >मन में... «न तनुते*- नहीं दिखाती ॥ १४॥ 


सलिने--व्युत्थानकलझ्लिते मग्ना-व्युत्थानाच्छादिता त्वद्धक्तिरेव 

मणिलता--सवंसिद्धिप्रसू: रह्लशाखा, निजान--सहजान तानिति-- 

१ ग पु० भक्तिः--इति पाठः। 

२ ख० पु० परानन्दम्‌--इति पाठः । 

३ ख० पु० स्वसंविदक्लेखानू--इति पाठः । 

* भावाथ--हे प्रभु ! आप की भक्ति एक रल्न-छूता है। यह समावेश में 
मुझे परमानन्द का अनुभव तो कराती है, पर व्युत्थान में उसकी झलक 
भी नहीं दिखाती । यह बड़े दुःख की बात है । कया अच्छा होता यदि 
यह व्युत्थान में भी मुझे परमानन्द-मग्न करती ॥ १४ ॥ 

१६ शि० 


२४१२ श्रीक्षिवस्तोन्रावली 


समावेशेन स्कुरितान्‌ अलोकिकान्‌ , सवोकांक्षापरिह्यरिपरमानन्दमयान्‌ 


न॑ तु मिताणिमादिरूपान्‌ | 
 'किमिय न सिद्धिरतुला'**'*** । सतो० १५, जछो० १३ । 


इतीदानीमेवोक्तत्वात्‌ ॥ १४ ॥॥ 
त्रिलोकनाथे ननृत्तमा सिद्धि) । 
नव न पूर्णति चिन्ता से॥ १५॥ 
















(भगवन्‌ >हे प्रभु)... ' किन्तु 5 किन्तु 

जअिलोक- > तीनों लोकों के अणिमा- ८ ( अभेद-रूप ) अणिमा 

नाथे 55 स्वामी,  आदि्कि- आदि ( आठ सिद्धियों ) के 

भवति > आप  विरहात्‌ - विना 

भगवति  प्रभु-देव की... | सा एवं ८ वही ( अर्थात्‌ ऐसी भक्ति ) 
. भक्ति:८( समावेश रूपिणी ) भक्ति. पूणां + परिपूर्ण 

ननु ८ निश्चित रूप से न ( अस्ति )- नहीं है, 

उत्तमा ८ एक उत्कृष्ट इति ८ इसीलिए 

सिद्धि; - सिद्धि मे 5 मुझे 

( अस्ति > है, ) .... चिन्ता - चिन्ता ( है )॥ १५॥ 


भगवति त्रिलोकस्य नाथे | नन्विति वितर्के। उत्तमा सिद्धिनिराशं- 
सत्वप्रथनात्‌ | किन्तु--इति विशेषे |अणिमादीनां--स्वरूपप्रतिपत्तिसारा- 
णां प्राक्प्रतिपादितानां विरहातू-अप्रथनात्‌, न पूणो--इति मे चिन्ता । 
अणिमादिविशिष्टां पूणो भक्तिसिद्धि प्राप्स्यामीत्यथ: | १५॥ 


बाह्मतो5न्तरपि चोत्कटोन्मिष- 
: त्व्यम्बकस्तवकसौरसभाः  शुभाः । 


. १ घ* पु» न मिताणिमादिरूपान---इति पाढ: । 
२ ग० पु० किमिव--इल्नि पाठः । 


भक्तिस्तो ब्रनाम पद्मद॒श् स्तोन्रम्‌ २४३ 








योगिनो गाना लैनो5खिलान ॥ १६ ॥ 


बाह्यतः ८ बाहर से वासनान्‌ > वासनाओं की इुगन्धि 
अन्तः अपि चर - तथा भीतर से भी से युक्त 
उत्कट-डन्मिषत्‌-उयम्बक-स्तवक- अखिलान - सभी 
सोरभाः > प्रफुन्लित (अर्थात्‌ ज्िकट- “पास 
अ्रत्यन्त प्रसन्न ) महादेव जी की 
स्तुति रूपी खिले हुए फूलों के 
गुच्छे की बड़ी तेज सुगंधि है प्राप्त 





वासिनः - रहने पाले ( अर्थात्‌ अपने 
संपक में आने वाले ) 


जिनको, ऐसे . ( जनान्‌ > लोगों को ) 
शुभाः -- सौभा ग्यशाली .. अपि - भी 
योगिनः > योगो-जन .. बासयन्ति* > सुवासित .( अर्थात 
विरुद्ध > बुरी क्‍ सुगंधित ) करते हैं ॥ १६॥ 


उत्कटपू--अतिदीप्रम्‌ | उन्मिषतः--उल्लसतः अ्यम्बकस्तव॒कस्य-- 
शिवकुसुमगुच्छुस्य संबन्धि सौरभमू--आमोदो येषां योगिनां ते 
शुभा:--बहिरन्तश्व पुजनेनाधिवासिताः, विरुद्धवासनान्‌ अनाश्रस्तानपि 


# ( क ) शब्दाथ--उत्कट > तीत्र, बहुत तेज ॥ 
उन्मिषत्‌ 5 १, प्रफुल्नित, आऋत्यन्त प्रसन्न । १, विकसित, खिला हुआ । 
ज्यम्बक - त्रिनेत्रधारी शंकर । 
स्तवक ८ १, स्त॒ति, स्तोन्न । ९, फूलों का गुच्छा । 
सौरभ ८ सुगंधि, चमत्कार। विरुद्धवासनान्‌ 5 १, बुरी वासनाओं वाले, 
अर्थात्‌ दुश और नास्तिकों को । २,. दुगन्धि से युक्त । 
( ख ) भावार्थ-हे शंकर ! जो योगी-जन आप की समावेशात्मिका 
भक्ति की पारमार्थिक सुगंघ्रि से भरे रहते हें, वे उस सुगंधि का चुटकी 
भर अंश उन लोगों के चित्त में फूंक कर उन को भी अपने समान बनाते 
हैं, जो रजोगुण ओर तमोगुण से दबे रहते हें । अर्थात्‌ आप के भक्त 
अपने सम्पक से दुष्ों और नास्तिकों को भी परमानन्द का पान्न बनाते 
हैं । यही आप की भक्ति का चमत्कार है । 





. ओर शिवस्तो त्रावली 





लिमिनिमि किम फल य अजब पाक जा कक जाल 9 त््दग 


अखिलाब निकटवासिनो जनाब वासयन्वि--उर्भयपूजोन्मुखान्‌ सम्पाद- 


यन्ति । बाह्ये उयम्बकाथ स्तववकः, अन्तस्तु ध्यम्बक एवं स्तवकः | एवं 


सौरभम्‌ू--आमोदश्चमत्कारस्व | । ः 
अथ चे--उत्कटेन अ्यम्बकस्तवकस्य--घत्तरकुछुमस्य॒ स रिभेणा- 











घिवासिताः लिकटस्थान्‌ विभिन्नानामोदानपि बाोसयन्तीति अनुरणन- 






नाथ > हे अभु ! अशोष ८ ( संपूर्ण भेद-प्रथा के नष्ट 
यत्र - जिस ( रात ) में होने के कारण ) सारा 
ज्योतिः- ( बाहरी तथा भीतरी. विश्वम्‌ 5 जगत 

इन्द्रियों द्वारा होने वाले ज्ञान रूपी) अपि >भी_ 


प्रकाश को है अति- सुधपुत्तम्‌ + सुषु प्ति गर्थातः 
किचित्‌ - कोई क्‍ गहरी नींद में सोया रहता है, 
कथया आपि “बात भी झा स्मिन्‌ - उसी 


शिवरात्रिपंदे ८ कल्याण-का रिणो रात 


न नहीं क्‍ 
मत | .. में (अथात शिव-समावेश-भूमि में 
अस्ति ८ होती, ( अर्थात्‌ जिस में ज्ञाता ॥आं «0 छापा भूमि में) 


ओर ज्ञेय का अन्तर बिल्कुल जिस्य॑- सदेव 
नहीं रहता ) .. _त्वाम आप की 
( यत्र च-ओर जिस में). अर्चयति - पूजा करते 


१ घ० पु० भ्वेत्यूजोन्मुखांन--इति पाठ: । 
२ खें० पु० धातूरकस्य---इति पाठः । 

रे ख० पुं० अधिवासिंतान---इंति पाठः । 

४ विभिज्ञामोदान--इति ग० पु० पोठः । 

४ ग० पु० बाटान वचासयन्ति--इंति पाठः । 





४ ॥ १७ ॥| 


फिक्स, जा कै पक कद कर किक कैता थ 7 का ३५ ३ २ 8,000 ॥ " है छा के जि, हु कु कण 7 


भक्तिस्तोत्रनाम पद्मनद॒शं स्तोन्रम 


२७४५ 








ज्योति:--बाह्यान्त:करणजं ज्ञान, यत्र नाम्रा किब्विन्नास्ति | समस्त- 
मायीयप्रथायाः संहरणाद्विश्वममपि सकलमतिसुषुप्तम्‌ | अन्न शिवरात्रिपदे-- 
शिवसमावेशभूमी समस्ताख्यातिप्रंथायाः संहरणाद्रात्रिरिव रात्रिस्तस्या 


दि-स्थाने ।। १७ ॥। 





दम्भो ८ हे महादेव ! 

सत्य-शुणे > सच्चे ( अर्थात्‌ सवज्ञता 
आदि पारमार्थिक ) गुण हैं 
जिसमें, ऐसे 

भगवति > भगवान्‌ 

शिवे ८ शिव को 

अचने ८ ( मुझ से की गई ) पूजा में 

सत्त्व॑ ८ सत्त्व-गुण (अर्थात्‌ पारमार्थिक 
प्रकाश ) 

स्फारी-भवतु > विकास को प्राप्त करे। 

शक्ूर- ८( मेरे प्रणाम करने पर ) 





विलसन्तु ८ चमक उठे । 
राग- > राग, ( द्वेष ) 
आदि- >आदि की 
स्म्ृति- > स्मपति संबन्धिनी 
वासनाम्‌ वासना को 
अपि ज्मी  ... 





के लिए 
तम+$ "5 तमोगुण 
जम्भताम्‌ 5 विकसित हो जाय । 
अथवा -- और ( इसी अकार ) 








शद्भूर के मे > मेरे लिए 
पद्‌ू- ८ चरणा पर से 
प्रोद्यत्‌- ८ उठी हुई  चशुण्य-बर्गः 5 त्रिग्गुण-बर्ग ( अर्थात्‌ 
रजः- > धूलि का जिगुणात्मक समस्त जगत ) 
सश्चया; > समूह रूपी रजोग्रुण  त्वदात्म-' 5 आप के स्वरूप में : 
( मे > मेरी ) विलये भवतात्‌ # लय को श्राप्त करे 
चूडायां - सिरं पर (अर्थात्‌ आप में लीन हो जाय) ॥ 
१ ख० पु० शम्भुचरण--इति पाठ:॥  ' -[ «७ , 9७०७; /# 


२ ख० पु० प्रोडच्छद्वणःसंचयाः--'इति पाठ: । 
३ घ० पु० त्रेलोक्यवर्गोयचा--इति पाठः।. / . 7. 


ओऔी शिवस्तोत्रावली 


दिल लीलिनअ मर 773०-55 आन कक 











व्या--पारमार्थिकाः सब प्तततत श्रका: स्वज्ञत्वादयों गुणा य गुणा यस्य, तत्र शिवें भ्रगवति 
उ्चल->चिद्धिआ्रन्तिपरमार्थस्वरूपं, तत्र सस्‍्यं--प्रकाशः रुफारीभवतु । 
_उाया--सध्यशिखायां शिवशक्त्युद्तिः रज:्रसरा:--किरणनिकरा 
>न्‍्वऋषोज्मीलका: विलेसन्तु | तमश्च--अख्यात्यात्मा मोह: रागादि 
» बासनामपि सम्यगन्छेत्तमपुनभवाय जम्भताम्‌। अथवा 
धरगस्व्वदात्मनि यो विज्ञयः--निःशेषमुपशान्तिस्तत्र भवतातू-- 


भूयादित्यथ: ॥ १८॥ 


स॒ुद॒रः खरतरविविधव्याधिदग्धाडयश्टिः 

पि सुखममभूज्ञातु तन्नो चिराय | 
व्यर्थां रस जात; शशिधरचरणाकऋान्तिकान्तोत्तमाड़- 
महासम्पदो दीघंदीघो | 


(संसार-सारथे>हे संसार-सारथि )) भोगाः नेव उपभुक्ताः 5 ( पारमा- 
संसार- ८ जीवन-यात्रा का ... थिंक चिदानन्दमय ) भोगों का 
अध्वा > मार्ग आपस्वादन (तो मेंने ) क्रिया नहीं 
खुदूरः > अत्यन्त दूर ( अर्थात्‌ अैजओर बे) 
व यत्‌ अपि - जो कुछ भी 
( अस्ति > हे, अर्थात्‌ जन्म-मंरंण कक क्‍ 
के चक्र का कोई अन्त नहीं ७), . जल 7 उस 
(और)  जातु > कभी 
खर-तर-विविध-व्याधि-दुंग्ध-अंछू-.. 400 + मत हुआ, 
यश्टिः-- अनेंक प्रकारें के अत्यन्त तत्‌ 5 वह 
भर्यकर रोगों ( तंथा आपत्तियों) नो चिराय 5 चिरस्थायी न रहा । 
सें इसके कोमल ( अर्थात्‌ दुबंल ) इव्यम, ८ इस श्रकार 
. अँग जंलते रहते हैं।..... ( अहं - मैं, इस संसार में ) 


पावर केगाए पर पा जकारन वा फक जद, 


... | खँ० पुं० चिद्ि्राँतिपरमाथम्‌--इति पाठः । 
२ ग० पु० विंकसन्तु--इति पाठः ! 

रे ख० पु० दर्शंगयष्टि:---इति पाठ: ॥ 

४ ख० पु० भोगानेवोपभुकत्वा--शरतिं घाठः +... 



















ँएककन'ध आकार स्किलका ) 3३९१ गे सकल मकपफ़ा िक्राएए पड़ ११३९ (कमी के! 8९ की ७ 7ह॥ फिर ॥/ 


भक्तिस्तोत्रननाम पद्चदश स्तोन्रम 


व्यथथेंः जातः अस्मि - व्यथ ही उत्पन्न 
हुआ हूँ, ( अर्थात मेरा जीवन 
निष्फल ही रहा है ) | 
शशि-धर- > चन्द्र-कला-धारी शं करके 
चरण- ८( अपने ) चरणों के 
आक्रान्ति- -( इस पर ) रखने से- 
कान्त-उत्तम-अछ्जं; ( अह )- मेरा 
सिर अत्यन्त सुन्दर बन पड़ा है 
( शअर्थात शंकर के शक्तिपात से 
मेरा स्वरूप अत्यन्त उज्ज्चल- 
संवित-प्रधान हो गया है ), 
च-आओऔर (फिर भी में ) 


रेछ७ 


 च्वदू- "आपका ही 


भक्त: ->- भक्त 

( अस्मि ८ बना रहा हूँ । ) 

इति तद 5 इसलिए, 

दीघे-दीर्घा :“ सदा रहने वाली 

महा- > सवश्रेष्ठ 

संपद्‌ः -- (अद्वयानन्द रूपिणी) संपत्ति 

में - मुझे 

सपदि > तुरन्त 

कुरू - प्रदान कीजिए ( और इस 
प्रकार मेरा बेडा पार लगाइए )॥ 


सुदूरः--ऋच्छुप्राप्पपयन्त:। भोगा इति उत्तमा इह बिवक्षिताः | 
जातु-कदाचित्‌ | नो--निषेधे। अस्मीति-देहादिप्रमाठ्तारूप: | यतस्तु 
शशिघरचरणाक्रान्त्या-ईश्वरशक्तिपातेन कान्तं-दीम्र॑ संविद्यधानम्‌ , 
अत पएवोत्तमान्न' स्वरूपं यस्य। त्वद्धक्तश्रेति--तथाभूतो5पि स्वामेंब 
सेबमान: | तस्मान्मे दीघदीघो:--शाश्वतीमेहासम्पदः-प्राग्वद्द्ययमयी' 


कुविति शिवम्‌ || १६ ॥ 


इतिशभ्रोमदुत्पलदेवाचायविरचितस्तोत्रावल्यां भक्तिस्तोत्रनात्रि पश्च दर स्तोत्र 
्रीक्षेमराजाचायविरिचिता विश्वतिः ॥ १५४ ॥ 








3 तत्‌ सत्‌ 
अथ 


किश्विदेव लोकानां भवदावरणं प्रति । 
“ कै. मिल 








॥ ९ ॥| 





(प्रमोनहे प्रभु [) भक्तानाँ ८ ( इसके श्रत्युत आपके 
लोकानां ८ संसारी जनों के लिए स्वरूप-समावेश-संपन्न ) भक्त-जनों 
भवत्‌-आंवरणं प्रति- आप (चितू-.. के लिए क्‍ 
. स्वरूप ). को ढकने अर्थात्‌ छुपा भ्रवत्‌-आधव्रणं प्रति->अआप के 
. रखने वाला , . स्वरूप को छुपा रखने वाला . 
किचित् - कया कुछ... - किश्विव॒न्‍्कुछ .., 


एवं न ( अस्त) - भी नहीं ( है )१ एव भी 
( अथात्‌ उनके छिए तो सारा न्॑नहीं | 
ससार भेद-प्रथात्मक ही है )) (अस्ति- है )॥ १ ॥% 


भवदावरणं प्रति--चिन्मयत्वत्स्वरूपावरणाय लोकानां--संसारिणां 
न किख्िदेव ? काका--अपितु विश्वमेबापयेन्तसमस्तशक्तिच क्रव्यामोहित- 
त्वात्‌ | भक्तानां तु न किल्निदेव--नेव किद्चिद्त्यथे--शिवतस्त्वपर्यन्त- 
स्याशेषस्य स्वाइ्नकल्पतया श्रमेयीकृतत्वात्‌ | १॥ 








* भावाथ-हे प्रभु ! संसारी जनों के लिए संसार की सभी चीजें तथा बातें 
आप के स्वरूप को छुपाये रखने में ही योग देती हैं, किन्तु भक्त-जनों के 
लिए वही सभी चीजें तथा बातें आप के स्वरूप को प्रकट करने दो 
योग देती हैं । यही आपकी भक्ति का चमत्कार है । । 

१ ख० ग० पु० अपितु सबवमेव भेदेन. विश्वमेवापर्यन्तसमस्तशक्तिचक्रन्यबहि- 
तत्वादिति पाठः । ._ 
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( प्रभो 5 हे स्वामी ! ) ..  संकुछः न संकीण 

भवान्‌ ८ आप  अपि - भो 

आत्मा > चिद्रृप ( अस्ति - हें ) 

उपाय- ८(शात्त्रों में कहे गए) (तथापिलतो भी ) 
उपायों के ( भवान > आप ) 

क्रम- रक्रभ से .. भक्ति-भार्जां न भक्त-जर्नों को 

प्राप्यः- प्राप्त किए जाने वाले... सकृत्‌्८-( समावेश में ) सदा 

अपि- भी ( हैं ) शुद्धः + शुद्ध ( अथोत्‌ स्वाभाविक 

(जज ओर ) क्‍ चिदानन्द्घन ) रूप में 

विशेषणें: ८ (सबज्ञ, सर्व-शक्तिमाईर अवभासखते 5 भासमान द्दोते हैं 
आदि ) विशेषणों से .. (अर्थात्‌ दिखाई देते हैं ) ॥ २ ॥ 


उपायक्रम:--तत्तच्छाख्ोक्तज्ञानक्रियायोगचयोदिः । विशेषण:--सवं- 
ज्ञत्वसवंकत व्वसव शंक्तिसयत्वादिभिरसंख्य: । यथोक्तमपि 
सवसिद्धिवाचः क्षयेरन 


इत्यादि च। तथौभूतो भवानात्मा भक्तिभाजां सकृत्‌ू-सन्तत 
शुद्ध:--चिदेकपरमाथ: अवभासते--समावेशेन स्फुरति। यम्व क्रमप्राप्य 


रची] 


सहुुलश्र स कथं सकृच्छुद्धश्व भातीति विरोधाभासः॥ २॥ 


जयन्तो5पि हसन्त्येते जिता अपि हसन्ति 
मवद्धक्तिसधापानमत्ताः केष्प्येव ये प्रभो ॥ ३ ॥ 


उनमे आाजर लॉगपरऑ॑ 42) के फिकलार पिंक: भर मेक ऑक सिक 








१ ख० पु० सवशक्तिमयादिभिः---इति पाठः। द 
२ घ० पु० सर्गसिद्धिवाचः क्षयेरन्‌ दीघकालपुद्गी्णा+--इति पाठः 
३२ ग० पु० तथाभूतानां भक्तिभाजाम--इति पाठ: । 
४ ख० पु० विरोधच्छाया--इति पाठः ।. हो 

५ ख० पु० विभो-इति पाठः । ...  « . कक 


२५० श्री शिवस्तोन्रावली 


प्रभो >हे प्रभु !  हसन्ति - हंसते हैं ( अर्थात्‌ प्रफुल्लित 
ये > जो ( भक्त-जन ) या धसन्नचित्त होते हैं ) 

भवत्‌- 5आप को च- तथा 

भक्ति- ( समावेशात्मिका ) भक्ति जिताः अपि > जीते जाने पर भी 
मिकि अमृत को क्‍ ( अर्थात्‌ व्युत्थान में उस आनन्द 
पान- “पी कर से चंचित होने पर भी ) 


मत्ता; > मतचाले ( अर्थात्‌ मस्त ) 


हसन्ति 5 हंसते हैं । 
न्‍ कह एफ बने रहते हैं ) एते - ऐसे भक्त तो 


जयन्त:; आपि द्ड् जीतने प्र भी के५पि ५ अलोकिक 
( अथात्‌ समावेश का आनन्द एच - ही ( अर्थात्‌ विरले ही ) 
उठाने पर भी है ( सन्त ) >> होते हें ॥ ३ ॥+ 


जयन्त:--इति, भेदाघस्पदीकरणेन समाविशन्तः, हसन्ति--विक- 
सन्ति | जिता अपीति--व्युत्थानेनाकृष्यमाणा अपि समावेशसंस्कारा- 
द्ृहिसथध विकसन्ति--लोकिकजयपराजययोहसन्त्येव । मत्ताः--हृष्टोः । 


अथ च ये मत्ताः क्षीवास्ते जयपराजययोहोसंवन्तो भवन्ति | केडपीति- 
अलोकिकाः ॥ ३ ॥ 


शुष्क मेक सिद्धेय मेव रूच्येय वापि तु । 
वादिछ्परकाष्ठाप्तत्वद्धक्तिरसनि मेरः ॥ ७ ॥ 











सिम" ज७ सात समय ]आउाया,ाकाभ भाप कक खए, 


* भावाथ----जिस प्रकार मदिरा-पान से मतवाले बने लोग सदा हंसते ही 
रहते हैं, चाहे उनकी जीत हों या हार; उसी प्रकार जो भक्त-जन सदेव 
प्रफुल्लित रहते हैं, चाहे लोकिक व्यवहार में उनकी जीत हो या हार, वे 
विरले ही होते हैं । 

) ग० पु० भेदानास्पदीकरणोंने--इति पाठः । 

२ ख० पु० हा एक्‍क-इंति फाठः । 

रे ख० पु० हसन्तो भवन्ति---इति फाठः | 

४ ख* पु० मुच्येषधधचापितु--इति पाठः 
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( परमात्मन > हे परमेंश्वर ! ) करू ( अथांत्‌ भक्ति के विना भोग 
(अह - मैं ) आर मोक्ष, दोनों मुझे नहीं भाते ), 


शुष्कर्क >सूखे या नौरस रूप में अपि तु- बल्कि ( मैं) 
( अर्थात्‌ आपको समावेशात्मिका स्वादिष्ठ-परकाष्ठा-आघप्त-त्वद्‌- सक्ति- 





भक्ति के रस के विना ) रस-निर्भरः  पराकाष्टा अर्थात्‌ 
मा एवं सि्धेय-भोग-सिद्धि को प्राप्त चरम सीमा को पहुँची हुईं आप 

न करूँ की ( समावेश रुूपिणी ) भक्ति के 
वा:-औओर अत्यन्त मधुर रस से भरा हुआ 


मा एव मुच्येय > मुक्ति को प्राप्तन (६ भवेयम्‌ ८ बना रहूँ ) ॥ ४ ॥ 
शुष्कमेव शुष्क क्रियाविशेषणम्‌ | शुष्ककं--समावेशभक्तिरसर हित॑ 
कत्वा | ताहशौ भोगमोशक्षो भेद्यादिनां। स्वादिष्ठो--निर्रतिशयचमत्कारो 
घोराधिरूदश्॒यस्त्वत्समावेशरसः तेन निर्भरं-पूर्ण कृत्बा । अत एबं 
शुष्कता निवृत्ति: ॥ 9 |। | 
प्थवाज्ञातपूर्वोच्य॑ 'मवद्धक्त्रिसो 
घटितस्तद्वदीशान स॒ एव परिषपुष्यतु ॥ ५ ॥ 





ईशान > हे स्वतंत्र प्रभु! यथा एवं > जेसे ही ( अर्थात्‌ जिस 
अज्ञात-पू्वेः € जिंस की पहले (कभी). | «६ तजान ही ) 
जानकारी नहीं थी, ऐसा... मन मुझे 
अय - यह ' घंटितः> प्राप्त हुआ, 
तद्भत्‌ घव > चेसे ही ( अर्थात्‌ उसी 

भवत्‌- आप की ड्त्‌ ष हद ( अथोत उस 

हे तरह अनजान में ही ) 
भक्ति- 5 (समावेश रूपिणो) भक्ति का स्त वह 
रसः > रस हा परिपुष्यतु ८ बदता ही जाय ॥ ५ ॥ 


अज्ञातपू्व इति--जन्मकोटिमध्येडप्यविदितः | अयमिति-स्फुरद्ंपः | 
भक्तिरस :-समावेशप्रसर : | ईशान--स्व॒तन्त्र | तद॒दिति--भौटि त्यज्ञात- 
पू्वें: | यर्थवेति---य॑ प्रकारं त्वमेष जानासीत्यथ: ॥ ४ ॥ 





१ ग० पु० जगदानन्दाधिरूद्खेति पाठः । 
२ ग० घ० पु० स्फुटरूप इति पाठः । 
३ ख० पु० झगित्यज्ञातपूव इति पाठ+ । 


।-_य॒त संीपमा है? िया। कमममका आर “कक जा आम दफा दहआापरक तन पायफरंग्रमप नाम ० (कर न्फाफेजनओ 0. डा. पा फरनपपमआमममगान वंकी इनाम पाक मान गगन परम कार " बा एम नमन 'मियदढग उिचुमानन नयआन का (कर मिमपक कम पर न पान धमाइमाम भरमार तलाक नम डक "कक नर ध्पा३॥ पामवाक 7 ज्कम पक नये अर गए एमंधगें3७ अमान श्रम 


२७०२ श्री शिवस्तो त्रावली 


से । 






केवल स तथा को5पि मक्‍्त्यावेशोष्स्त मे सदा ॥ ६॥ 
भगवन ८ हे भगवान ! दूसरी प्राथना कर ही नहीं 
सत्येन - सचमुच सकता )।॥ 
मे मेरी ; केवल - केवल ( यही लालसा है कि ) 
अन्यः की किसी ) दूसरी कोरपि कल कल और 
नम कल नर हे पल । भक्ति- ८ (समावेश रूपिणी) भक्ति का 
प्रसरः ८ अवकाश ( अथात्‌ गुंजाइश ) आवेशाः > आवेश 

ही में - मुझे 
+ नहीं सदा ८ पदा 


अस्ति > है ( श्रर्थात्‌ में आप से कोई अस्तु - प्राप्त होता रहे ॥ ६॥ 


अतिश्रणयरपरिचयादियमुक्ति: | अन्य इति--भक्तिप्राथनातो व्यति- 
रिक्त: | स तथा को5पीति--वाग्विकल्पातीतः | भक्त्यावेश:--समोवेश- 
बंवश्यम्‌ ॥ ६ ॥। 
भक्तिक्षीवोषपि कुप्येयं मवायानदयीय च । 
( जगत्‌-प्रभो 5 हे जगत के.स्वामी)) च ८ और क्‍ 





(अह >में ) + अन्नुशयोय - (इस बात पर ) 
भक्ति- 5 (समावेश रूपिणी ) भक्ति से पश्चात्ताप कहूँ (कि में इतनें समय 
क्षीयः अपि - मस्त हो कर ही .. तक मोह में पडा रहा) 
भवाय ८ ( इस अज्ञान-अस्त ) संसार तथा "तथा 

.. के पति हसेये > आनन्द से हंसता रहूँ, 
कुप्येयं - क्रोध करूँ, ( अथात्‌ संसार . ( अर्थात्‌ सदा प्रफुल्लित रहूँ ), 


की गवारों का भवन समझूँ ),  च- और 





॥॥ अल पु परिचर्यात-- इति पाठः ॥. 78 पं इ७ 
२ ख० पु० समावेशकेवल्यम--इति पाठः।- ... . . 
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रुद्याँ 5 रोता रहूँ ' .. शिव-इंति ८ 'शिव' 'शिव' को 
चरओर .... स्टेयम्‌> रट लगाता रहूँ।ण॥ 
अल > ज़ोर से ह 


भवाय--संसाशाय, कुप्येयं--प्रास्यत्वेन संसारमवलोकयेयमित्यथ: | 
अनुशयीयेति--कथमियन्तं काल॑ व्यामूढ आसमिति पश्चात्तापसनु- 
भवेयम्‌ | हसेयं--प्रमोदेन विकसेयम्‌ । रुद्यां--आनन्दाश्रुप्लुतः स्याम्‌ | 
र्टेयमिति--शिवशिवेति शब्दमुखरः स्याम्‌ | क्षीव॑स्येबमेव नानावृक्त्यु- 
दयो भवति ॥ ७॥ क्‍ 















गरूमीरोषपि विचित्तो5पि 'भवेय मक्तितः प्रभो॥ < ॥ 
प्रभोन्हेस्वामी!).. अपि -भी मै 
( भवत्‌- आप की ) हसन अपि 5 ( भीतर से चिहिंकास 
भक्तितः 7 भक्ति ( के चमत्कार ) से के लाभ के कारण ) हंसता ही 
( अह- में ) ( अर्थात्‌ प्रसन्न ही ) 


विषमस्थः ८ ( सांसारिक ) विपत्तियों 


में फंसे रहने पर ( भवेय + रहूँ ) 
अपि ८ भी 5 ( तथा 5 और ) ः 
स्वस्थः - ( चिदानन्द में मम्त होने के गंभीर; अपि-( लोकिक व्यवहार 
कारण ) शान्त में ) गंभीर होते हुए भी 
आपि + हो 
विचित्षः  ( प्रकट रूप में ) विमूढ सा 


(भवेयं > बना रहूँ;) | 
झरुदन - ( संबन्धियों की मृत्यु आदि अपि ८ ही रु 
की दशा में ) रोते हुए भवेयम > बना रहूँ ॥ ८ ॥* 


र किदक शिकका विकार पी सफर सकती 





१ घ॒० पु० क्षीवस्येच मे--इति पाठः। 

२ घ० पु० भचतु--इति पाठः । कि 

+ दूसरे अकार से अर्थ--हे स्वामी ! आपकी भक्ति की महिमा से में सुखी 
होते हुए भी संकट में पड़ा हुआ सा ही बना रहें, अर्थात्‌ सांसारिक सुख 
को दुःख ही समझू---लोकिक दृष्टि से सुख भोगने पर भ अपने को सूइयो 
की नोकों की सेज पर पड़ा हुआ ही समझें हँसते हुए भी अर्थात्‌ असन्ष 
होते हुए भी रोता ही रहूँ, श्र्थात्‌ लोकिक दृष्टि से दृष के कारण हँसते 





रे 


विषभस्थो5पि--दौग त्योपहतो5पि, भक्तितः . स्वानन्द्विश्रान्त:; 
विषमस्थ:--सूचीपुल्नोपविष्ट इब लोकिक॑ सुख दुःखरूपेण पश्यन्‌। 
तथा बान्धवमरणाद्यवस्थायां रुदन्नपि अन्तश्विद्विकासलाभात्‌ प्रहष्यन्‌ ; 
तथा सांसारिकप्रमोदेषु तथा हसन्नपि रुदन--शोचनीयतां मन्यमानः | 
तथा लोकिकव्यवहारे गंभीरोषपि--परेरनालक्ष्योषपि विचित्त:-तां 
दशामुत्पातभिव मन्वानस्तथा विचित्तोषपि--क्चन सन्निपातादबसरे 
नष्टस्मृतिरपि गम्भीर:--परे रनालोचितोप्यन्त देशाव्याप्तिप्रमोदनिर्भर: 
स्याम्‌ | ८ ॥। 









( नाथ > हे अभु ! ) निर्विकल्पः - निर्विकल्प 

भक्तानाँ -- भक्त-जरनों के लिए है आतंकी) 

सिंक _ कर मे मे न चित्‌-धमो ८ चित्खभाव ( अर्थात्‌ 
अन्तर > भीतर न्वितः 

यदि वा 5८ अथवा तःस्वरूप ) 

बहिः - बाहिर भंवान ८ आप 

संवेध - अनुभव करने योग्य स्वयं - प्रत्यक्ष रूप में 

( किचिद्पि द् कोई भी ऐसी बात ) स्थित * > विद्यमात्- 

नास्ति 5 नहीं होती, . _ न८ नहीं 

यज्ञ > जिसमें ... ( अस्ति नहोते )॥ ९ ॥ 
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हुए भी अपनी दशा और अपने हर के विषय को शोचनोय समझकर 
हृदय से रोता रहूँ; कभी-कभी सल्लिप्रात आदि रोगों में ग्रस्त होने के 
कारण विमूढ अथात्‌ ज्ञानहीन या स्घतिं-हीन होने पर भी गंभीर ही 
अंर्थात्‌ चिदानन्द-स्वरूप में मम्न ही बना रहूँ ॥ ८ ॥ 

: १ ख० पु० पफ्रह्सन---इति प्राठः । 
श० पु० मन्वानः-"इंति पाठः । 

रे ख० पु० नश्टमतिरपि--ड्ति पाठः । 

. ४ खं० पु० लदन्तर--इति पाठः१ .._ ५ घ० पु० स्थिति+>-इलि पाठः । 
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... संवेयं--संसारलीलादि | चिद्धमौ-चित्स्वभाव:। स्वयभिति-- 
साक्षात्स्फुरन्‌ , नाशाधिछ्लनेन ॥ ६ ॥ 
न्दानुकारेषपि तवाम्ृतकणैरिव । 
येवान्तराविद्धास्ती €णरोमाशसूचिभिः ॥ १० ॥ 








( देवेश > हे देवाधिदेव ! ) कणें; - बूंदों से 

भक्ता: ८ आपके भक्त-जन ( प्राविताः सन्‍तः ८ छ्ावित होकर ) 

( दुषसभायां >दुष् लोगों की हृष्यन्त्येव 5 प्रसन्न ही हो जाते हैं, 
.. सभा में ) ... ( किन्तु किन्तु ) 

तव ८: आप की अन्तर्‌ - भीतर से ( अथांत्‌ हृदय में ) 

निन्दा- > अप्रशंसा का तीक्ष्ण- - अत्यन्त तेज़ 

अनुकारे > अनुकरण करने पर रोमांच- - लोम-हं रूपिणी 

अपि मे: ८ सूइयों से क्‍ 

इव >( बाहर से अर्थात्‌ छोगों की आविद्धाः- पूर्ण रूप में छिंद जाते 


दृष्टि में ) मानो क्‍ हैं ॥१०॥ 
अम्ृत- ज> अमृत को 


तब निन्दानुकारेडपि--उपहतजन्तू पक्लुभामप्रशंसामनुकुत्र न्‍्तो भक्ता 
हृष्यन्त्येब--स्फुरत्ताल्विकस्व॒रूपा: परमाननद्व्याप्ति लभन्‍त एव। अत एव 
पाशनिर्भेदिनीभिस्तीदणाभी रोमांचसूचिभि:ः, आ--समन्ताद्विद्धा: ॥१०॥ 


येषां सुधाद्रों सर्वैव संवित्त्वच्न्द्रिकामयी ॥ ११ ॥ 





( महादेव ८ हे परमेश्वर ! ) ( तेषां > उन ) 
वेदना ८ संबित , .. भक्तिमतां ८ भक्त-जनों को 
दुःखा - दुःख-कारिपी होते हुए. भोगाय > ( स्वात्मानन्द का ) अन्ञु- 


अपि ८ भी, ः भव कराने में 


आाााआााााकाां। आग! ाअं॥४ा७४३४७७७/७४ल्‍७४७/७७॥७॥७४/एशश॥७७॥७ए""शश॥श0७७॥७॥शशशश/आआआआआााणाणाााभांध आसार आर «इनक आल आल आज जी बा बी मी की जज निललिज अमन अल नलककक] 


ख० पु० नान्याधिष्ानेन--इति फाठः ! 
२ ख० पु० भकक्‍त्या-- इति पाठः । 


३ ग० पु० प्रहृष्यन्त्येच--इति पाठः । 


२५६ _... श्रीशिवस्तोन्नावछी 








( एव "ही )  आद्रों -छ्लांवित 

कव्पते ८ योग देती है, ( ८ तथा ) 

येषघां-जिनकी -..... त्वव्‌ू- > आप की 

 सर्वा एव - सारी की सारी चन्द्रिका-मयी > चंद्रिका ( अर्थात्‌ 
संवित्‌ - संवित्‌ (अर्थात्‌ चित-शक्ति) पराशक्ति ) से सम्पन्न 


सुधा- -( परमानन्द रूपी) अझत से ( भ्रवति > होती है ) ॥ ११ ॥ 

वेदना--संवित्‌ ५ दुःखापि--दुःखकारिण्यपि, भोगायेति--ठुःखस्य 
चमत्काय॑त्वाच्ममत्कतृ तासारानन्द्घनप्रमाठपदवित्तये | तत- एबाह-- 
सवंव संवित्‌-चितिशक्ति: येषां सुधाद्रों परमानन्दघनत्वाब्नन्द्रिकामयी 
पराशक्तिरूपा ॥ ११॥ 


यत्र तञओोपरुद्धानां हि क्तार्ना बहिरन्तरे । 


( प्रभो > हे स्वामी ! ) सुखं--सुख 
यत्र तत्न जहाँ तहाँ ( अर्थात्‌ सुख, बहिः - बाहिर 
दुःख आदि सभी अवस्थाओं में) ( च> ओर ) 








उपरुद्धानां - पड़े हुए अन्तरे 5 भीतर ( अर्थात्‌ व्युत्यान 

(भवत्‌- नआप के) ओर समाधि दोनों में ) 

भक्तानां - भक्तों के लिए ...निव्याजं - शुद्ध ( अर्थात बासनाओं 

त्वदू- -आप ( चिन्मय ) के को मल से रहित ) 

वपुः- >स्वरूप के. ( तथां-तथा ) 

सस्‍्पशें- >स्पशंकी .. - सम “एक जेसा होता है ( अर्थात्‌ 

रस-आस्वादू- >( चमत्कारमय ) समाधि ओर व्युत्यान में कोई भेद 
अनुभूति का झ् है नहीं रहतां ).॥ १२ ॥ 


सुखदुःखतद्धेत्वादिरूपे उपरुद्धानाम--अवस्थितानां भक्तानां निर्व्या- 
जम्‌--अन्तबिचित्रवासनाकालुष्यशून्यं त्वद्वपुष:--चिन्मयत्वत्स्वरूपस्थ 
संबन्धि, यत्स्पशरसास्वादसुखं तत्समं--सर्वेतुल्यम्‌ | उक्त च 
समबुद्धिविशिष्यते ॥॥ भ० गी०, आअ० ६, श्लो० ९ ॥ 
इति ॥ १२ ॥ 


3) ख० गर० पु० तद्पु---इति पाठः । 


पाशालुद्धेदनाम षोडशं स्तोश्रम २७५७ 


तवेश भक्तेरचोयां दैन्यांशं इयसंश्रयम । 
विल॒प्यास्वादयन्त्थेके वपुरच्छ॑ं सखुधामयम ॥ १३ ॥ 


ईशा - हे प्रभु !.  विलुप्य - -- नष्ट कर के 
तब 5 आप की एके ८ कई ( अद्वेत-भक्ति-शाली जन ) 
अचोया ८ पूजा के संबन्ध में ( तब" आप के ) 
भक्त: -( जो आप की ) भक्ति अच्छे > निमेल 
( अर्थात्‌ सेवा है, उसकी ) . ( च- तथा ) 
द्वय-संभ्रय " दत पर आश्रित खुधामयं ८( आनन्द-रस रूपी है 
( अर्थात्‌ भेद-प्रथा के कारण अमृत से भरे हुएं 
होने वाली )... वषु: ८ स्वरूप का 
>> िल., 
दृन्यांशाम्‌ 5 ज़रा सी दौनता को आस्वादयन्ति 5 चमत्कार अर्थात्‌ 
( अपि > भी ) साक्षात्कार करते हें ॥ १३ ॥ 


तवाचोयां--प्राग्ठयाख्यातायां या भक्तिः--सेवा, तस्या: दृथसंश्रयं--- 
भेदसंबद्ध दन्‍यांशं--दीनतालेशमपि बविल॒ुप्य--छित्वा, एके--केचिदे 
भेदविगलनादू अच्छ-निर्लं, अत एवं सुधामयम--आनन्द्रससारं 
वपु:--स्वरूपम्‌ आस्वादयन्ति--चमत्कुबन्ति | देन्यांशम्‌-इत्यत्रायमाशय 
द्वृतभक्तरद्रेत भक्तेश्व शिवप्राप्रिभवत्येब किन्त्वद्न त भक्ति: सद्यः समावेशमयी 
द्रतभक्तिस्त्वतथात्वाच्छिवताकाह्ृ/।मयी ॥। १३ ॥ 


निष्प्रतिदन्द्दि वस्त्वेक॑ भक्तानां त्वं तु राजसे ॥१४॥ 


# भावार्थ--हे प्रभु |! दत-भक्त ओर अद्वेत-भक्त--इन दोनों को तो आप की 
प्राप्ति होती ही है, किन्तु अद्वेत-भक्त को समावेश द्वारा तुरन्त आप के 
स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त. होता है। द्वेत-भक्त तो ऐसा कर ही नहीं 
सकता, अतः उसे कुछ समय तक शिवता अर्थात्‌ आप के साथ एकात्मता 
की छालस। ही बनी रहती है, अर्थात्‌ उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है और 
इसी लिए वह दोन बना रहता है॥१३॥ 
ख० पु० भेदसंश्रयम---शति पाठः । 

२ घ॒० पु० तदृ॒देब--इति पाठः । 

१७ शि० 








२५८ जी वी जम कक कक कल श्रीशिवस्तोत्रावली 









मा शशि 


__--अऑस्‍इ्८२िइिसलसल8सतसततततततत्तततचचततत्तततततततततत् 
( गिरिजापते हे. पारवती-नाथ ! ).. भिन्नता - भिन्नता ( अर्थात्‌ श्राप का 


तीर्थंटशः ८ ( भिन्न मिन्न नि वियोग ) 
: ८ ( भिन्न भिन्न ). दशन 
शास्त्रों के जानकार आनन्‍तेः एव 5 भान्ति से ही ( होती 


आआन्ताः > भ्रान्त हो जाते हैं अर्थात्‌ लि तु-परन्तु भक्त-जनों के 
अ्रम में पडते हें लिए तो 
(अतः ते त्वत्तः: > श्र इसीलिए ८ - आप 
वे आप से ) ... निष्प्रतिद्दन्द्धि 5 प्रतिद्वन्द्दी से रहित 
मिन्नाः भिन्न अर्थातूदूर. एक वस्तु-और अदितीय तत्त्व 
(भ्रवन्ति रहते हें, )... ( अर्थात्‌ चिद्धन ) के रूप में 
हि - क्‍योंकि . राजसे->सदा देदीप्यमान होते हें ॥१४॥ 


तीथदशः--शाब्रदृष्टयो यतो श्रान्तास्ततो भिन्ना:, यस्माद्धिन्नता 
नाम आन्तेः--ऐक्याख्यातेहतुमंबति न तु बस्तुतः। भक्तानां तु 
त्वमेकम--अद्वितीयं बस्तुतत्त्ब॑  निष्प्रतिहन्द्रित्वाश्चिद्दनं राजसे-- 








दीप्यसे ! १५ | द 

मानावसानरागादिनिष्पाकविमल॑ सन; ।ै। 

आटे भक्तिमां हर अल 

यस्यासो छोकतुल्यशीलः कथं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
(प्रभोन्देअभु [) असो + वह 
यस्य > जिसका : हि .. भक्तिमान्‌ 5( समावेश रूपिणी भक्ति 
मनः > मन. से सपन्न ) भक्त 
मान- -> आदर, लोक- > सामान्य लोगों के 
अवमान > अनादर _ तुल्य- समान 
राग- > तथा राग, .. _शीलः - चरित्र वाला 


आदि- -(द्वेष ) आदि हन्द्रों के. कथा कैसे 
निष्पाक- > परिपक्क होने से (अर्थात भवेत्‌ >हो सकता है! ( अर्थात्‌ 
समाप्त होने से >.. उसका चरित्र लोगों से बढ़' चढ़ 


विमल : निर्मल है . कर-अलोकिक होता है । ) ॥१५॥ 

( भवति - हो जाता है, ) 

आज लकी लाश शा लिए इनक लि  अमी तल दम विलवमिलीन मिस मिकिनरिकिद न मसिक कई 
१ ख० पु० लोकस्तुल्यशील:ः--इति पाठः । 


पाशानुद्धेंद्नाम षोडश स्तोन्रम २५५९ 


यस्य भक्तिमतो मानावमानयो: रागादीनां च यो निष्पाकः-- 
निःशेषेण पचन॑ दग्धबीजकल्पतापादनं, तेन हेतुना मनः--स्वान्तं 
विमलम्‌--अकलहड्डप्‌ || १५ || 
रागद्ठे हु न्धकारो5पि येषां हि क्तित्विषा जित३ । 
तेषां महीयसामग्र कतसे ज्ञानशालिनः ॥ १६१४ 


( नाथ हे नाथ | ) जितः > जीत लिया हो ( अर्थात्‌ नष्ट 
येषां 5 जिन्होंने किया हो ), 

भक्ति- 5 भक्ति के तेषां 5 उन 

त्विषा 5 तेज से क्‍ महीयसाम्‌ - महान्‌ पुरुषों के 

शाग- - राग- अग्न॑ - सामने 

उछंष- - द्वेष रूपी ...  ज्ञान-शाल्िनः 5 ज्ञानीन्‍जन 
अन्धकारः > अन्धकार को... कतमे > कोन हें ( अर्थात्‌ किस 
अपि > भी गिनती में हैं ? )% ॥ १६ ॥ 


महीयसामिति--ईयसुनो 5यमाशय: ;--समव्याप्तिकत्व॑ ज्ञानिनां 
भक्तानां च | तत्र भक्तानां तु रागह्वेषान्धकारस्य जयाहिशेष: ॥ १६ || . 








तस्य प्रारब्धमध्यान्तंदशासूचेः सुखासिका ॥ १७ ॥ 
( प्रभो - हे प्रभु!) स्तान- ८ नहाने, 
यस्य > जिसके लिए पान- > पीने 
भक्ति- ८ भक्ति रूपी क्‍ आदि- > आदि 
सुधा- > अमृत ही द  विधि- ८( सभी ) कार्यों के करने का 





'धममम्यामप# गन; अंग एरक/लिम माइक कसम कादात़ता पाक. ध इतान्गगलमप्‌॥ +क७. ह पना़ 


सारांश यह है कि भक्त ज्ञानी से बड़ा है । 
१ क० पु० इंयसुनः प्रत्ययस्य--इति पाठः । 
२ ग० घु० च--इति पाठः । 
रे ख० पु० प्रारब्धि--इति पाठः । 
४ ख० पु० अन्तर--इति पाठः । 


२६० श्री शिचस्तो नत्रावली 
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साधने - साधन होता है, ( अर्थात्‌ अन्त- 5 तथा अन्तिम 
जो अपने सभी काय भक्ति रूपी दशासु ८ दशाओं में 








अमृत से ही करता है ), उच्चे: ८ ( परमानन्द रूपी ) सर्वोत्कृष्ट 
तस्य ८ उस ( के सभी कायों ) को... खुखासिका ( भवति ) > सुख होता 
प्रारव्ध- > आदि, . है, ( श्र्थात्‌ उसका सारा जीवन 
मध्य- न्मध्य... परमानन्द में मप्न रहता है )॥१७॥ 


भक्तिरेव सुधा--अम्गतं, सा यस्य स्नानपानादिविधेः--शुद्धितृप्त्या- 
दिफलस्य व्यापारआमस्य साधनम्‌ | तस्य प्रारब्धमध्यान्तदशासु-- 
आदी, मध्ये अन्ते च अर्थात्‌ स्वव्यापाराणामुच्च: सुखासिका--परमा- 
नन्दविश्रान्तित्वम्‌ || १७ || 
५... हूँ $ 
कोत्यश्विन्तापदं सझतग्य! पूज्यों येन त्वमेव तत्‌ । 


भवद्धक्तिमतां छाध्या लोकयात्रा 'मवन्मयी ॥१८॥ 





( जगत्पभो > हे जगत के स्वामी |!) चिन्ता-पद्म्‌ - चिन्तन ( अर्थात 


येन चूंकि... ध्यान या स्मरण ) का विषय 
त्वम्‌ 5८ ( केचल ) आप  ( असि > होते हैं, ) 
भवत्‌- >अपने को जले है "५ 
भक्तिमतां 5 भक्त-जनों के लिए क-यात्रा हि समर ( हा त्‌ः 

कीस्व:- कीर् सारा सांसारिक व्यवहार 
के + कीतंन त्त करने ह। द 

जि हे रने योग्य भवत्-मयी ८ आपके स्वरूप से अभिन्न 
सग्यः - दृढ़ने योग्य, 
( अतः 5 और इसीलिए ) 

पूज्य; 5 पूजनीय ः अआाध्या ८ प्रशंसनीय 
( च-ओर ) ... ( भ्वति - होती है )॥ १८॥ 

येनेति हेतो | तद्ति--तस्मात्‌ , लोकयात्रा च कीतेनादिमय्येव || , 








आम आज आम] हो न 5 जब न री शत हज न ५ कप है पी 4४१ ४ | की] 


3) ख० धु० ग्रारब्धघि---इति पाठ: । 

क्‍ कौते 

३२ ख० पु० कोतेनादिमती एच--इति पाठः 
ए जप 

 ग० घ॒० पु० कोत॑नामय्येच--इति पाठः । 


पाशानुद्धेदनाम षोडर्ं स्तोन्नस २६१ 


मुक्तिसज्ञा विपकाया भक्तेरेव त्वयि प्रभो। 
तस्थामाद्यदशारूढा मुक्तकल्पा वर्य ततः॥ १९ ४0 











प्रभो > हे इश्वर ! द ! बय - हम तो 
विपक्कायाः > परिपक्क अवस्था (अर्थात्‌ | तस्याम्‌ 5 उस भक्ति की 
पू्णता ) को पहुँची हुई ! आद्य-दशा- + पहली दशा ( अथात 
 स्वयि 5८ आपकी प्रथम भूमिका ) में 
भक्तेः > भक्ति का आरूढाः - पहुँच गये हें, 
प्‌व - ही ततः 5८ इसलिए ' 


मुक्ति-सज्ञा ( अस्ति )- नाम मुक्ति मुक्त-कब्पाः ( स्मः ) मानो मुक्त 
है, ( अर्थात्‌ उसे ही मुक्ति कहते ही हो गए हैं, ( अर्थात्‌ हमें शीघ्र 
हें )। ना ही मोक्ष प्राप्त होगा ) ॥ १९ ॥ 
विपकाया:--परिपूणीया: । आद्यदशारूढेति--उत्तरोत्तरप्रक्ष साध 

नायोद्युक्ता अपि प्रथमभूमिकायां लब्घस्थितयः | मुक्तकल्पा इति-- 

मनाझ्यत्रेणासम्पूणमुक्तयो नतु मुक्ता: ॥ १६ || 


त्वत्पराची विभो मा सूद 






पे सोख्यपरमुपरा ॥ २० ॥ 


विभो > हे व्यापक भगवान्‌ ! त्वतू- >आप ( के स्वरूप ) से 
त्वदू-भक्ति-भरित-आत्मनः > यदि पराची ८ विमुख ( अर्थात्‌ भिन्न ) 
मेरी आत्मा आप की ( समा- होने वालो 
वेशात्मिका ) भक्ति से भरपूर बनी सीोख्य- > सुखखों की 
रहे, तो परम्परा ८ परम्परा ( अर्थात्‌ लगा- 
मे मुझ पर तार लाभ ) 
दःख-आगमः अपि भूयात्‌ - दुःख अपि 5 भी 
भी आ पड़े । (मे मुझे ) 


( किन्तु > किन्तु ) मा भूत् ८ प्राप्त न हो ॥ २० ॥ 


१ ग० पु० परं परिपूर्णाया:--इति पाठः । 
२ ख० पृ० तत्पराची--इति पाठ: । 


२६२ क्‍ श्रीशिवस्तो त्रावली . 
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व्वत्पराची--त्वत्पराडसुखी || २० ॥ 
प्रीयसे मक्तिः प्रीते त्वयि च नाथ यत्‌ । 


योन्याश्रयं यक्त यथा वेत्थ त्वसमेव तत्‌॥ २१॥ 








नाथ हे प्रभु | अन्योन्याश्रयं <- एक दूसरे के सहारे 
यत्‌> चूँकि... की बात (अन्योन्याश्रय दोष कथा) 
त्व "आप ््ि .. यथा - कसे 

भक्‍्त्या 5 ( समावेश रूपिणी ) भक्तिसे युक्त 5 ठीक रूप में बनी रहती 
पीयसे - प्रसन्न होते हें, ( भवति - है ), 

च८ओर .. तत्‌ नवह तो 

त्वयि >आपके त्वम्‌ 5 आप 

पीते ( सति )- प्रसन्त होने पर ही _ एच - ही 

भक्तिः > भक्ति वेत्थ 5 जानते हैं, ( अर्थात्‌ ये दोनों 
( भवति > होती है, ) बाते एक साथ ही केवल आपकी 
तंदू ८ इसलिए | कृपा से 'होती हैं )# ॥ २१ ॥ 

( एतत्‌ 5 यह ) 


यावन्न परमेश्वरः श्रीयते न तावद्धक्तिः, यावच्च न समावेशमयी 
भक्ति: न तावत्परमेश्वरः प्रीयते, भक्तिमतश्रिदोनन्द्मयं बपुः प्रकटयति | 
तदेत दत्योन्याश्रय॑ यथा--येन ग्रकारेण युक्त भवति तथा- त्वमेषब अति- 
दुधटकारिण: स्वातन्त्यादुभयं घटयसि न त्वत्र पुरुषाणां युक्तय 
प्रभवन्ति ॥ २१५॥ 


शा 
सी जज 3 ओ की सितारा अर कीं नमक मियां 


* भावाथथ--हे प्रभु ! जब तक आप प्रसन्न नहीं होते, तब तक भक्ति नहीं 
होती । और जब तक- समावेश-मयी भक्ति नहीं होती, तब तक आप 

* असन्न नहीं होते, अर्थात्‌ तब तक आप अपने भक्त को अपना 
चिंदानन्द-मय स्वरूप नहीं दिखाते | एक दूसरी पर आश्रित होने चाली 
यह बात कसे सिद्ध हो सकेती है, यह तो आप ही जानते हें । आप- ही 
इन दोनों बातों को सिद्ध करते हें, मनुष्य की शक्ति कुछ नहीं 
करसकती ॥ २१॥ '* ा 

१ ख० पु० चिदानन्द्धनम--इति पाठ: । 

२ घ० पु० पुरुषयुक्तवः--इति पाठः। :... 








नाव मान“ न गहानहफज ३३ नव -8 (५० प४३83५»५४७+ ५3५ ++++५+ ५.33» भा +333+++माज»2७4+++;रमवअ ००५५ सामना॥ा जन ्नाहषन #४न/३34५ आय «कम इ४७४३७५ «4५ +४४०६५०३५५४ न ४४५५५ ॥-<4७७५७++++ «०३५ ं2»५५७७७»म मम ७४३आ मम मगा क्रमश 4ध मन न नानक ४४५५»8५४०३७ | ++०७३५७४म३ «४४०५४ +३७आ४४4३५५७०५३ >> साथ मन नसमल्‍७ ५७५७७ 


पाशानुद्धेदनाम षोडशं स्तोन्रम २६३ 








क्तिमलात्मनां नाथ सर्वधासि 








नाथ - हे स्वामी ः भ्ते- ( समावेश रूपिणी ) भक्ति से 
साकार: 5 साकार ( रूप में )  मत्त- > मस्त जे 
वान्या आत्मनां ८ हृदय वाले ( भक्तों ) के 
निराकारः ८ निराकार ( रूप में ), लिए औ 


था अच्तर ८ भीतर ( समाधि में ) स्वंधा #हर प्रकार से 
वाबहिः एव वा > या बाहर (व्युत्वयान सुधा-मयः ८ अम्ृत-मय ही 

में ), अर्थात्‌ सभी दशाओं में. असि होते हैं ॥ २२॥ 
( त्व - आप ) ् 


भक्‍्त्या मत्त:-प्रहृष्ट आत्मा येषां तेषां सबंत्र त्व॑ सुधामयः। ते हि 
सवमात्मत्वेत्त पश्यन्ति ॥ २२ |] 


अस्मिन्नेव जगत्यन्त'ेंच् द्् 





द्क्तिमतः पति । 
हर्षप्रकादानफलमन्यदेव..._ जगत्स्थितम्‌ ॥ २३॥ 


( भक्तवत्सल > हे भर्तों पर कृपा ' दृष- 5( चिदानन्दरूपी ) ह५ का 


करने वाले ! ) हे प्रकाशन- - प्रकटीकरण है 
अस्मिन्नेव इसी... का . फलम्‌ ८ फल जिसका, ऐसा. 
जगति -( दुःखमय ) जगत के अन्यत्‌ ८( प्रकाश-आनन्द-घनरूपी ) 
अन्तर्‌ ८ बीच में एक दूसरा 
भवत्‌- ८5 आपके पच> ही - 
भक्तिमतः - भक्तों के ,. जगत्‌ > जगत 
प्रति लिए, स्थितम्‌ > होता है*॥ २३॥ . 


१ ख० ग० पु० साकारे--इति पाठः । 

२ ख० ग० पु० निराकारे--इति पाठः । 

३ ख्॒० पु० सर्वात्मत्वेन--इति पाठः । 

+ भावाथ--हे प्रभु | यह संसार भयंकर दुःखों का घर हे । आप के भक्त 
इसमें रहते हुए भी इसमें नहीं रहते । वास्तव में वे- आप प्रकाशानन्द- 
घन रूपी दूसरे ही जगत में रहते हें, जो परमानन्द का घर है। वे 


रे६४ श्रीशिवस्तो न्रावली 


सबंजनतातिघोरे आपातमात्रे यद्यपि भक्तिमतां लोकबदेव जगडद्भाति 
तथापि मृग्यमानमेतदेषां प्रकाशानन्द्घनमेव ।। २३ || 





गुहझो भक्ति: परे भक्तिमक्तिविंश्वमहेश्वरे । 
त्वयि दशम्भो छिवे देव भक्तिनोम किमप्यहो ॥२४॥ 
देव > हे ज्योतिः-स्वरूप प्रभु ! भक्ति: 5 भक्ति, 
अह्ो > अहो ! दाम्भी - ( और आप ) कल्याण- 
त्वयि ७ आप द स्वरूप... 
गुहं > गुह्य' की क्‍ दिवे 5 'शिव” की 
भक्तिः क्र्ा भक्ति, भक्ति: > भक्ति 
परे ८( आप ) पर! की _ नाम - निस्सन्देह 
भक्ति: ८ भक्ति, किमपि - एक अलोकिक वस्तु 


_ विश्वमहदेश्वरे-(आप)'विश्व-महेश्वरक्ी ( अस्ति ८ है )॥॥ २४॥ 


. गुहो-रहस्यरूपे, परे--पूर्ण, असाधारणनामोदीरणं निरतिशयता- ' 
ख्यापनाय | किसपीति-- असामान्य बस्तु ॥ २४ ॥ 


मक्तिमक्तिः परे भक्तिमक्तिनॉम समुत्कटा। 
तार॑विरोमि यत्तीव्रा भक्तिमेंउस्तु परं त्वयि ॥२५॥ 


| मन कादुमओेगि हक तगि। 


ससार को किसी चीज के साथ सम्बन्ध नहीं रखते, अतः वे इसके दुःखों 
से प्रभावित नहीं होते ॥ ९२३ ॥ 
१ घ० पु० स्ंजनातिधोरे तेन--इति पाठः । 
३२ ग० पु० शम्मो--इति पाठः । 
रे ग० पु० देवे--इति पाठः । 
( के ) नोट--शम्भु, गुह्मय, पर, विश्वमहेश्वर, शिव-ये सब भगवान्‌ 
शंकर के नाम हें । जी 
( ख ) शब्दाथ--शम्भु > कल्याणकारी । गुह्य - रहस्यपूर्ण स्वरूप 
वाला । पर > सब से बडा अथवा परिपूर्ण | विश्वमहेश्वर -- संसार के 
. स्वामी, जगदीश । शिव ८ कल्याणका री । भक्ति > समावेश रूपिणी । 


पाशालुद्धेदुनाम षोडशं रतोन्रस .. रदृण 








( प्रभो हे प्रभु ! )  अस्तु > हो, 

( अहं - में ) पर - अत्यन्त 
तार > ज़ोर से (अर्थात्‌ ऊँची आवाज़में) तीघ्ा > घारावाही (अर्थात्‌ कभी न 
विरोमि 5 चिज्ला-चिन्ला कर कहता हूँ 


रुकने वाली ) 
यत्‌ - कि भक्ति: ८ 
मे मुझे क्‍ ( अस्तु - हो, ) क्‍ 
त्वयि ८ आप भक्ति; 5 भक्ति, 
परे - परिपूर्ण ( प्रभु ) के प्रति भक्ति: 5 भक्ति, 
समुत्कटा < अत्यन्त प्रबल नाम -: सचमुच 


भक्तिः-- ( समावेश रूपिणी ) भक्ति. भक्ति: ० ( केवल ) भक्ति हो ॥ २५ ॥ 
| लि कक 
वीप्सा समावेशबेवश्य॑ प्रथयति | परं तीबत्रा--धोराधिरूढा | समु- 
त्कटा--अभ्यासायनपेक्त प्रदीप्रा प्रिज्वालाबज्ञटित्युज्लसन्ती ।युक्त चेततू ॥ 


त्वयि लप्नमनघ स्यथाद्रत्नं वा यदि वा तृणम्‌ ॥२६॥ 
( के ) शब्दा्थ-- 








( ख ) भावाथ-- 
ईशा > हे स्वतन्त्र इश्वर ! ईशा - हे स्वतन्त्र ईश्वर ! 
यतः - चूँकि यतः - चूंकि 
( त्वे 5 आप ) ( त्वें "आप ) 
सव- ८सारी सब- ८ सम्पूण 


शोभानां - शोभाओं की शोभानां ८ चित-प्रकाश की 
प्रसव-अवनिः ८ जन्म-भूमि ( अर्थात्‌. प्रसव-अवनिः + जन्म-भूमि ( अर्थात्‌ 


उत्पत्ति का स्थान ) उत्पत्ति का स्थान ) 
असि के हैं, असि कल दें, 
तद ८ इसलिये तद्‌ ८ इसलिये ( आपका प्रत्येक भक्त ), 
रत्नं वा - (प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह) रत्न वा'- ( चाहे वह ) जाति से 
रह्न ( जेसा उत्कृष्ट ) हो रत्न के समान उत्कृष्ट ( अथोत्‌ 
उत्तम चरित्र वाला ) हो 
यदि वा 5 अथवा क्‍ यदि वा ८ अथवा 
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१ क० पु० वीप्सायामावेशवेवश्यं-इति पाठः । 
२ ग० पु० घारारुढा-- इति पाठः । 


२६६ श्रीशिवस्तो त्रावली 
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( के ) शब्दाथ-- ( ख ) भावाथ-- 
तण - तिनका ( जसा निक्ृष्ट ) हो तृर्ण + तिनके के समान निक्ृष्ट (अर्थात्‌ 
नीच, तुच्छ चरित्र वाला ) हो, 


त्वयि 5 आपके साथ त्वयि ८ आप चित्स्वरूप के साथ 
लग्न > लगने पर ( अर्थात्‌ स्पश॑ लझं > लगने पर ( अर्थात समावेश 
पाने पर ) का सम्बन्ध प्राप्त करने पर ) 
अनधे < अमूल्य क्‍ अनधे - अमूल्य ( अर्थात्‌ श्रलौकिक ) 
स्यात्‌ > बन जाता है ॥ २६॥ .. स्यात्‌ - बन जाता है ॥ २६॥ 


असि त्वं यतः सबोसां शोभानां दीप्रीनां च प्रसबभूः अतो लोका- 
पेक्षया यद्रत्रमस्ति--जात्युत्कृष्ट, ठर्ण वेति--अनुपादेयं वा, तत्त्वयि 
चेल्लमं-समावेशेन सम्बद्ध तदनघेमेव भव॒ति | २६ |। 


आवंदकादा च वेद्याद्येषां . संवेदनाध्वनि | 
भवता न वियोगो5स्ति 






( इंशान - हे स्वामी ! ) वियोगः ८ ( कभी ) वियोग 
संवेदन- - संबिद्‌ (अर्थात्‌ ज्ञाने के न नहीं क्‍ 
अध्वनि ८ माग में स्ति >द्दोता (अर्थात्‌ जो कभी 
ञा चेदकात्‌ > ज्ञाता ( की अवस्था ) आप से भिन्न नहीं रहते ), 
से लेकर ते-- उन 
आय वेय च्‌ ज्ञेय ( की अवस्था ) भवत्‌- ८ आपके 
तक (अथौत इस सारो यात्रा में) ज्ञुष: > प्रेमी सेवक्रों (अथात्‌ भक्तों) की 
येषां - जिनको जयन्ति > जय हो ॥ २७॥ 
भवता 5 आप ( आनन्द-स्वरूप ) से ज 
संवेदनाध्वनि--संविन्मागं, वेद्यवेदकक्षोभेडपि येषां त्वया न 
वियोग:, ते भवन्तं प्रीत्या सेबमाना जयन्ति || २७ || 


ख० पृ० दौप्तानाम--इंति पाठः । 
है घ० थु० यद्रह्नमिति--इईति पाठः । - 
रे क० पु० जात्युत्कषंणम--इति पाठ३-। 
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परस्तु तत्रव ताम्यड्विस्त्यक्तयन्त्रणें) || २८ ॥ 





स्वामिन्‌ हे भगवान! .. पर: ८ दूसरे. ( अर्थात्‌ उनन्‍्मीलन- 
[ 5 कई ( अर्थात्‌ वनिमीलन-  समाधि-निष्ठ योगी ) 
समाधिनिष्ठ योगी ) ताम्यज्धिः 5 ( आपके गाढ़ अनुराग 
संसार- ८ संसार रूपी से ) विवश होकर 
सद्सः - सभा के... . स्यक्त-यन्त्रणे: - और (ध्यान आदि 
बाह्य 5 बाहर ( अथात्‌ जाग्रत, स्वत सभी नियमों के) कष्ट को छोडकर 
ओर सुषुप्ति की अवस्थाओं को ततञ्र एवं 5 वहीं ( अर्थात्‌ संसार रूपी 
छोड़कर तुरीय अवस्था में आँखें सभा के बीच में ) ही ( प्रकट रूप 
बन्द करके ) ः में संसार के व्यवहार में लगे हुये 
त्वें ८ आपका ओर बिना आँखें बन्द किये आप 


परिरभ्यसे ८ आलिज्ञन करते हैं, . में लय होते हैं )॥ २८॥.. 
तु किन्तु 

संसारसदसो बाह्ये-संसा रसभामुल्लंघ्य नियत एवं पदे। कंश्नि- 
दिति--द्वादशान्तादिपद॒स्थे: निमीलनसमाधिपरयोंगिमि:, परिरभ्यसे- 
समालिड्र-यसे | परः--अनुभवतो युक्तितत्त्वज्ञतयोन्मीलनसमाधानबि- 
दग्घे:, पुनस्तत्रेब--संसा रसभामध्ये एवं । त्यक्तयन्त्रण:--परिहत ध्यानों 
चारकरणाद्यायासे: । ताम्यद्धिः--गाढानुरागविवशें;. गाढानुरागिणां 
हीटश्येब स्थिति: ॥ २८॥ 


पानादशनप्रसाधन- 

सम्सुक्तसमस्तविश्वया शिवया । 
प्रलयोत्सवसर मसया 

हृढमसुपगूढ॑ . शिव वन्दे ॥ २९॥ 


#मम/द/अरमाभाकाक भतकांभ फ- ३८ कपड़ा “कर रकुफन चिए। +काक तक कएअबार १०२ कि एकार०३ गे फास्‍ातरमंका।र पका पेट की कक फेक निपजार व्विषञाक पक जुडनी पमएकर जानकार तह? जाम गरपात गान फंपदसाु“मनएतन “पान मय निव्यादर लक कार भिन्न: नादारी पुन हेड ;2स मत पिन का कम का गा चमाकुकार भा करा 77१:%: सी जैक ज़ा मिलन चना जनक िभान कान चिता जा रन पेश ा नाम जबरन दामन पका कार कमरा पमम काम प 
|| रू | 


४ निमीलन-समाधि ८ वह समाधि, जिस में योगी शअ्राँखें बन्द करके 
सभी इन्द्रियों को अन्तमुंख करके आत्मसुख का अनुभव करता है। 

+ उन्मीलन-समाधि ८ वह समाधि, जिसमें आँखें बन्द करने की जुरूरत 
नहीं पड़ती । 





२५८ 


( के ) शब्दाथ-- 
पान- >पौने ( अर्थात्‌ संसार की 
स्थिति करने ), 
अदन- "खाने (अर्थात्‌ संहार 
करने ) 
प्रसाधन- > तथा सजाने ( अर्थात 
सष्टि करने ) से 


सम्भुक्त-समस्त-विश्वया < सारे 
जगत का पालन और भोग करने 
चाली 


( एवं -- और ) 
प्रलय- >- प्रलय के 
उत्सव- 


- उत्सव से 


सरभ्रसया - विकसित बनी हुई 

शिवया 5८ ( परा शक्ति रूपिणी ) 
पावती से 

डढम्‌ > ज़ोर से 

उपगूर्ढ ८ आलिंगित 

शिव ८ चिद्धुरवनाथ को 

चन्दे - में प्रणाम करता हूँ ॥ २९५ ॥ 


शिवया दृढमुपगूढं-परशक्त्या हृढमाशिए्टं, 


श्री शिवस्तो त्रावली 


( ख ) भावाथ-- 
पान- ८ ( रक्त आदि के ) पीने, 


अशन- -८( मांस आदि के ) खाने 


प्रसाधन- > तथा (हड्डियों आदि के) 
सजाने (अथोत्‌ आभूषण के काम . 
में लाने ) से 

सम्भुक्त-समस्त-विश्वया - 
( छत्तीस तत्त्वों से युक्त ) सारे 
जगत को भोगने तथा अपने में 
लय करने वाली 

( एवं > और ) 

प्रलय-उत्सव- > प्रढदय के उत्सव 
पर ( सहारकरत्नी की पदवी पर 
बेठकर सारे जगत को अपने में 
करने की क्रीडा में ) 

सरभसया +> उत्सुकता से लगी हुई 

शिवया ८( पराशक्ति रूप्रिणी ) 
पावती से 

इृढम्‌ > ज़ोर 

उपगशूढू ८ आलिंगित 

शिव > शिव को 

वन्दे - में प्रणाम करता हूँ ( अथात्‌ - 
उसमें समावेश करता हूँ ) ॥२९॥ 


शिवं--चि दे सत्र, 


बन्दे--नोमि समाविशामीति यावत्‌। कीहृश्या ? पानाशनप्रसाधन- 
सम्भुक्तसमस्तविश्वया--पानेन--रक्षणेन स्थित्या, अशनेन--कबलीक- 
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१ ग० पु० स्तीमि--इत्ति पाठः । 


२ ख० पु० कंवलीकारात्मना--इति पाठः । 
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रणात्मना संहारेण, प्रसाधनेन--प्रक्षण सिद्धिंसंपादिना सर्गेण च, 
सम्यक भुक्तं--पालितमभ्यवह्॒तं च, तथा समस्तं सम्यक क्षिप्तं विश्व 
यया तुर्येरूपया श्रेय: स्वभावया शिवया | अत एव प्रलयोत्सवेन--संष्टि- 
स्थितिसंहारिणामपि--संहरणात्मनाभ्युदयेन सरभसया--सातिशय 
स्फ्रन्त्या। तथा पानेन--साराहरणेन, अशनेन--अवशिष्टशिल्कप्राय- 
वस्तुभक्षणेन, प्रसाधनेन--एतद्बशिष्टसंस्कारसंहरणात्मना चित्प्रमा- 
तृतोत्सेकमयेन संभुक्त--कबलितं समस्त संस्कारशेषमपि विश्व यया, 
अत एवं विश्वस्य प्रलयोत्सवे सरभसया। बाह्मक्रमेणापि,--रक्तादे 
पानेन, मांसादेरशनेन, अस्थ्यादे: प्रसाधनेन--भूषणताकरणेन, 
सम्भक्तं-स्वोपभोगपात्रीकृत॑ं सम्यगस्तं चात्मन्येव क्षिप्तं-समसस्‍्तं च 
पटत्रिशत्तक््व्मयं विश्व यया। प्रलयोत्सवे--कल्पितसंहतृपद्प्रतीनता 

रणक्रीडायां सरभसया-5प्रोद्यक्तयवा । अनुरणनशक्त्यापि पानचबंण- 
मण्डन: सम्मक्त--सम्भोग्यर्ता नीत॑ समस्तं विभवरूप॑ विश्व यया 
सुन्दयों सा प्रकर्षण लयोत्सवे--उभयानन्द्समापस्त्यात्मनि सरभसया 
सती शक्तिमन्तमाझिष्यन्ती भवति ॥| २६ ॥ 


परमेश्वरता जयत्यपूवा 
तब विश्वेश यदीशितव्यशून्या । 
अपरापि तथेव ते ययेद॑ 


जगदामाति यथा तथा न भाति ॥ ३० ॥ 


विश्वेश ८ है जगत-प्रभु | परमेभ्वरता ८ ( परम-शिंव रूपिणी ) 
तव > आप की .... बड़ी इशवरता 


(था: $0 पका उलैदकअपएी कर्क कॉल ॥ककासंभाएजप््यिकाकीि नकल कर ४ घलम मेक कराान (पं उयनपकज ह#ारम्पए कार चिक 


१ ख़० पुृ० सिद्धिसपदादिना--इति पाठः । 

२ ग० पु० खश्िस्थितिसंहाराणामपि--इति पाठः । 
३ घ० १० स्फारयन्त्या--इति पाठः । 

४ ग० घ० पु० शल्कप्राय---इति पाठः । 

५ ख० पु० तकादेः--इति पाठः । 

६ घ० पु० स्वोपयोगपात्रीकृतम-- शति पाठः । 

७ ख० पु० सर्वेश-- इति पाठः । 


२७० क्‍ श्री शिवस्तोतन्रावली 


अपूयो - अनूठी 

जयति, - जय-जय-कार के योग्य है, 

यद्‌ ८ क्याकि. . 

( इयम्‌ - यह ) 

ईंशितव्य- 5 किसी के अधीन 

शून्य 5 न रहने वाली 

( अस्ति- है। ) 

तथंव ८ उसी प्रकार 

ते - आप की 

अपरा ८ ( सदाशिव-इश्वर रूपिणी ) 
दूसरी 

( इंश्वरता - ध्श्वरता ) 

अपि > भी 


( अपूर्वा जयति> अनूठी और 


जय-जय-का र के योग्य है, ) 
यया ८ जिस ( के प्रभाव ) से _ 


'' इंढू > यह 


जगत्‌ > जगत 

यथा - ( सामान्य रूप में भेद-प्रथा के 
कारण लोगों को ) जेसा (अर्थात्‌ 
आप से भिन्न ) 


आभाति - दिखाई देता है, 


तथा > वसा ( आप के भक्तों को ) 

न भाति ८ दिखाई नहीं देता, (अर्थात्‌ 
आप के भक्त-जन इस जगत को 
स्वरुप से अभिन्न ही देखते हैं )॥३०॥ 


हे विश्वेश ! तब अपुवो-परमा--ग्रकृष्ट परमशिवरूपा ईश्वरता 
जयति | यदू--यस्मादियमीशितव्येन-भिन्नेन. ईशनीयेन वस्तुना 
शुन्या स्थात्मसात्कृताशेषबिश्व्वातू । अपराधपि परमशिवापेक्षया स्थूल्ञापि 
सदाशिवेश्वररूपा तव संबन्धिनीश्वरता तथेवेति--अपूबी जयति-- 
इत्यथ:, ययेदं जगद्यथेति--नीलसुखादिदेहादिभेदेन आभाति, तथा-- 
तेनव प्रकारेण भासमानं सत्‌ अहन्ताप्रकाशसमरसीभूतत्वात्‌ू-- 
एवमात्मन्यसत्कल्पाः प्रकाशस्येच सन्त्यमी । 
है जडा: प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः स्वपरात्मभिः ॥' 
इति स्थित्या न भाति--प्रकाश एवं भगवान्‌ सदाशिवाद्रिपों भाती- 


त्यथं: ॥ ३० ॥ इति शिवम्‌ ॥। 


इति श्रीमदुत्पलदेचाचायविरचितस्तोत्रावलो पाशानुद्धेदनाश्रि 


र््‌ 


घेडशे स्तोत्रे श्रीक्षेमराजाचायविरचिता 


वित्ोति: ॥ १६ ॥ 


०---("(जरब३-०:९)-९०-- 


3४ तत्‌ सत्‌ 
अधथ ््ि 
दिव्यक्रीडाबहुमाननाम सप्तदरशं स्तोन्रम 
_अहो को5पि जयत्येष स्वादुः पूजामहोत्सवः। 
यतो5्घख्तरसास्वादमस्रण्यपि. दद॒त्यलम ॥ १॥ 


अहो -- अहो यतः - जिस ( उत्सव के प्रभाव ) से 
पएुषः ८ इस ( अर्थात्‌ अनुभबसिद्ध ). अस्थवणि ८ ( बहे हुए ) ऑसू 
को5पि > अलोकिक _अपि >भी 

( च८ तथा )  अम्नत-रस- -( परमानन्द रूपी ) 
स्वाढु। >> आनन्दमय अम्रत-रस के 

पूजा- >( समावेशात्मक ) पूजा के आस्वादम - चमत्कार को 
महोत्सवः ८ महान्‌ उत्सव की _: अल पूर्ण रुप में 

ज्ञयति ८ जय हो, . ददति - प्रदात्र करते हैं ॥ १ ८ 


एप इति--अनुभवसाक्षिक: । स्वादु:--आनन्द्सयः | को5पीति-- 
. समावेशात्मा पूजामहोत्सवो जयति। यतः--पूजामहोत्सबात्‌ , अस्लृणि- 
बाध्पा अपि अमृतास्वादमलं॑ ददति--आनन्दप्रभवान्मत्कारमेव 
पुष्णन्ति || १ 


व्यापाराः सिद्धिदाः सर्वे ये त्वत्यूजापरःसराः । 
भक्तानां त्वन्मयाः सर्व स्वयं सिद्धय एव ते ॥ २॥ 


'जलमण्यण्णय' का पा 


१ ख? पु० स्वादु--इति पाठः । 

२ ग० घ० पु० अश्नण्यपि--इति पाठः । 
२ घ० पु० कीषपि--इति पाठः । 

४ ख० पु० पूजोत्सवो--इति पाठः । 


२७२ श्री शिवस्तो त्रावली 


'ता#20- «करता की जन्‍म आओ ।.. अम्मी गाए+- ५५-१७ | 3 ॥ ७ 8... एन 2० ताप 20% -न॒पधाआ सबक. ०2324 वयआ५+--ना बट »ातजप्रति22पैघमाा.. 7 पणनाफा 827 (807:+-सक ५ "7 हक 'उताण- ता ना प्यामेकामा,.. ०... .नमूतिका ७ ७७०००+अषानणी, 


( भगवन > हे परमेश्वर ! ) ( किन्तु 5 किन्तु ) 
त्वतू- - आप की भक्तानां 5 (समावेशात्मक भक्ति वाले) 
पूजञा- > पूजा के भक्त-जनों के लिए 
पुरः सर: - सम्बन्ध में ते- वे । 
ये-जो सच - सभी ( पूजा के कम ) 
व्यापाराः 5 कम त्वंतू-मंयाः 5 आप से अभिन्न 
( लोकेन क्रियन्ते > लोगों से किए ( अतः - और इसी लिए ) 

जाते हैं)... स्वयम्‌ एव > आप ही 
(ते-वे ) सिद्धयः ( भवन्ति ) ८ सिंद्धियाँ होते 
सव॑ ८ सभी हैं ( अर्थात्‌ भक्तों के लिए पूजा 
सिद्धिदाः ८ सिद्धि-दायक के साधन ओर साध्य, दोनों में 
( भवल्ति 5 होते हैं । ) ... कोई अन्तर नहीं होता )॥ २ ॥ 


ये त्वत्पूजोपक्रमव्यापारास्ते तावत्सिद्धिदा: | भक्तानां तु साक्षात्‌ त 
एवं सिद्धयः--त्वन्मयत्वेन प्रकाशमानत्वात्‌ ॥ २।। 


सर्वदा. सर्वभावेपु ..युगपत्सव 
त्वामचेयन्त्यवि आ्रान्त ये ममते5 चिद 








( प्रभो > हे ईश्वर ! ) .... त्वाम्‌5आप की 

ये ८ जो ( भक्त-जन ) अचेयन्ति - पूजा करते हैं, 
सव्वेदा > सदा क्‍ पते > वे 

सर्वेभावेषु -- सभी दशाओं में मम > भेरे 

, अविश्रान्तं - लगातार अधिदेवताः -- इश्-देव 

यसुगपत्‌ 5 एक साथ द ( सन्ति > हैं ! --अर्थात्‌ मैं आप 
सर्व- > सभी .. के भक्तों का दास हूँ )॥ ३ ॥ 


रूपिणं - रूपों में रहने वाले 


युगपत्सबरूपिणमू--अक्रमक्रोडीकृताशेष नि्भर॑त्वां सर्वकालं सबंत्र 


वाएननीमी मामा एक १० ९ ॥ पा “ “जमाने प्यार. 
अशयकाका जि, 








१ ख० पु० साक्षादेव सिद्धयः--इति पाठः । 
२ ख० ग० पु० अचन्ति त्वामविश्रान्तम्+-इति पांठः .। . 


दिव्यक्रीडाबहमाननाम सप्तदर्श स्तोन्रस्‌ २७४ 


ये अविश्रान्तं करवा अचेयन्ति ते मम अधिष्ठावदेवतारूपा: ॥ ३॥। 








ध्यानायासतिरस्कार सिद्धस्त्वत्स्पश नोत्सवः । 
पूजाविधिरिति. रुयातो मक्तानां स सदासस्‍्तु से ॥ ४ ॥ 
( सगवन >हे भगवान!) . (अस्तिकहै,) 
ध्यान- >ध्यान ( आदि बाहरी ( सः एव :- वही ) 
साधनों ) के. भक्तानां 5 भक्त-जनों के लिए 
आयास- - प्रयास को पूजा-विधिः 5 पूजा की विधि? 
तिरस्कार- ८ छोड़ कर ही ( अर्थात्‌ ईंति 5 इस नाम से 
उस के बिना ही ) ख्यातः - प्रसिद्ध हे । 
सिद्धः सिद्ध होने वाला सः ८ वही ( उत्सव ) 
( यः->जो ) मे ८ मुझे 
त्वतू- > आप ( चित्स्वरूप ) के सदा ८ सदा 
स्पद्यान- >स्श का... अस्तु ८ प्राप्त होता रहे ॥ ४ ॥ 


उत्सव: ८ उत्सव ( अर्थात्‌ समावेश ) 


ध्यानमुच्चारकरणादीनपष्युपल्क्षयति | तेन उच्चारकरणध्यानायायासस्य 
तिरस्कारेण--अपहस्तनेन  यस्त्वत्स्पशेनोत्सवः सिद्ध:--प्रयत्रसम्पन्न:, 
स एवं भक्तानां पूजाविधिरिति रुयातः | यथोक्तं-- 

निर्विकल्पे महाव्योशत्रि सा पूजा ह्यादराह्लयः ॥! वि० भे०, छो० १४७ ॥ 
इंत्येवम्‌ | स एव पूजाविधिमंस सदास्तु ॥ ४ ॥ 


भक्तानां समतासारविषुव॒त्समयः सदा । 
त्वद्भावरसपीयूषरसेन्नेषां सदाचेनम्‌ ॥ ५ ॥ 


१ क० ख० पु० अचन्ति--इति पाठ: । 

२ ग"० पु० अधिष्ठातृदेवरूपाः---इति पाठः । 
रे ख० पु० अप्रयक्षसम्पन्न:--इति पाठः । 
ग० पु० प्रयज्लसिद्धः--इति वे पाठ: । 

४ घ० पु० इत्येव--इति पाठः । 
५ ख० पु० तदचनम्‌--इति पाठः ५ 


१८ शि० 





रा कम 8 न व मा जी ही मा जी न मम 9 आंइ 


२७४ श्री शिवस्तो न्रावली 











( प्रभो > हे स्वामी ! ) ' एबषां - और इन भर्क्तों को 

पक्तानां - भक्त-जनों के लिये त्वद्‌ू- - आपकी 

समता- +-( दिन ओर रात की ) भाव- -( समावेशात्मक ) भक्ति के 
समता हे रस्त- ८ रस रूपी 

सार- ८सार जिसका, ऐसा पीयूष-रसेन > अम्टृत -रस से 

विषुवत्‌-* - विघुवत्‌ नामक सदा -+ सदेव 

समयः - समय अचरने > ( वह विषुचत्‌-कालीन ) पूजा 

सदा > सदा ( हो ) ( भवति - हुआ करती है ) ॥ ५ ॥ 


( अस्ति-बना रहता है ) 
विषुवति पूजा कत्तंव्यत्वेनाम्नाता, स च विषुबत्समय: शिवैक्यप्रथा- 


त्मसमतासारो अक्तानां सदेवास्ति, तथा त्वद्धावनारस एवं पीयूषरसः, 
तेन सदेषासचे नमस्ति ॥। ५ ॥ 





पॉप 
पस्थानारम्भपयन्तो न चर प्रभो । 
पूजात्मासो क्रिया तस्याः कतोरस्त्वज्जुषः परम ॥६॥ 


प्रभो न हे प्रभु ! क्‍ . ( मध्येद्रपि 5 बीच में भी ) 
यस्य ८ जिसके काल-क्रमः ८ समय का क्रम 
अनारम्भ-पर्येन्तो - आदि तथा अन्त न ( अस्ति ) ८ नहीं होता, 
नहीं होते असो - वही 
च- ओर पूजात्मा - (समावेशात्मक) पूजा की 


* [ क ] ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य विषुवत्‌ रेखां पर पहुँचता है तो 
द्विन और रात दोनों बराबर होते हैं। उसी समय को विषुवत-काऊ 
कहते हैं। ऐसा समय वर्ष में दो बार आता है, अर्थात्‌ ६ चेत और 
5 असूज को । शात्रों में कहा गयां है कि वह समय बड़ा पविन्न होता 
है ओर उस समय अवश्य विशेष रूप से पूजो करनी चाहिये । 
| ख ] भावाथ--हे भगवान्‌ ! आपकी समावेशात्मक भक्ति करने बाले 
भक्त तो हर समय आपकी विशेष पूजा में लगे रहते हैं। अत: उनके 
लिये तो अत्येक समय ही विधुवत्‌ होता हैं। उनके लिये पूजा का कोर 
विशेष समय निश्चित नहीं किया जां सकता ।.... क्‍ 











दिध्यक्रीडाबहुमाननाम सप्तदश् स्तो न्रम्‌ २७ 


क्रिया ८ क्रिया ( है )। - पूर्ण रूप में 
त्वदू-ज्ुषः 5 (स्वरूप-समावेश के तत्त्व कर्तारः + करने वाले 


को जानने वाले ) आपके भक्त ही ( भ्वन्ति 5 होते हैं ) ॥ ६ ॥ 
तस्या$ 5 उस क्रिया को 


न च कालक्रम इति--मध्येडपि क्रमवत्ता नास्ति | असौ समावेश- 
विश्रान्त्यात्मा क्रिया। तस्याश्र त्वज्ञष: त्वत्समावेशतत्त्वज्ञा एवं पर 
कतारो नान्‍्ये ।। ६ ।। 


ब्रह्मादीनामपीशास्ते ते च सौमाग्यमागिनः । 
येषां स्वप्नेषपि सोहेषपि स्थितस्त्वत्पूजनोत्सवः ॥७॥ 


( भगवन > हे भगवान्‌ | ) सौभाग्य-शाली 

ते" वे( भक्तन्‍जन ) ( भ्वन्ति - होते हैं, ) 

ब्रह्म- > ब्रह्मा येषा > जिनके लिये... 

आदीनाम्‌ > आदि देवताओं के स्वप्नेषपि स्वप्न में भी. 

अपि > भी मोहे अपि 5 और मोह में भी (अर्थात्‌ 
इंशाः 55 स्वामी क्‍ जाप्रत, धवप्न और सुषुप्ति-सभी 
( भवन्ति होते हें ) अचस्थाओं में ) 

चर ओर त्वत्‌- 5 आपकी 

ते- वे पूज़न- >( समावेशात्मक ) पूजा का 


सोभाग्य-भागिनः ८ (परमानन्द के उत्सवः ८ उत्सव 
रस से भरे रहने के कारण ) स्थितः > बना रहता है ॥ ७॥ 


निःसामान्यमहेश्वरसमा वेशशा लित्वात्‌ ब्रह्मादीनामपीश्वरास्ते--इति 
बस्त्वेवेतत्‌ न त्वरथंवाद: | सोभाग्यभागिन इति--आनन्द्रसनिभभेरत्वात्‌ 
सर्वस्पृहणीया: । स्वंप्नेषपि मोहेडपीति--न केवल जाग्रति यावत्स्वप्न- 
सुषुप्तयोरिति स्व॒रसोदितस्त्वसस्पशेनोत्सबः--त्वत्समावेशाभ्युद्य: ।। ७ ॥ 
जपतां जुह॒तां स्‍नातां ध्यायतां न च केवलम । 
भक्तानां भमवदभ्यचोमहो यावद्यदा तदा॥ ८॥ 


पकने पकफरमाा ३ रामंधग कदर गा कोन. पक. भा; आा-वार: गकाकरोमी गा आर पिमाककोण गए आलम भकनसा.. #िए-अमयाा, आगमन नाछारी विकालेी भएकवनगी यम निया 





१ क० पु० जाग्रताम---इति पाठः । 


4माध्यायाानांग्गाइति 


२७६ श्री शिवरतो त्रावली 


राधा एप पाक 





स्वामिन्‌ ८ हे स्वामी ! ) ...स्वाता -ज्लान 
( अदह्ो > अहो ! ) चर ओर 
भक्तानां -> भक्त-जनों के लिये व्यायताम्‌ - ध्यान के समय 
भवत्‌- 5 आपको ( एव ->ही ) 
अभ्यर्चो- 5 पूजा का ( भवति > होता है ), 
महः > उत्सव .. यावत्‌ ८ बल्कि 
न केवल > न केवल यदा तदा ८ जब देखो तब ( अर्थात्‌ 
जपर्ता ८ जप, सदव ) 
जुह्॒तां > हवन, द ( भवति - होता रहता है )॥ < ॥ 


जपथध्यांनादिपदे तावदीश्वरपूजापरा भवन्ति | भक्ता पुनः सदेव 
४ सवावि 
त्वत्पूजनोत्सवाविष्टा:।। ८।। 








इन्द्रादीनामथ ब्रह्मसुरूयानामस्ति कः समः ॥ ९॥। 
( प्रभो >हे ईश्वर ! ) .... इन्द्र-आदीनाम्‌ > इन्द्र आदि देव- 
सदा 5 ( जो भक्त ) सदा ताओं में से 
अथ - ओर 


भवत्‌- -- आपकी 


ब्रह्म- > ब्रह्म आदि 
पूजा- ( समावेशात्मक ) पूजा रूपी की 


मुख्यानां 5 मुख्य देवताओं में से 


सुदधा- ८ अग्वत के कः > कौन क्‍ 
आस्वाद- अआस्वाद के . असखि्ति - है ? ( अथोत ब्रह्मा, इन्द्र 
सम्भोग- -> चमत्कार से आदि देवताओं में से भी कोई 
सुखिनः-- सुखी बना रहता है, उसके. उस भक्त की बराबरी नहीं कर 
सम >समान, सकता ) ॥ ९ ॥ 


भवत्पूजेब सुधास्वादसंभोगस्तेन यः सुखी _ भक्तिमान्‌ , तस्य ब्रह्मा- 
+ ली... 
दीनां मध्यात्‌ कः समः ? न कग्रमित्‌ | अन्न युक्तिरुक्तव | ६॥ 


१ घ॒० पु० त्वत्पूजोत्सवाविषद्ञा--इति पाठः । 
२ ख० पु० ब्रद्मादीनामथ--इति पाठ: 


दिव्यक्रीडाबहुमाननाम सप्तद्श स्तोन्नम 


२७७ 





( पावतीधिय - ह॑ गौरी-पति ! ) 

जगत्‌- (६ भेद-प्रथात्मक ) जगत के 

ध्लोम- -- संहार का 

एुक- > एक-मात्र 

जनके - कारण हे, ऐसे 

भवत्‌- >आपकी 

पूजा- >( स्वरूप-विमर्शात्मक ) पूजा 
रूपी 

महा-उत्सवे > बड़े उत्सव पर 


 प्राप्यते 
 तत््‌ - उसे तो 


यत्किचित्‌ ८ जो कुछ 

धराप्य ८ग्राप्त करने योग्य ( परमा- 
न्दात्मक अलोकिक वस्तु ) 

प्राप्त की जाती हे 


भक्ता;-:( समावेश-शाली ) भक्त-जन 

फ्वज"- हो 

विद्न्ति - जानते हैं, ( अन्य लोग 
उसे जान नहीं सकते ) ॥ १० ॥ 


जगत:--षटजिशत्तक्वमयस्य स्थूलसूच्मादेदहस्य तद्द्वारेण च 
विश्वस्य, क्षोभं--विगलत्स्वरूपतया बेबश्यमेको जनयति यो भवत्पूजा- 
महोत्सवः, तत्र यत्किचित्परमानन्दात्मकं पुण स्वं स्वरूप॑ प्रापणाह प्राप्यते 


तड्भक्ता एब विदन्ति ॥ १० ॥| 


त्वद्धाम्नि चिन्मये स्थि 
कायवाक्चित्तचेष्टाद्येरचेये 


विभो > हे व्यापक परमात्मा ! 

( अह > मैं ) 

चिन्मये > चिंत्‌ रूपी 

त्वद्‌- 5 आपके 

धाप्नि 5 प्रकाश-स्वरूप में 

स्थित्वा 5 बेठ कर ( अर्थात्‌ विश्राम 
लेकर ) 

काय- 5 शरीर, 

वाक्‌- वाणी 


वा ज्यानननी #) 





बाज आया आए आए अब 


१ ख० पु० बेवश्यमेब--इति पाठः । 





. चितक्त- ८ तथा मन की 
चेश-आयेः ८ चेशओं आदि रूपी 
 षटचिशत्‌- 5 छत्तीस 

तत्त्व- 5 तत्त्वों के _ 


कमशथिः - कर्मों से 
सदा - सदा 


. त्वाम्‌ 5 आपको 


अच ये ८ पूजता रहूँ ॥ ११ ॥ 









श्री शिवस्तो त्रावली ह 
.. घाम-तेजः|  घदत्रिशत्तस्वानां कमोणि कायबाकचित्तचेष्टा- 
2०5७... ञ्ु कि हि ते नस 
व्यानि, तेः-इत्थं अ्त्यभिज्ञातव्याप्तिकरहं प्रभो त्वाँ सदा अ ये' | 
देहादि षटत्रिंशत्तत्तमय कठिनत्वद्रव॒त्वप्रकाशमानत्वादागमेषु बहु प्रति- 
पादितम्‌ | तथा च त्रिशिरःशाख्े-- 














प्रृथिवी कठिनत्वेन द्रचत्वेउम्भः प्रकीतितम्‌ । 


इत्यादि 
'त्रिशिरों भेरवः साक्षाद्व्याप्य विश्व व्यवस्थित: ॥” 
इत्यन्तमुपदिष्टम्‌ || ११॥। 





( भगवन - हे भगवान्‌ | ) सकल: अपि अनन्तः अपि काल३८ 
भवत्‌- ८( में ) आपकी सारा समय, चाहे वह असीम भी 
पूजामय- > पूजा में क्यों न हो, 

आसंग- >छगे रहने के प्रयातु > बीत जाय: 

सभोग- - चमत्कार से इयत्‌ ( एव )- बस इतनी ही 


सुख्तिनः  ( सदा ) सुखी बना रहेँ, ६ अहम्‌ > मेरी ) 
मम ( ओर फिर ऐसे ही ) मेरा. || अर्थये > विनती है ॥ १२ ॥| 
भवत्पूज़ामयो य आसह्जञशूतिन तत्परत्वेन यः सम्भोगस्तेनः सुखिनः--- 
निर्तस्य 
नि्वंतस्य मे सकलः--निरवशेष: अनन्त:--निरवधि: काल: प्रयात्दि 
इयदथये 
दर्थये न त्वन्यत्‌ ॥ १२॥। 
४४9४0 55. 5 मल के अप कम शशि 0७आंजआआ 0 0 दमा. मे का बिशुक गप कान्फ्‌, ४३३० काटा /क्कृशक ४० कक ॥॥ कक 0 
3 क० धु० घट्त्रिशत्तत्वप्रायाणि--इति पाठः । 
२ घ॒० धु० त्वामचये--इति घाठः । 
* ख० पु० अकाशमानत्वावगमात्‌ू--इति पाठ: । 
४ ग्र० धु० बहुषु--इति पाठः । 





दिव्यक्रीडाबहुमाननाम सप्तदुशं स्तोन्रस २७५९. 


भवत्पूजामतरसामोगलम्पटता विभो | 
विवधेतामन॒दिन॑ सदा च फलतां मम ॥ १३॥ 














विभो > हे व्यापक अभु ! विवधेतां ८ ( उत्तरोत्तर ) बढ़ती ही 
मम भवचत्‌ - पूजा - अम्तुत - रस- जाय 

आभोग - लम्पटता >- आपकी च८ और 

( समावेशात्मक ) पूजा रूपी सदा 5( चरम सीमा को पहुँच कर ) 


अम्त-रस के उपभोग के लिये सदा 
मेरी तीव्र लालसा फलताम्‌ > फलती-फूलती रहे ॥१२॥ 
अनुदिन ८ दिन प्रतिदिन 


यावद्यावद्धवस्पूजामृत रससंभोगो मया प्राप्यते तावत्ताबद्धिकमधिकं 
तत्र स्पृहयालुता मे विबधतां, तदुत्कषसमासादनफलेन च सदा फलतु ॥ 





न्नासीय सवंदा ॥ १४ ॥ 
( प्रभो > हे स्वामी ! ) त्वदू- - आप 
( अहृ ८ मैं ) अब्धों - ( चिदानन्द- ) सागर में 
जगत्‌- -( भेद-प्रथात्मक ) जगत के . सर्वेदा - सदा 
विलय- >संहारसे त्वां 5 आप 
सज्ञात- - उत्पन्न हुये महात्मानम्‌ ८ महात्मा ( अथात्‌ 


छुघा- 5 अम्रत-मय विश्व-व्यापक प्रभु ) को 
पएक-रस- ८( आत्मानन्द रूपी ) अचेन ८ ( विमर्शरूपिणी ) पूजा 

अद्वेत रस से . आखीय +- करता हुआ ही रहूँ ॥ १४ ॥ 
निर्भेरे - भरे हुये 


अकजरी' ५७०४ आक। मय म्फदानए | गया ता" मिथ लमिमपय. आमंक उडी) 'मिक जा आम मी की की भी मी शी जम की मी आम आह कं; कुक 
ला पतन नह बम कि अल मर “48 तक +काठारश्थक्ादा मात-उंक्रिकाय दर मठ 4 पका "रेत पैक आए माया जम. | जदातो, ध्यक अं 4७ | एरनि जद. सिओ। एस! फ़ा 2 कक त्रए “ न्क कुक १ए ली कह ्त्रिँ जप ड्रग 


१ ख० ग० पु० लुम्पटता--इति पाठः । 
२ ख० पु० स्पृद्णीयालुतामेव--इति पाठः । 
३ ग० पु० वर्धताम--इति पाठः । 


२८० श्री शिवस्तोत्रावली 





त्त्त्ननननचननचचचन्नचन्कक्िय--प------ || 


ननननननननननयन न +-++<८-+-++ 
जगतः--विश्वस्य विलयेन--संहारेण जातो य: सुधामय एंको रसः, 
तेन निर्भेरे--परिपूर्ण त्व्समुद्रे त्वामेब महात्मानं--विश्वव्यापकं॑ सदा 
अचन्‌ अहमासीय--स्थेयाम्‌ ॥ १७ ॥ 






अशेषवाखनाग्रन्थिविच्छेदसरल॑ सदा। 
निवेब्यते भक्तः स्वादु पूजाविधो तब ॥ १५ ॥ 


_ ( परमात्मन्‌ > हे परमात्मा !) विच्छेद्‌- -कट जाने श्र्थात्‌ नष्ट होने से 





तब - आपकी ..._.. सरल - निष्कपट ( अर्थात्‌ निर्मल ) 
पूजा न्पूजा ह बना हुआ 

क्‍ विधा > करते करते स्वादु-( और इसीलिये ) सुन्दर 
भक्त: >( आपके ) भक्त-जन सनः ८ मन 
अशोष- >सारी सदा ८ सदा 
चांसना- 5 वासनाओं रूपी... निवेद्यते - ( आपको ) अप॑ण करते 
अन्थि- > गाँठों के | हैं ॥ १५॥ 


तब पूजाबिधो भक्ते:, स्वादु--चमत्कारसारं सदा मनो निवेयते-- 
त्वय्येबाप्यते | कीहक्‌ ९ अशेषा ये. बासनात्मानों प्रन्थयो--बन्धास्तेषां 
विच्छेदेन--बिदलनेन सरलं--सरुपष्टं; त्यक्तकुसतिकौटिल्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


भक्तानां प्रेषयन्ति त्वत्पूजार्थभस्रतासव म्‌॥ १६॥ 


( शिव - हे कल्याण-स्वरूप- अभु ! 0 विषयान्‌ ८( रूप आदि ) विषयों का 


फगनाम्‌ -भक्तजनों की... अधिष्ठटाय - सेवन करते 

इसाः नये... रे 

ऊरणतत्तयः - (ओंख आदि) इन्द्रियों. रवि > ही हु 
की वृत्तियाँ अर्थात्‌ अधिष्ठात- त्वतू- >आपकोी 

देवियाँ जात... जार्थेम्‌ + पूजा के लिये पूजार्थम - पूजा के लिये 














। ख० पु० एव रसः--इति प्राः+... न 
है ग० छृ० पु० विषयानिमानू-- इति पाढठः.।.... .... 


दिव्यकीडाबहुमाननाम सप्तदश स्तोन्रम २८१ 
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अम्नत-आसवबं > ( भीतर अर्थात्‌ >प्रेषयन्ति > भेजती हैं ॥ १६ ॥ 
चित-घाम में ) अभृतसमय मधु 


इमाः करणवृत्तयोडपि--चकश्लु रादिदेउय:, विषयानू--रूपादीन्‌ अधि- 


ष्लायब--आक़रम्यब, सष्टिप्षादिदेवतोदयक्रमेण भक्तानां त्वत्पूजाथथमन्तर 
अमृतासवबं प्रेषयन्ति ॥| १६॥। 





॥ 





बक्ताना सा 








को5न्यो निय णहे तु: स्थात्त्वत्पूजासातमज्नात्‌ ॥ १७॥ 
|( प्रभो 5 हे स्वामी | ) .... निर्वाण- ८( उस आत्मिक ताप को ) 
भक्ति- + भक्ति की... बुझाने अथात्‌ शान्त करने का 
संवेग- >अत्यन्त तेजी रूपी... हेतुः ८ कारण : 
महां- “बडी ._त्वत्‌ू- 5 आपको 


उधष्म- > गर्मी से पूजा- ८ पूजा रूपी 
विवश- >-विचश (अर्थात्‌ तप्त) अम्ृत- > अमृत में 


बनी रहती हे मज़नात्‌ - नहाने के सिवा 
आ त्मनां > आत्मा जिनकी, ऐसे कः अन्यः ८ और क्या 
भक्तानां - भक्त-जनों के... स्यात्‌ 5 हो सकता है १? ॥ १७॥ 


अ, १ हैं (2५ आय तर प्ण, स्‍्ट कक हसन अर आ ' फ़कि, हा तिएता हक पक ०ट्पल पे फेक डीस हत्फ, तर गेड, /' कण, मरे, बहा भिए 27३, का पहल पि३ हआ पड अराणे ३77०) /रपच, ८ जाके, जी भिकलक “च ,, ० मिफ, 47 "पल, हक री) 


* भावाथ +हे प्रभु ! इन्द्रियों द्वारा किया गया व्यवहार सामान्य छोगों 
की दशा में अध्यात्म-मार्ग में बड़ी बाधा डालता है, किन्तु आपके 
भक्ता की दशा में वह परमानन्द प्राप्त करने में योग देता है। जो बाधा 
ओऔरों के लिए बाधक बनती है, वचहौ आपके भक्तों के लिए साधक बनती 
है । सही आपकी भक्ति के चमत्कार की विलक्षणता है ॥ १६ ॥ 

। [ के ] शब्दाथ-- 
विवश” > व्याकुल अर्थात्‌ जलता हुआ |. 
निर्वाण ८: ( १ ) ब॒ुझना ( २ ) शान्त होना । 
अमृत २ ( १ ) सुधा, ( ९ ) जल । 
मज्जन > ज्ञान, नहाना, डूबना-। क्‍ 023 4 
[ ख | भावाथ- हे प्रभु! जो चीज आग से. जल रही द्वो, उसकी जल 
में डबो कर ही बुझाया जाता है। इसी प्रकार जिसका. मन भक्ति की 





२८२ आओ शिवस्तोतन्रावली 





0... ७ >> #_0औ>  आनशिजशजयकयश्िशिअययय्य़णिणिसणसलल्ण 


भक्तिसं वेगमहोष्मा--भक्त्युद्रिक्ते जस्तेन विवशांत्मनां--प्ज्वलिता- 
+# ५» ६६: (्‌ः 
त्मनां त्वत्पूजाम्ृतमज्जनादन्यो निबोणहेतुर्न कश्वित्‌ ॥| १७ ॥| 


पंतत॑ त्वत्पदाभ्यचोसुधापानम होत्सवः । 


नाथ > हे स््रामी ! पद- > चरणों की 
( यः >जो ) अध्यर्चा- ऊ पूजा रूपी 
त्वतू- > आप ( के स्वरूप ) की सुधा-पान- > अम्गत पान का 
प्रसाद- - निमेलता ( अथोत चिदा- . मद्दा- 5 बड़ा 

नन्‍द ) की प्राप्ति का उत्सदः ८ उत्सच 
एक-सम्प्राप्ति-हेतुः-एक मात्र कारण मे - मुझे 

अर्थात्‌ उपाय है सतत - निरन्तर 
( सः - वही ) कल्पताम्‌ - प्राप्त होता रहे ॥ १८ ॥ 
त्वत्‌ू- & आपके 


स्वैत्पदाभ्यचौ-- प्राग्वत्‌ू , सब आनन्दब्याप्रिप्रदत्वात्‌ू सुधापान- 
महोत्सव: | कीहक ? त्वत्मसादस्य--चिदा नन्दात्मकत्व त्स्वरूपनमल्यस्य 
एक: संप्राप्तिददेतुयं” स मे सर्तेतं कल्पताम-घटताम्‌ ॥ १८ | 
आग से जलता -रद्दता हो, उसकी जलन आपके पूजामत रूपी जल में 
डुबकी लगाने से ही बुझ सकती है, किसी और उपाय से नहीं ' अर्थात्‌ 
जिस भक्त का हृदय आपके दशन के लिए तडप रहा हो उसको वह 
तडपः समावेश में आपका साक्षात्कार करने पर ही मिंट जाती हैँ ॥१७॥ 
१ क० पु० सन्‍्ततम--इति पाठः ! 
२ घ० पु० कल्प्यताम--इतिं पाठः । 
३ ख० पु० त्वत्पदा्चौ--इति पाठः । 
४ ख० पु० सदेव--इति पाठः । 
५ ग० पु० चिदानन्दात्यकत्वात्‌ु--इति पाठः । 
... ६ ख० पु० यर्य--इति पाढठः । 
७ क० घु० सन्ततमू-“इति पाठः । 
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अनुभूयास मीशान प्रतिकम क्षणात्क्षणम्‌ । 





मवत्पूजामतापानमंदास्वादमहासुदस ॥ १९ ॥ 
ईशान > हे स्वतन्त्र ईश्वर ! आस्वाद- 5 आस्वाद अथोत्‌ चम- 
(अह >में ) हर त्कार से प्राप्त होने वाले 
भवत्‌- 5 आप की . भहासुद - परम-आनन्द का 


प्रतिकर्म >( अपने ) प्रत्येक काय में 


अम्ृत-आपान- > अम्त-पान की लगातार ) 
मद्‌- ८ मस्ती से युक्त अनुभूयासम्‌ 5 अनुभव करता रहूँ ॥ 


प्रतिकम--प्रतिव्यापारम्‌ । क्षणार्क्षणं--भूयो भूयः | भवत्पूजासता- 
पानस्य सम्बन्धी मद्प्रधान:--हषेबहलः, आस्वादस्तदुत्थां महामु्ं-- 
परमानन्द्मनुभूयासम्‌ | आमुखे मदः, पयन्ते महती मुत्‌ पूजास्वाद्स्य च ॥ 


हृष्टाथ एव भक्तानां मवत्पूजामहोद्यमः । 
तदैब यदसम्भाव्यं सखुखमास्वादयन्ति ते ॥ २० ॥ 





( भगवन्‌ > हे भगवान्‌ ! ) ( भवति ल द्वोता है ), 
भक्तानां -- भक्त-जनों के लिये . यत्‌ > क्योंकि 
भवत्‌- >आपकी ते वे 
पूजा- ८( परा ) पूजा का तदा एव ८ उसी वक्त ( अर्थात्‌ पूजा . 
महा- ८ बडा क्‍ करते करते ही ) 
उद्यमः - उद्योग असंभावष्य - असम्भभ ( भ्र्थात्‌ 
दृष्ट-अथेः ८ तुरन्त तथा प्रत्यक्ष रूप में अलोकिक ) ह 

फल दिखाने बाला सुखम्‌ -( परमानन्द रूपी ) सुख का 
पुथ॒- ही आस्वाद्यन्ति अनुभव करते हें ॥ 


पल पिसात किम फिजिक्स १ 





१ स्॒० पु० मद्दास्वाद-इति पाठः॥ 
२ ग० पु० प्रतिव्यापारे--इति पाठ: | 
रे ख॒० पु० हृषप्रबलः--इति पाठः । 


२८४ श्री शिवस्तोन्रावली 








प्राप्तव्यस्य प्राप्तत्वान्नपषा माकाह्ग कचिद्स्ति यतस्ततो भक्तानां दृष्टार्थ 
एव त्वत्पूजायां महानुद्यमः | तथाहि तदव--पूजासमय एवं, असंभाव्य 
सुखं--परमानन्दं ते--भक्ता आस्वाद्यन्ति ! २० || . 


यावन्न लब्धस्त्वत्पूजासुधास्वादमहोत्सवः 





तावन्नास्वादितों मन्‍्ये लवो5पि सुखसमपदः ॥ २१ ॥ 
( वरद्‌ > हे वर-दाता प्रभ |)! लावत्‌ - तब तक 
यावत्‌ 5 जब तक सुख-सम्पदः ० ( सच्ची अर्थात्‌ समा- 
त्वत्‌ू- > आपकी. कक वेश रूपी पारमार्थिक ) झुख- 
पूज्ञा- ८( पग॒ ) पूजा रूपी |... सम्पत्ति का 
सुधा- > अमृत के . लवबः - लेश मात्र 

 आस्वाद- > चमत्कार का. *» अपि> भी 

महा- - बड़ा द न आस्वादितः 5 अनुभव नहीं होता, 
उत्सवः -+ उत्सव ... ॥( इति ) मन्ये > मेरा तो यही विचार 
न लब्धः प्राप्त न कियाजाय,... | है॥२१॥ 


वो5पीत्यत्रेदमाकूत॑ं--लौकिकानि सुखानि असुखान्येव कृत्रिमत्वात्त्‌ , 
यस्त्वकृत्रिमः समावेशानन्दः सब पारमार्थिकी सुखसम्पत्‌ ॥ २१ ॥ 


मक्तानां विषयान्वेषाभासायासादिनेव सा। . 
सिद्ध त्वद्धामस्थितिः पूजासु जायते ॥ २२ ॥ 





( स्वय-श्रेंष्ठ > हे स्वयं-श्रेष्ठ | ) अयतल्लष- ८( ध्यान आदि रूपी ) यत्न 

भ्रक्तानां -( आपके ) भक्तों को के बिना ही क्‍ 

पूजारु>( समावेश रूपी ) पूजा के सिद्ध - सिद्ध होने वाली ( अर्थात्‌ 
अवसरों पर॒ तर चसक उठने वाली ) 





* सार-हे प्रभु (* संसार के >सुख वास्तव में सुख नहीं, दुःख ही हैं । 
समावेश का आनन्द ही सच्चा सुख है। जब तक उसकी प्राप्ति न हो 
जाय तब तक सांसारिक सुखों के भोगने से कोई लॉम नहीं ॥ २१ ॥ 

१ घ० पु० लोकिकसुखानि--इति पांठः । 


जो 2 यतस्त्वक्ृत्रिमः जज इति पा5. | 


दिव्यक्रीडाबहुमाननास सप्तदश्श स्तोन्रस २८७ 





सा त्वदू-धाम-स्थितिः >> आपके आंभास- > विचार का 
( चित्‌ रूपी ) भवन में वह अलौ- आयासात्‌- > कष्ट उठाये 


किक स्वात्म-स्थिति बिना एवं ८ बिना ही ( अथात्‌ आप 
विषय- >( फूल, धूप आदि पूजा ही आप ) 

की ) सामग्रियों के जायते - प्राप्त होती है ॥ २२॥ 
अन्वेष- -ढूँढने के क्‍ 5 


| पूजासु-समावेशकोलेषु. ध्यानादियत्र॑ बिना सिद्ध प्रस्फुरन्ती 
ल्वद्घाम्नि स्थिति, सेति -लोकोत्तरा भक्तानां जायते | कथं ९ विषयाणां- 
कुसुमधूपविज्षेपनादीनाम्‌ू अन्वेषाभासः--मार्गणप्रतीतिः, स एवायास:, 
त॑ं विनेब--तदविर हे णे त्यथ: || २२ ।। 
न प्राप्यमस्ति भक्तानां नाप्येषामस्ति दुलेमम्‌ । 


केवल॑ विचरन्त्येते 'मवत्पूजामदोन्मदाः ॥ २३ ॥ 


( प्रभो 5 हे स्वामी ! ) अस्ति ८ होता है! 

भक्तानां 5 ( आपके ) भक्तों के लिये. पतेन्येतो 

नज््नतो ः .... भ्रवत्‌- "आप, की 

( किचित्‌ > कुछ ) क्‍ पूजां- - ( समावेशात्मक ) पूजा के 
प्राप्यम्‌८ प्राप्त करने योग्य... मद- > मद से 

अस्ति > होता है, ... अन्मदाः + मतवाले ( अर्थात्‌ मस्त ) 
नापि> और न ही .. (सनन्‍तः 5 होकर ) द 

पर्षा > इनके लिये केचलं - केवल ( अर्थात्‌ यों ही बिना 
(किचित्‌ >कुछ ).... ह किसी इच्छा के ) 

दुलभभ -दुलभ..... विचरनिति ८ विद्वार करते हैं ॥ २३ ॥ 


पूर्णशिवात्मकस्वस्वरूंपलाभाद्धिक्तानां प्रापणीयं दुलंभं बा न किंचि 
दस्ति | भक्ताः सेवाक्षीबाश्व केवलमप्रयोजनमेव विचरन्ति ॥ २३ ॥ 


हमणेसेक्ाओंधणग हपरेकए। ितनीली गाए कमल सं |आिफा॥ आहगथ पकंतीसाइकाआमाभ ९८ आराम ाभा।इअक सपा प्रारध्य | फए॥ 0 किम, की मिक) ढ़. "मोदे।ामगामानुसामफमय सकप्गपनमंध्मीयक ७ हि एमकममए कप 





ख० पु० कलासु-इति पाठ; । 
२ ग० प॒० त्वद्धामनि---इति पाठः । 
३ क० पु० संव--इति पाठः । 
४ ख० पु० भक्तयासवक्षीबाश्व--इति पाठः । 


- श्रीशिवस्तो न्रावली 


हि 
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अहो मक्तिमरोदारचेतसां वरद त्वयि। 
छाध्यः! पूजाविधिः कोषपि यो न याच्ञाकलंकितः ॥ २७॥। 















वरद >- हे वरदाता अभु ! को5पि 5 अलोकिक 

अहो ८ अहो ! ज्छाध्यः - ( तथा ) प्रशंसनीय 

भक्ति- भक्ति की ( अस्ति - है ), 

भर- “अधिकता से य: ८ क्योंकि यह 

उदार- + उदार .. याच्घा- -मॉमने ( के दोष ) से 
चेतसा - चित्त वाले कलंकितः > दूषित 

( भक्तानां 5 भक्त-जनों से की गई ) न ( भवति ) ८ नहीं होती, (अर्थात 
त्वयि > आप की आपके भक्त इतने उदार होते ई 
पूजा- > पूजा को ... कि वे आप वरदाता से भी कुछ 
विधिः > रीति नहीं माँगते )॥ २४ ॥ 


उदारचेतस्त्वं तक्त्तत एषामेव, ये वरदमपि त्वां न किंचन याचन्‍्ते | 
को5पीति--अलोकिकः ॥ २४७ || 


का न शोभा न को हादः का समृद्धिन वापरा । 
को वा न मोक्षः कोष्प्येष महादेवों यदच्यते-॥ २७ ॥ 











यदू 5 जहाँ ः ः न ( भवति )- नहीं होता, 

पथः ८ इस ही रा वा - तथा 

च्द्मर अपि नर क्‍ का ८: कोन सी 

महादेवः 5( चिदात्मा ही ) महादेव की परा - उत्कृष्ट ( अर्थात्‌ पारमार्थिक 
अच्यंते ८ पूजा की जाती है, सम्ठद्धिः - सुख-सम्पत्ति 
(तद्‌ब्वहाँ) न ( भवति ) > नहीं होती 
का>कोनसी ...... , वा>ओऔर क्‍ 

शोसा >शोमा...  कः > कौन सा 

न नहों मोक्ष: - मोक्ष 

॥ ३४ अत द्वोती ), न ( भवति ) ८ नहीं होता ( अर्थात 
कः - कोन सा उसो दशा में परम-अद्बय-रूप 


ह्ादः - आनन्द ... मोक्ष की प्राप्ति होती है ) ॥२५॥ 


दि्व्यक्रीडाबहुमाननाम सप्तदशं स्तोतन्रम २८७ 


नम्य्य्त्ल्ल््च्च््ड्स्)सं)स्अस्‍ॉ_्‌इफइ््ि््लडल्ं्ंइअंओओंंओड::ओ:७::स इकख अक क अअअअअअअइचचच न न #नकककअनन्‍न+»अ»क०»कजानकक५७७७++क५०++नमन#आ ५७७७७ ानऊभा4० कण». !207१:७४जन-+ननेपक ८ कण | १2२२३ व्मरण्करक 


बा 4 
को5पीति चिदात्मा महेश्वरो यदच्यते, सा शोभा--दीप्ि: का न-- 
कह ए मर ध्े 
सवेवेत्यथं:। एचमन्यत्‌ | को वा न मोक्ष इति--साइ्-यबेष्णवशाक्त ना 
कुलपाशुपतादिमोक्षातिशायिन: परमानन्द्सारस्य विश्वपरिपूर्णतामयस्य 
मोक्षस्य ल्ञाभात्‌ ।। २५॥ 


अन्तरुछुसदच्छाच्छभक्तिपीयूषपोषितम्‌ । 





( शंकर ८ हे शंकर ! ) में - मेरा 
अच्तर्‌- - भीतर ( अथात्‌ संवित्‌- शरीर + शरौर 
पद में ) भवत्‌- "आपकी 
उल्लसत्‌- 5 चमकते हुये पूजा- - पूजा के 
अच्छ-अच्छ- > अत्यन्त निर्मल उपयोगाय - काम 
भक्ति-पीयूष- + भक्ति-अम्ृत (अर्थात्‌ अस्तु-आ जाये, ( अर्थात्‌ आप 
समानेशाम॒त ) से चिदानन्द-घन में ही विलीन हो 
पोषितम्‌ > पाला पोसा गया... - जाय )॥ २६ ॥ 
इृदू > यह 


अन्त:--संवित्पदे: उल्लसता अच्छाच्छेन--विश्वप्रति बिम्बक्षमेंण 
भक्तिपीयूषेण--समावेशास्तेन पोषितं--पौरदेन ताम्रमिब कालिका- 
ध्षपणोन देदीप्यमानं कल्याणमयीक्ृतमिद॑ मस शरीर भबत्पूजोपयोगा- 
यास्तु-समावेशरसविद्धमपि|त्वय्येव चिदानन्द्घनेउनुप्रविश्य विलीयताम्‌ ।। 








भूयासं जगंतामीश एकः स्वच्छन्दचेष्टितः ॥ २७ ॥ 


विश्नो > हे व्यापक प्रभु ! द स्वामी ! 
जगताम-ईश ८ हे तीनों लोकों के ( अहम - मैं ) 


भर + कक एक प्क्् 9. बडा प्रवक्ता का. डिली मिमी ०पा॒दानिलामिभाएनय ज्यकताभ7 गा, कम अयानाय हू किया, /कौं निया एल्‍नलेमि' भयान्‍जाने ““१००/आीसमक+#/नानपाक दाना उपामाए्न. भागा, ला ] 


१ क० पु० परतेन--इति पाठः । 
ग० पु० सिद्धमपि--इति पाठः । 

रे ख० पु०--प्रविश्य--इति पाठः । 

४ घ० पु० जगदीशान--इति पाठः ! 


-भायनोए अमएकान+ रहमान गराआहित रा पव्ानान' 


रस्ट८ 


श्री शिवस्तो त्रावडी 








एंकः - एक हीं ( अथांत अद्वितीय: 


रूप में ) 

स्वच्छन्द्‌- ८ स्वतन्त्र 

चेष्टितः > व्यवहार वाला ( अर्थात्‌ 
पूर्ण रूप में स्वतन्त्र ) 

( सन्‌ अपि ज होते हुये भी ) 

सदा ८ सदा 


त्वत्‌ू- 5 आपके 
पांद- ८ चरणों की 
 पूज्ञा- “ पूजा का 


संभोग- 5 आनन्द उठाने में 
परतन्ञ: - परतन्त्र ही 


भूयासम्‌ - बना रहूँ ॥ २७ ॥ 


जगतां--कालाग्न्यादिसदाशिवान्तानाम्‌ इश “स्वामी | स्वतंत्रोी5 
त्वत्पादपूजाह्वादपरतन्त्र: स्याम्‌ | एतदेव हि तदसाधारणं जगदेश्वय 


स्वातंत्रय॑ च थत्‌ त्वत्पादसमा वेशबेबश्यम्‌ | 


यापदे पारतंत्येडपि 


निःसामान्यमेश्वय स्वातंत्य चेत्यद्भतरसध्वनि: ।॥ *७ || 


त्वद्धयानदश नस्पश तृषि 


प्रभो 5 हे स्वामी ! 
त्वदू- 5 आपके 
ध्यान- ८“ ध्यान में 
दशान- ८ ( श्राप चिदानन्द-घन के ) 
दर्शन. 
प् और स्पश की 
( सत्यां > होने पर ) 





केषाम्‌-अपि ८ कई ( आपके क्रंपा- क्‍ 


पात्र भक्त-जन्नों ) के लिये. 
शीतल्न- ८ ( संताप-हारक होने के 





अप 





प्रभो । 





कारण ) शीतल 


स्वाद 5 और ( परमानन्द-प्रद होने 


से ) अत्यन्त मधुर 


भवत्‌- - आपकी 

' पूजा- 5८( समावेश-मयी ) पूजा रूपी 
महा- जबड़ा क्‍ क्‍ 
'सरः > सरोचर 


जायते - उत्पन्न होता है, ( जिसमें 


डुबकी लंगाने पर उन भक्ता की 
प्यास मिट जातो है ) ॥ २८ ॥ 


परमेश्वरं चिदानन्द्घनसषि परश्येयं, स्पृशेयम्‌ः--इति यसस्‍्वद्ध'थाने 


) क० पु० पूजापरतन्त्रः--इतिं पाठः । 
* ग० पु० अन्यपादम---शत्ति पाठः। 
३ ख० पु० पश्येयमपिं--इति पाठः । 


४ घ० पु० स्पृश्ये--इति पाठः । 
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दर्शनंस्पशनतृट , तस्यां सत्यां केषामपीति--साक्षा त््वदनुगृहीतानां 
शीतलस्वाद भवत्पूजामहासरा जायते--सन्तापहा रिसचमत्कारत्वदचों 
परिपृण: समुद्रो नव एबोत्पद्यते इत्यथः ॥ रे८ || 


यथा त्वमेव जगतः पूजासम्भोगमाजनम । 
तथेद भसक्तिमानेव पूजासम्भोगभाजनम्‌ ॥ २९॥ 


देश - हे स्वामी ! ( असि > हें ), 

यथा - जसे तथेव > वेसे ही 

जगतः - ( इस सारे ) जगत में. भक्तिमान-(केवल समावेशशाली ) भक्त 
त्वम्‌८( केचल ) आप पुव - ही 

प्‌व> ही पूजा- ८( ऐसी ) पूजा के 

पूजा- ८( समावेश-मयी ) पूजा के सम्भोग- 5 आनन्द का 

संभोग- ८ आनन्द के भाजन > पात्र ( अर्थात्‌ अधिकारी ) 


भाजनम्‌ ८ पात्र ( अर्थात्‌ आश्रय ) ( भवति होता है )# ॥ २९ ॥। 


जगत:--विश्वस्य मध्यात्‌ त्वमेष व्याख्यातरूपस्य पूजासंभोगस्य 
भाजनम्‌--आश्रयों यथा ईश--स्वामिन्‌ , तथा भक्तिमानेब--समावेश- 
शाल्येव ताह॒शः पूजासम्भोगस्य भाजनं--नित्रतंक इत्यथ: ॥ २६ ॥ 






े हि पलम्‌ ॥ ३०॥ 
स्वामिन - हे प्रभु ! मयी ) पूजा के उस अलोकिक 
असो को5पि भवत्-पूजा-मद्दा- बड़े उत्सव की 

उत्सवः + आ्रपकी ( समावेश- जयति 5 जय हो, 


फिममबााकइनो४ बमजर जी गाजकल्जाण मत ५ 4 वक्त वकल ।. चपकाचान. पाक ४ बल पाकनथा ॥॥.. ऋमरकेपईश कक एन मककातेण्क् फ्रंस चिपक, पी भय गिय ;2 चिडेकक पमक 2: २". पन्पूत हो मयय ए्ं+फेम पक चयाए, 





व्यममपराएन्‍ली प्याज ० २ न कर रन कतिक,.फ़ारमवरए' तो कि बनकर एस एक. आमर कारक + 8 ७७७ आशा आयक आआओं॥आा आस ला सुलह 'रअनरममल 


१ ख० पु० दर्शनस्पशने---इति पाठः । 

२ क० पु० तथब--इशति पाठः 4 

४ भावाथं-हे प्रभु ! जेसे समावेशमयी पूजा केवल आपकी होती है, किसी 
ओर की नहीं हो सकती, चेसे ही केवछ आपका भक्त ही ऐसी पूजा के 
सुफल अर्थात्‌ समावेश में साक्षात्कार का आनन्द उठाता है, कोई 
और नहीं ॥ २९ ॥ 


१६ शि० 





२९० श्रीक्षिवस्तोत्रावली 


न्न््ख््/शल्च्ल््च्ख््य््स्स्ल््स्स्स्सस्सस्स्ल्स्ल््ल---लन्ल्ल्ट---ज्-्जऊ--->--->_>>-_ू-.् 


सम कमा ताक गगन हारा जता अाा «4३ - अमूकक 4०. किन] -क 





यज्ञ - जिसमें क्षोभः > ( संविद्रपी आग से जल कर 
घटुजिशतः 5 छत्तीस भस्म होने का ) आवेग 
तत्त्वानाम - तत्त्वों का ..._ अलम्‌ ८ पू्ण रूप में 

अपि उल्लसति 5 चमक उठता है ॥ ३० ॥ 


को5पीति--समावेशशाली, , असाविति-स्वामिनि स्फुरितः, 
घटत्रिशंतो5पीति-देहाश्रयाणां तद॒द्वारेण तद्वाह्यानां तक्ष्वानां, श्लोभ 
इति--संविदग्रिप्लोषबेषम्यम्‌ | ३० || 





विभो - हे व्यापक प्रभु ! . बारिणा - जल से (अर्थात्‌ समावेशा- 
येषां - जिनके लिये मत केरस से ) 

स्वत्‌ू- ८ आपकी पूज्यानि एव भवन्ति 5 ( आष्ठाबित 
पूजा- -पूजा कौ हो कर आप चिदानन्द्धन को 
की आदि कआहरी आया प्रकट करने में योग देती हैं और 
हें ७७४ ४७४७४ ०७ इसीलिये ) पूजनीय ही बन जाती हें, 
ञ्‌ 


तेभ्यः > उन ( भक्त-जनों ) को 
अक्ति-पीयूष- ८भक्ति-अम्त रूपी. नमः + नमस्कार हो ॥ ३१ ॥ 


त्वत्पूजाथंमुपकर णानि--कुछुमादीनि येषां अक्तिपीयूषबा रिणा-- 
समावेशाम्रतरसेन द्वेतुना पृज्यानि भवन्ति-त्वर्दीप्लावनेन शिवताभि- 
व्यक्तेः पूजाहोणि जायन्ते, तेभ्यो नमः ॥॥ ३१ | 


'ज्ीकाफआ॥क इक. 








'अाफयुथा ७ ७२-धनानारइूतक करी ना ऋ नाम पावन न पाए, झरने धवउस्‍करन पक सम नाएकरन "पक हक ०आमम*गगाण हु एम" पालक भार नायक“ >ब्जमामान॥; लायक सर “पका म «तप पा; पा एक मय ० आम इछ (नम 


१ ख० पु० षटतिशतोडइपि--इति पाठः ! 
३ ख० पु० संविदर्भिप्लोषवेवश्यम्‌ू--इति पांठः । 
३ .ग० पु० त्वत्युजोपकरणानि च--इति पाठः । 
४ ख० पु० तदाप्लावनेन---इति पाठः, 

- ग० पु० तदाप्लवेन--इति च. पाठः । 
+ ख० १० तेभ्यो5पि नमः इति पाठः । 


आय कू नकगमा।. किजर ऋषत्युधाणगपढ़. ह्रमीत 2॥॥5, ते. गा पंचडड.. जता ज॥ 2 * ₹5/ ५7७ का 
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. पूजारम्मे विभो ध्यात्वा मन्त्राधेयां त्वदात्मताम । 





स्वात्मन्येव परे मक्ता सान्ति हर्षण न कचित्‌ ॥३१२॥ 
विशो >हे व्यापक पल | प्रकार शिव-रूप होकर ) क्‍ 
पूजा- ८ पूजा क्‍ भक्ता: ८५ समावेश-शाली ) भक्त-जन 
आरमभे - करते समय _ हषण - दृष से 


मन्ज- >( मनन-त्राण-धम ) मन्त्र से परे स्वात्मनि एवं 5 अपने ही परि- 
आधेयां - सिद्ध होने वाले ( अर्थात्‌ पूर्ण स्वरूप में... 

ग्राप्त होने वाले ) के कचित्‌ ८ कभो 
त्वदू- आपके न मान्ति > नहीं समाते, ( अर्थात्‌ 
आत्मतां - चिंन्मय स्वरूप का शिव-रूपता को प्राप्त करके फूल 
ध्यात्वा > ध्यान करके (और इस नहीं समाते ) ॥ ३ै९॥ 


मन्त्रेण--मननत्राणघ॑र्मेण चिन्माहात्म्यप्रकषकेण आधौत व्यां-- 
'शिवो भूत्वा'"" “777४ शि० स्तो०, स्ती० १, १४ खछो० ॥ 
इति स्थित्या सम्पायां त्वदात्मतां पूजारम्भे ध्यात्वा--चिन्तयित्वा 
मन्त्रो च्विचारयिषात्मकपूजापप्रविववत्सायामे ब-- 
अयमेवोदयरतस्य ' "* "**" '“***' ।' स्पं० नि० २, शछो० 
इति स्थित्या भक्तिप्रकषोच्छिवीभूय अक्ताः स्वात्मन्येव परे-पूर्णरूपे न 
मान्ति--न वतन्‍्ते ॥ ३२ || 


राज्यलामादिवोत्फुले! कैश्वित्पूुजामहोत्सवे । 
सुधासवेन सकला जगती संविभज्यते ॥ ३३॥ 





१ क० पु० घमंणा--इति पाठः । 

२ घ० पु० चिन्माहात्म्यापकर्षफकेन--इति पाठः । 
रें ख० पु० आध्यातव्याम--इति पाठः । 

४ ग० पु० प्रविवित्सायामू--इतिं पाठ: । 

५ ग० पु० नीत्या--इति पाठ: । 

६ ख० पु० पूर्णरहपेण--इति पाठः । 


र्‌5९रे 


श्रीशिवस्तो त्रावली 





प्रमोल्देअभ | 

उत्फुल्लें; ० ( महाविकास की युक्ति 
से श्री भरवीय मुद्रा में बठे हुये 
ओर इसीलिये ) अत्यन्त प्रफुन्षित 

केश्वित्‌ 5 कुछ ( भक्त-जन ) 

पूजा- 5( आपकी समावेश-मयी ) 
पूजा के 

महां- न बड़े 

उत्सवे ८ उत्सव पर 

सकला - सारे 

जगती - ( भेदात्मक ) जगत को 

सुधा- ८ (चिदानन्द-मय) अगम्मत रूपी 

आखसवेन ८ मधु ( के पान ) का 

घंविभज्यते >भागी बनाते हैं 


उत्फुल्लेरिति--महाविकासयुक्तया श्रीभरवीयमुद्रानुप्रविष्ट:, 


(अर्थात्‌ उसे स्वानन्द-पूण हें) 


+ जिस प्रकार 

राज्य- - राज्य को 

लाभात्‌ > पाकर 

उत्फुल्लेः चपेः--अफुल्लित बने हुये 
( राजा ) 

महोत्सवे - ( राज्य-तिहुक के ) बड़े 
उत्सव पर 

सकला ८ सारे 

जगती -८ जगत को 

आसचेन - मधु-पान का 

संविभज्यते 5 भागी बनाते हैं, (अर्थात 
सभी लोगों की मधु-पान से तृप्त 
करते हैं )॥ ३३ ॥ 


सुधा- 


सवेन--अमृतपानेन, जगती-समस्ता वेद्यवेदकभू:, संबिभज्यते-- 
परिपूरयते; स्वौननन्‍्दमयीक्रियते | राज्यलाभोत्फुल्लेश्वो त्सवे सबो भू: आस- 


वेन संविभज्यते इति स्पष्ठप्‌ | रेर | 
डे . "पट भोग ९ 





पूजाम्इतापानमयो 





दि देवा उत मक्तास्‍्ते कि वा केषप्येव ते जना;॥ २४ ॥ 


( स्वामिन-८- हे स्वामी ! ) 


येषां ८5 जिन 

( भक्तानाँ 5 भक्त-जनों को ) 

पूजा- ८ ( आपको समावेशमयी ) 
पूजा रूपी क्‍ 


अमस्ृत-आपान-मय: >अमृत-पान का 
भोगः ८ चसत्कार-पूण आनन्द 
पतिक्षण ८ हर वक्त 


नामक पाया नम सयय तर वा कवायद वा कर म था इाफमयनमपम चत8 व प्छपपधधपकाऊ सुकरत काम व ाराबी भा कम सारा मम ७ जुटे वा एक सिगफसि हीरन्‍ पपअम मय मकर पम ५ अर यककी था कप पक पद टपाट कपल फिर“ पनाल बाल 


१ ख० पु० स्वानन्दोक्रियते--इति पांठः । 


( भवति - प्राप्त होता है ) 


 तेजनाः ८ वे छोग 


कि >कक्‍्या 

देवाः ८ देवता 

( सन्ति ८ होते हें ) 
उततन्‍्या 

मुक्ताः - मुक्त होते हें 
कि वा + अथवा क्‍या 


हिल आल (2 पर री शक अगला प््पाकुार मगलाडी चना जार 





/#तसाकाज*कूज़र कएता: केनरएं एके वह #िलाएलिफ्राओ सडक किक ।...|] #। 


दिव्यक्रीडाबहमाननाम सप्तदर्श स्तोन्नम्‌ २९३ 





तेज वे एव ८ ही क्‍ 
के-अपि ८ ( बिल्कुल ) अलौकिक ( सन्ति > होते हैं १ )# ॥ ३४ ॥ 


भोगः--चमत्कार: | प्रतिक्षणमिति--अविच्छेदेन | के5प्येवेति-- 
स्तोत्रशतरपि स्तोतुमशक्या: ॥ ३४ ॥ 





गोरवम्‌ । 
प्रपि मक्तानां किमप्येव च लाघवम्‌ ॥ ३०॥ 
अहो - अहो ! गोरवम्‌ ८ गुरुता ( अर्थात्‌ भारीपन ) 
भक्तानां ८ ( समावेश-शाली ) भक्त- ( भ्रवति - प्राप्त होती है ) 
जनों को चर-ओर 

पूज़ा- >( प्रभु की ) पूजा की ( समस्त-द्वेतविगलनात्‌- - सारी 
उपकरणी- -“सामग्री का रूप ..  भेद-प्रथा के नष्ट होने से ) 
भूत- - बने हुए । किमपि असामान्य 
विश्व- ८( इस ) जगत के पुच > ही जे 
आवेशेन ० ( अपनी चिद्भूमि में ) लाघवे ८ लघुता (अर्थात्‌ दलकापन) 


समा जाने से क्‍ _( भवति - प्राप्त होती है )॥ ३५ ॥ 
किमपि ८ असामान्य 


पूजायां यदुपकरणीमभूतं--परिकरीभूत॑ विश्वं--षट जिशत्तक्त्वरूप 
शरीर बाह्य च, तस्य य आवेश:--चिद्भूमावनुप्रवेशस्तेन | अत भहो-- 

आश्चर्य, किमपि--असामान्य भक्तानां गौरबं--प्रभावितत्वम्‌ लाघरं च-- 

अप्रयत्नेनिवाशेषस्वीकारित्वम्‌ू, अथ च मायीयमेद्भारनिवृत्ति: | गौरवे 

च्‌ कथं लाघवमिति बिरोधच्छाया ॥ ३५ ॥ 

& भावार्थ -द्वे प्रभु! जो छोग निरन्तर आपकी समावेशभयी पूजा 
में लगे रहते हैं, वे परम-सौमाग्य-शाली द्वोते दें । उनकी महिमा का 
वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता । उनकी जितनी भी प्रशंसा की 
जाय, कम है ॥ रे४ ॥ 

१ ख० पु० वक्तमशक्या+--इंतिं पाठः । 

२ क० पु० किंमप्येवे च--इति पाठः । 


२५९४. श्रीशिवस्तोन्नावली 






( नाथ ८ हे नाथ ! ) ( भवति - होती है ); 
भक्तानां ८ भक्त-जनों के लिए इंच ८ जिस प्रकार 
पूजामय- ८( आप की ) परा पूजा दिवोकसां ८ देवताओं के लिए 
में लगी हुई. क्षीरजलधि- - क्षीर-समुद्र को सथने 
अक्ष- -( आँख आदि ) इन्द्रियों के के समय द क्‍ 
विश्लेप- ८ इधर-उधर हिलाने (अर्थात्‌ : ( पूजामय- ८ पूजनीय नागराज 
अपने-अपने विषय के ग्रहण करने वासुकि रूपी ) 
में लगे रहने ) के ( अक्ष- -आंख के ) 
क्षोभात्‌ > क्षोम ( अथात्‌ व्याकु- ( विक्षेप- -इधर-उघर हिलाने के ) 
लता से ) ः क्षोभात्‌ एव - क्षोभ से ही 
पवच्ही  . अम्ुत- ८ अम्गत की 
अम्नत- --(परमानन्द रूपी) अम्तत की उद्दम/ ८ उत्पत्ति 
उद्गम: ८ उत्पत्ति . .. (अभवत् 5 हुई थी )%॥ ३६ ॥ 


पूजामयानि विश्वस्य--सेंवेद्यस्य चिद्भूमिविश्रान्तिदायीनि देवता- 
चक्रोदयमयानि अध्षाणि--इन्द्रियाणि, तेषां बिक्षेप:--स्वविषयग्रहण- 





५४ 3३७. कर जाग जाया ४४५७ 


% च०. पु० .पूजामयापविक्षेप--इति पाठः ..... 
२ ख० पु० क्षोभादेव---इति पाठ: |... 
.. #* [ क ]-शंब्दाथ--पूजामय ८ १ पूजा में छगी हुई, २ पूरजनीय । 
क्‍ अद्य 5 १'सभी इन्द्रियाँ, २ आँख 
[ ख ] भावाथं--हे प्रभु ! आपके भक्तों की इन्द्रियोँ अकट रूप में अपने- 
'. अपने विषयों के ग्रहण करने में लगी रहंती हैं; पर वस्तुतः ऐसा 
करते हुये भी वे हर समय आप का पूजा में ही लगी रहती हैं 
. और परमानन्द को उपलब्ध करने में योग देती हैं । इस प्रकार 
इन्द्रियां का जो व्यवहार सामान्य लोगों की दशा में बाधक होता 
है, वहीं भक्तों की दशा में साधक सिद्ध होता है। यह तो आप 
को भक्ति का ही चमत्कार है॥ १२६ ॥ . 





दिव्यक्रीडाबहुमाननाम सप्तद॒हं स्तोन्रस्‌ २९५७ 


जरकामएहर पं जकलकरीक 


परत्वं, स एव क्षोभ:--व्याकुलता, तत एवाल्पबोधापेक्षया अभिमतादपि 

क्षोभात्‌ भक्तानाममृतस्य--महानन्दस्य उद्रमः--उल्लासो आह्मप्राहक- 

विप्लवेडपि भक्तानां चिदानन्दाभिव्यक्तिरेवेत्यथे: | तदुक्तं-- 
.्रा्यप्रइत्ताचपि तत्स्वभावः ॥ क्‍ 

इति । यथा देवतानां क्षीरसमुद्रक्ो भादसतस्य--सुधाया उल्लासः। अतन्रापि 

पूजामयस्य-पूज्यस्य नागराजात्मनः अक्षरुय--नेत्नस्य यो विक्तेप:--. 

आकषोपकषक्रमः, स एवं क्षोभ इति ॥ ३६ ॥| 











२७ ॥ 





( प्रभो - हे स्वामी | ) .. ( सनन्‍तः >हो कर ) 
केचन - कई ( भक्त-जन ).. सुधा- > भ्रम्गत की 
पूर्जा ० ( समावेश-मयी ) पुजा की... धारा- नघारासे 
काम- >( सारे ) मनोरथों को... अधिक- -बढ़-चढ़ कर _ 
दुर्घां ८ पूर्ण करने वाली काम-घेनु के. रखां > रस से भरी हुई 

. इंच ८ समान ( तां पूजामेव कामधेन्ु 5 उस' पूजा 
मन्यन्ते ८ मानते हें, रूपिणी कामपेनु का ) 
(परन्तु परन्तु)... #*धयन्ति -दुध पीते हैं, ( अर्थात्‌ 
परे > अन्य भक्त ..... चह पूजा करते-करते ही परमा- 
अन्तमुखाः ८ अन्तमुंख . « नन्द का अनुभव करते हैं) ॥३७॥ 


यथा कामघेनुरभीष्टमत्यथ पूरयति तथा केचितू--फलकाह्विणः पूजां 
मन्यन्ते--निश्चिन्वन्ति । परे--केचिदेव सधाधाराधिकः:--अमृतधारा- 
तिशायी रस: प्रसरो अस्यास्तां पूजामेब कामघेनुमन्तमुखा: सन्‍तो 
घयन्ति--सद्य एवं चमत्कुबन्तीत्यथ: ॥ ई5॥ 
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# भावाथ--सकाम भक्तों को पूजा का फल तो मिलता है और उनका 
मनोरथ पूरा होता है, पर कुछ काल की प्रतीक्षा के बाद । किन्तु 
निष्काम तथा अन्‍्तमुंख भक्त पूजा करते-करते हो उसका परमानन्दरूपी 
फल प्राप्त करते हैं । उन्हें निमेष मात्र की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पडती ॥ 

१ क० पु० रसप्रसर:--इति पाठ: । - 


२९६ श्रीशिवस्तोत्रावली 








( स्वामिन्‌ > हे स्वामी ! ) किमपि > अलौकिक 

संसार- - संसार रूपता से अचो- - पूजा के 

सम्मतः - समझा गया भहां- - बडे 

पषः ८ यह ' उत्सवम 5 उत्सव को 

अक्ष- - इन्द्रियों का उपनीय > प्राप्त कराकर 

विक्षेपः - व्यवहार ( तमुत्सवं 5 उस उत्सब अथात्‌ पर- 

अपि > भी मानन्द की ) 

कक्तानाम्‌ 5 (समावेश-शाली) भक्त- पुष्णाति - पृष्टि करता है, ( अर्थात्‌ 
जनों के लिए उसे बढ़ाता है--उस को स्थायी 

अन्तः - भीतर ( अर्थात्‌ हृदय में ) बनाता है )॥ २८ ॥ 


अक्षविक्षेप:--इन्द्रियप्रसरो लोके संसारत्वेन संमतः, किमपीति-- 

अलोकिकमानन्दरूपम्‌ , उपनीय--प्रापयय्य भक्तानां--कर णेश्वरी चक्र 
प्रसरसमाविष्टानांमू अचोमहोत्सवं--पूजास्वरूपविश्रान्ति . पुष्णाति | 
तथा च ममेब-- 

अज्ञामन्दरमन्थितासममहाभेदो दधेरुद् ता- 

न्यक्षाक्षेपविवर्तनाभिरमितो दुग्धामृत न्यादरात्‌ । 
वश्चित्वा कुविकल्पदेन्यविरहं भूतीरनाद्त्य ये 
पाय पायमंहो पिबन्ति जयति शछाघ्यास्त एवाम रा: ॥! 








पक्तिक्षीभवद्ादीश स्वात्मभूते5्चेन त्वयि। 
चित्र देन्थाय नो यावहीनतायाः पर॑ फलम ॥३९॥ 


करन एक 


_) ख० धु० आनन्द्मू-इति पाठः । 

३ क० धु० पूणस्वरूपविश्नांतिमू--इति पाठः । 
है ग० चु० उद्दतान्यक्षक्षेप-- इति पाठ: । 

< ख० १० अलम्‌ू--इति पाठ: । 


दिव्यक्रीडाबहुमाननाम सप्तदश्वं स्तोत्रम्‌ २९७ 
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इंश - हे स्वतंत्र प्रभु ! ( भ्रवति ८ होती, अर्थात्‌ किसी 
चित्र - आश्रय है कि प्रकार की दीनता उत्पन्न नहीं 
भक्ति- ८ (समावेश रुपिणी) भक्ति के करती । ) 

क्षोस- ८ ( प्रसरात्मक ) क्षोम की (न केवलमेव>केवल इतना ही नहीं ) 


वशात्‌ 5 विवशता से यायवत्‌ ८ बल्कि ( वह पूजा ) 
स्वयि ८ आप दीनतायाः-दीनता अर्थात्‌ इच्छा का 
स्वात्मभूते > स्वात्म-देवता की पर - परिपूर्ण तथा अन्तिम 

अ्चन - ( विमर्श रूपिणी ) पूजा... फलें ८ परमानन्द रूप फल 

देन्याय ८ दीनता के लिए : ( ददाति > प्रदान करती है ) ॥३९॥ 
नो - नहीं 


स्वयि स्वास्मभूते यद्भक्तिक्षोमवशात--समावेशबेवश्यादचे नं, तत्चि- 
त्रमू-आश्चय दैन्‍्याय न भवति-न कांचिद्दीनतां फलति | अन्येषां 
झोतदाकाह्नाप्रधानमेव | न केवलमेवं यावत््रत्युत दीनतायाः--लौकिक्याः 
स्परह्ाया: परं--पायन्तिकमानन्दरूपं विभवादिफलस्यापि फलभूतं पर च॑ 
पूर्ण फलम्‌ ॥ ३६ ॥| 
उपचारपदं पूजा केष् । 
भक्तानां मंवदेकात्म्यनिव्व त्तिप्रसरस्तु सः ॥ ४० ॥. 


( ज्गदीशय - हे जगत के स्वामी !) उपचार-पदूं ८ ( केवल ) एक उपाय 


केषांचित्‌ 5 कुछ ( अर्थात्‌ भेदनिष्ठ ( भ्वति 5 द्वोती है ), 
भक्तों ) के लिए 





पूजा ८ ( आप की ) पूजा 3 
त्वत्‌- ८ आप के  भक्तानाँ ८ ( समावेश-शाली ) भक्त- 
पद्‌- ८ स्थान की जनों के लिए 


आध्ये - प्राप्ति के लिए सः%£ ८ वह ( पूजन ) 


बाप कृत पीएम मेकाइ- भर पद आारो भापह |(भरि जज, रनिएदन्‍कत + कक हारे. कक था तेडक कर #एरिज० पपतिप कर" ॥4आरिविक करा पक ककत पच अतः्ण आह क्रम बाज. मजेदार 9ा.. थे वह. याग ।क “मत अत फियायरि क्री चिककले। कपाकँ । वा शममोसगकाह ऋण मिमाक्मॉिनानए ल्‍-माद्ाप्रााकीक- 


१ क० पु० अचनम्‌--अशेषस्य विश्वस्याचनम--इति पाठः । 

२ ग० पु० प्रधानमेबम--इति पाठः। 

३ गं० पु० भवदात्मेक्य---इति पाठः । 

& नोंट-- सः” शब्द का सम्बन्ध प्रसर के साथ है, पूजा के साथ नहीं; 
अतः यह पुंलिंग है ॥ ४० ॥ 


२९८ श्रीशिवस्तोन्रावली 


भवत्‌- 5 आप के साथ निवृ क्ति- - आनन्द का 
ऐकात्म्य- 5 एकात्मता रूपी  प्रसरः-विकास (ही होता है) ॥४०॥ 


केषांचिदिति--भेदनिष्ठानां त्वत्पदाप्रये--त्वदीयं पढ़ आरप्रमू, उप- 
चारपदं--प्रक्रियाभूराराधनोपायमात्रमेव। भक्तानां तु भवदकात्म्यरूपाया 
निवृत्ते: स प्रसर:--विकासः | स इति विधी यमानापेक्षया पुल्निब्नता ।। 





( परमात्मन्‌ 5 हे परमात्मा!) असंबद्ध-रूपा 5 असंबद्ध रूप वाली 
भक्ति- ८ (समावेश रूपिणी ) भक्ति की ( गथात्‌ आवाहन, विसजन आदि: 
उन्माद्‌- ८ मस्ती से नियर्मों से रहित ) 


निरगलेः - निरंकुश बने हुए (अर्थात अपि ( सती ) > होते हुए भी 
नियमों का पालन न करने वाले ) त्वयि ८ आप के स्वरूप में 


( भक्तेः  भक्त-जनों से ) कामपि - असामान्य 

वितन्यमाना - की नाने वाली प्रतिष्ठां->स्थिति (अर्थात्‌ परमाननद) को 
( त्वद्‌ू-- आप की ) ह भते + श्राप्त हौती है ॥ ४१ ॥ 
अचो >पूजा नी क्‍ 


पूजायां मनागंपि इतिकत्तव्यतान्यथाभावे प्रत्यवाय: ग्रक्रियाशास्रे 
युक्त: | आश्रय पुनरिदं--भक्तचन्मादेन--समा वेशबेबश्येन निरगले:-- 
विस्मृतेतिकतव्यतानियमरसंबद्धरूपापि--असमझ्जसापि अ्चो वितन्य- 
माना--प्रसायसाणा, का्मंपीति-क्रियानिष्ठ: संभावयितुमप्यशक्याप्‌ 


असामान्यां प्रतिष्ठां सम्यगाभिमुख्येन अवस्थितिं त्वयि लभते इत्यद्धत- 
ध्वनि: || ४१ ॥ 


एज कु रे  रई रसास्वादस्तब्धी सू त छ नश्च्युता था 





'धामाणांधाभभाबाभंध ९ ां॥ कक लत, चल मकर अल 





१ ख० घुं० क्रियाभूः--इति पांठः । 
२ ग० पु० विधेयापेक्ष पुंलिज्रमू---इति पाठः । 
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दम्भो ८ हे कल्याण-स्वरूप श्र [| ( समस्तानां ८ सभी ) 
स्वाठु- ८ ( स्वात्मानन्द-मय होने के पूजानां ८ पूजा ( की कियाओं ) के 





कारण ) मधुर भाजने - पात्र ( अर्थात्‌ आश्रय ) तो 
त- 5 भक्ति-रस के किल - सचमुच 
आस्वाद- ८ चमत्कार से त्वें ८ आप 
स्तब्धी- ८ एकाग्र लल्लितः ८ मनोहर 
भूत- ८ बने हुए.  ( चिद्त्मा 5 चिदात्मा 2 
मनः-उसुतां ८ मन से की गई  एथ्च- ही हैं ॥ ४२॥ 


स्वोढु:--चमत्कारसारों थो भक्तिरसस्तस्यास्वोदेन स्तब्धीभूत॑-- 

चलितचाख्ल्य॑ यन्मनस्ततश्च्युत-च्यंबनं प्रसरो यासां पूजाना-- 
 विश्वारपणक्रियाणां, तासां ललितः--हँद्यचितस्त्वमेष चिदात्मा, शम्भो- 
श्रेयोनिषि! भाजनमू-आश्रयः। किलेति--युक्तोड--एतदेव युज्यत 
इत्यर्थ:। अन्यस्य बक्यादेभद्मयस्वेनेटगचोपात्रत्वाभावात्‌ । पूजाना- 
मिति बहुबचनं विचित्रविश्रांतिसारताप्रथनाय ॥ ४२॥ 


परि पू्णोनि 'द्धा जे पओ! ह प पु | । नल थ राणि ५>। | 


भवत्पूजाविधी नाथ साधनानि मवन्तु से ॥४३॥ 








नाथ - हे स्वामी!.... शुरद्धानि- (चिन्मरीचि-मय होने. से) 
भवत्‌ू->आप की शुद्ध 
पूजा-८(परा) पूजा... . भक्तिमन्ति ८ (समावेश-मयी) भक्ति 
विधों 5 करने के समय का सेयुक्त 
मे >मेरो .. च्व८ तथा 
साधनानि ८ (आंख आदि) इच्द्रियां स्थिशणि-( पाशव-वासना-शस्‍््य होने 
परिपूर्णानि ८ ( सृष्टि. भ्रादि . देवी से ) हृढ (अर्थात्‌ एकाप्र ) 

चक्र का उल्लास करने से) परिपुण, भवन्तु ८ बन जाय॥ ४३ ॥ 





१ ग० पु० स्वादु--इति पाठः । 

२ ग० पु० आस्वादनेन--इति पाठ; । 

३ घ० पु० स्तब्घौकृतमू--इति पा5: । 

४ ग० पु० प्रच्यवनमू-इति पाठः । 

५ ख० पु० हृदय), उचितस्त्वमेव--इति पाठः । 


३०० श्री शिवस्तोन्नावली 
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भवतः--चिन्नाथस्य पूजाबिधो--अवश्यकायोयासचा यां, मम्र साध- 
नानि-चह्तुरादीनि करणानि परिपूर्णानि--सष्टथादिदेवीचक्रोल्लासम- 
यानि | अत एवं चिन्मरीचिमयत्वात्‌ शुद्धानि, भक्तिमन्ति-विश्वापंणेन 
व्वस्सेवापराणि, कदाचिंद्पि पाशववासंनास्प्रष्ट्वात्‌ स्थिराणि नित्यमी 
दृंश्येव भवन्तु ।। ४३ ॥ 


अदोषपूजासत्कोशे त्वत्पूजाकमंणि प्रभो । 





 प्रमो - हे प्रभु !  कोशे - कोश अर्थात्‌ खजाना (है ) 
अहो ८ अहो ! करण- 5 ( इसमें चित्लकाश की ) 
त्वत्‌ू- >> आप की किरणों की 
पूजा- ८ ( समावेश-मयी ) पूजा का बजृन्द्स्य 5 माला को 
कमंणि - अनुष्ठान कापि ८ अलोकिक 
अदशोष- ८ समस्त लक्ष्मीः ८ छटा 


पूजा- ८ पूजा ( की क्रियाओं ) का. विजम्भते ८ चमक उठती है ॥ ४४॥ 
सत्‌- > अत्यन्त उत्कृष्ट 
इमामेव दशां विम्ृशन्नाह, शक्तीनामुल्लासप्र सराद्प्रभवनशील प्रभो ! 
अशेषाणां पूजानां--विचित्राणां सृध्टिदेव्यादिपद्विश्रांतीनां सत्कोशे-- 
शोभनगलञ्जरूपे, त्वत्पुजाकमणि--पुणंचिदानन्दघन श्रीमन्थानभेरवस्वरूप- 
विश्रान्तो करणवृन्दस्य--रश्मिचक्रस्य, अहो ! कापि-स्वसंवित्साक्षिका 
लक्ष्मी:--दी प्तिविजम्भते--स्फुरति, इति महाथपरिपुणस्यास्य सारोपदे 
शवर्षीणि इमानि सूक्तान्यज्लसन्ति ॥ ४४ | 
तान्येबाह--- 
एथा पेशलिसा नाथ तवेव किल हृदयते । 
विश्वेश्वरोषपि भृत्येयंदच्यसे यज्ञ लब्यसे ॥ ४७ ॥ 
१ ख० पु० वासनया--इति पाठः । 
२ क० पु० अभवशील--इति पाठः | 
रे ग० पु० एष--इति पाठः । 
४ ग० पु० मत्य:--इति पाठः । 


दिव्यक्रीडाबहमाननाम सप्तदशं स्तोन्नम ३०१ 
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नाथ > हे स्वामी ! ( स्व" आप ) 
पएषा > यह विश्व- ८ समघ्त संसार के 
. पेशलिमा +( स्वभाव की ) कोमछता इश्वरः ८ स्वामी 
(ती ) क्‍ अपि ( सन ) ८ होते हुए भी 
तव ८ आप में भृत्येः -(मुझ्त जेसे सामान्य ) 
एव > ही . सेवकों से 
किल > सचमुच अच्यसे - पूजे जाते हैं 
हृश्यते -- देखी जाती है, च-८और 
यत्‌ ८ कि लभ्यसे ८ ग्राप्त किये जाते हैं ॥ ४५ ॥ 


पेशलिमा--सरलता । तववेति--चिद्धनस्वेन सर्वेषासात्मनः । 
विश्वेश्व रोौषपि--सदाशिबादीनामपि स्वासी । अच्यसे--समाविश्यसे | 
लभ्यसे--निरगलमात्मीक्रियसे ।। ७५ ॥ 


सदा म्त्तोदसूत्ताड 
उत्थेयान्मे प्रदस्तस्य 








द्यद्वाप्यमावतः । 





( प्रभो > हे प्रभु ! ) वानन्तथा 
भवत्‌- 5 आप की अप्तत्त' 


पूजा- ८ (समावेश रूपिणी) पूजा का भावात्‌्८( और ) सत्ता-युक्त 





महा- - बड़ा यद्वा > तथा 
उत्सचः न उत्सव अभावतः ८ सत्ता-हीन ( वस्तुओं ) से 
प्रदास्तस्य + ( आप की भक्ति से ) अपि 5 भी 
प्रशंसनीय बने हुए सदा >> सदा 
-- सुझ को #उत्थेयात्‌ > उठता रहे ( भ्र्थात्‌ 
मूर्तात्‌ 5( सभी ) साकार उपलरूब्ध होता रहे )॥ ४६ ॥ 


मूर्तों भाव:--घटादिंः, अमूत्तः--सुखादिः | मूरत्तो भाव:--घटस्य 
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१ ख० पु० विश्वेश्वरत्वेषपि---इति पा5: । 
४ भावाथं--संसार की प्रत्येक बर्तु मुझे आपकी पूजा का आनन्द दिलाने 
दी योग देती रहे ॥ ४६ ॥ 


३०२ . श्रीशिवस्तोन्नावर्की 





कपोलादीनि, अमृत्तस्तु भावः-वि कल्पकल्पितप्रसज्यप्रतिषेघात्मा, तत्त: शक 
उत्पेयादिति--समस्तं भावाभावपदमधरीक्रृत्य उन्मज्ज्यादित्यय: | भव 
प्पूजामहोत्सबः--त्वद्िश्रान्त्युदूय:। भावादित्यादिका ल्यब्लोपे पद्मी ॥ 


"यामी 





( दयासिन्धो > हे दया-सागर !) . अचयनल्ति ८ पूजते दें 
उपहाणेक्षते! '* उपहार के रूप में तेभ्यः 5 उन को 











अर्पित किए गए नमः -:( मेरा ) प्रणाम हो, 
काम- जूकाम, ( यतः ८ क्योंकि ) 
क्रोध- क्रोध तत्वतः + तल्व-दृष्टि से तो 
अपग्रिमानेः और श्रभिमान ( रूपी (व्थे> आप) 

उपचारों ) से तेषपाम्‌ ( एबं )८ उन्हीं पर 

>जो ( भक्तजन ).... तुष्ठः 5 प्रसन्न 

त्वाँ > आप को स्ि होते हें ॥ ४७ ॥ 
सदा  सर्देव 





सर्वचित्तवृत्तीनां कामादिभिः स्वीकारात्ते 
विचाय त्वय्येबार्पिते: तषत्वतः तुष्ठों $सि-- 
हपामपमयक्रोपैमुत्ती यः स च में प्रियः ॥! भ० गी०, श्र० १९, शहो* १४ ॥ 
यभिधानात्‌। ननु च॑ श्रीमन्महासारोक्तिमग्रेउमुत्र स्तोत्रेड्य खोको 
द॒द्ुस्थानीय ! सत्यमू, 
अशेषवासनाग्रन्थि'"' *"* । झतो० १७ क्ो० १५४ !॥ 


मित्रो पादानमुपहारीक्षते:-- 





एः 
इत्यादिकस्थापि स्मत्तेव्यम्‌ | 
'लोकवद्धवतु मे "* "'' / सतो० ८, श्लो० ३ ॥ 
'निजनिजेषु पदेषु '**''' ।' सतो० ८, श्लो० ५ ॥ । 


१ ख० १० कपाठानि--इति पराठः । 
... ३ ग० पु० उनन्‍्मज्ज्येत्‌--इति पाठ: । 
: हैं खु० पु० महामषभयक्रोधै:---इति पाठ: | 
.. ४ घ० पु० स्रक्षतस्तोत्रे--इति पाठः | 


दिव्यक्रीडाबहुमाननाम सप्तदश्ं स्तोन्नम 
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अस्मिन्नव जगत्यन्तर्‌ '** “** 7 रुतो० १६, श्लो० २३ ॥ 


आदेदकादा च वेयात्‌'** '** । सतो० १६, श्छो ० २७ ॥ 
'पानाशनप्रसाधन'*' *** । सतो० १६, श्लो० २९ ॥ 
समुल्लसन्तु भगवन्‌'** *** । सतो० ५, श्लो० ८ 

“न क्कापि गत्वा' **** । स्तो० २०, श्लो० १० ॥ 


इत्यादयर्त्वनुशणा अप्यत्र क्ोका न सन्ति। तदयमसमझ्ञसशब्या 
५ 

प्रस्तारिण: श्रीविश्वावतस्येव प्रसाद:। एवमन्येष्वप्रि स्तोन्रेष्वेबंप्रा्य 

बह्तुचितमस्ति, तत्तु अस्माभिनों द्वाटितमू--इत्यल्लं, सूक्तान्येवानु स राम: ।। 

प्‌ सवद्धक्तिभाजां पूजाविधि! परः 


(सन्तापहारिन्‌ > हे दुःखहारी प्रभु |) न्‍्ञ्जो 






भवत्‌- > आप के ( प्रत्र, पृष्ष आदि ) तृणों से 
भक्ति- 5( समावेश-शाली ) भक्त- क्रियमाणः 5 की जाने पर 

जनों की प्रपि ८ भी क्‍ 
पुषः 5 इस रत्नेः ८( बहुमूल्य सुक्ति-स्वरूप ) 
पर; ८ अत्यन्त उत्कृष्ट रत्नों से 
पूजा- ल>प्जा की... एव - ही 
विधिः > रीति की उपकल्‍्पते - पू्ण हो जाती है (अर्थात्‌ 
जयति ८ जय हो, पू्ण रूप में सफल हो जातो है) ॥ 


अपिसिन्नक्रमस्तेन तृणेरपि क्रियमाण: यो रत्नेरेबोपकल्पते-पृण- 
विश्रान्तिप्रदों भबति, स भवद्धक्तिभाजां--त्वत्समावेशशालिनां पर:-- 
पूण: पूजाविधिजयतीति शिवम्‌ ॥ ४८॥। 
इति श्रीमदुत्पलदेवाचायबिरचितस्तोत्रावछो दिव्यकीडाबहुमानना- 
मनि सप्तदशस्तोत्रे श्रीक्षेमराजाचार्यविरचिता 
विशवृति: ॥ १७ ॥ 


के बम आन 


480 4974 289४९ 87-॥7 ) कह की छो" पक 


१ ख्॒० पु० बहुरचितमस्ति---इति पाठ: । 
२ ग० पु० न त्वस्माभिर्नोद्धाटितम--इति पाठः । 
३ क० पु० त्वत्समावेशेन शालिनाम--इति पाठ: । 


हक १७ का केश) के कक 67 0 १०० १,-४४ कैप करा ज़ी केक पैदा अयाका फितती रेजुजी टिदु(3 कि .छ के करी क्राहिलिककरमको 


तत्‌ सत्‌ । 

अथ 
आवेष्कारनाम अशदर स्तोत्रम् 
झगलतो नर 











जगदीश + हे जगत के अभु ! भवतः ८ आप ( चिद्रप ) के 

तव > आप ( चिद्रप ) के अन्तरात्‌ +- बीच में से 

भक्ति-भाजः ८ भक्त-जन .. ल्मनते -प्राप्त करते हैं (अथात्‌ 
एव -- दी देखते हैं ), 

जगतः ८ (इस भेद-प्रथारूप) जगत के. द्वि > क्योंकि 

अन्तरतः -- बीच में से तेषाम्‌ ८ उन ( भक्तों ) के लिए 
भवन्तम्‌ 5 आप को ध इह ८ इस जगत में 

आप्त्वा ८ प्राप्त कर के किंचित्‌ 5 कुछ भी 

पुनः - फिर दुरतः + दूर 

पतत्‌ > इस ( जगत ) को... : न अस्ति 5 नहीं है ॥ १ " 


हे जगदीश! ये तवेब--चिद्रुपस्य स्वात्मनो भक्तिभाजास्ते जगतः-- 


विश्वस्य अन्तरत:--मध्यात्‌ भवन्तमाप्त्वा->प्रकाशमानव्यवहारपदादेब 
प्रकाशरूप॑ त्वां लब्ध्चा, पुनरपि एतत--जंगद्भधवतः--चिद्रपस्य अन्तरतो 
मध्यानल्नभन्ते । यस्मात्तेषां--भक्तिभार्जा सम्यक्प्रत्यभिज्ञातविश्वात्मक- 








१ क्० पु० तथेब--इति पाठः । 


आविष्कार नाम अष्टादर्श स्तोत्रम ३०७ 


मन्लन्स्स्न्स््च््थ््य्य्य्य्य्य्स्क्ल्लल्ल्ल्््््ि््---्-्््5-5>>-्नल-+-_>+ौननन-न+ति-+...०............................. ++2-कमननापक 2.00, 


व्वत्स्वरूपाणामिह--जगति दूरे न किचिद्स्ति; 'सबरुय स्वांगकल्पत्वेन 
स्फुरणात्‌ | तदुक्तं गीतासु-- 


थी मां पश्यति सबंत्र सब च मयि पश्यति ।” अ० ६, 'छो० ३१ ॥ 
3 9 
इत्यादि ।। १ ॥ 


थे भवान्‌ कचिड्भधवानी 














देव्या 
पि जगत्त्रयस्य भेद: ॥ २ ॥ 

( ईशा - हे परमेश्वर | ) ( भवति 5 होती है--अथाोत्‌ आप 
कचित्‌ ८ कभी ( अर्थात्‌ क्रिसी विश्वो- की प्रधानता कभी 'शिच' के 

त्तीण दशा में ) रूप में देखी जाती है और कभी 
भवान 5८ आप शिव परा-शक्ति! के रूप में ), 
एव > ही तु८पर 
( प्रधानः सवति > प्रधान होते हैं) परमार्थे-पदे ८ परमाथ की दृष्टि से 
कंचित्‌ ८ और कभी ( अर्थात्‌ किसी... (अर्थात्‌ वास्तव में ) 

विश्व-मय दशा में ) नेंच - न तो 
सकल्ष- ८ सभी देव्या! 5 शक्ति 
अर्थ- - ( घट, पट आदि ) पदार्थों के ज्ञापि 5 और न ही 
क्रम- > क्रम से ज्गत्ञयस्य ८ ( इस ) त्रिलोकी 
गभिणी - भरी हुई भचतः ८ तथा आप ( के स्वरूप ) में 
भवानी ८ शक्ति भगवती ( ही ) भेदः + कोई भेद है ॥ २ ॥ 


परधाःतना ज+ प्रधान 
कंचिदेवेति--मुक्तो, कचिदिति--तढुपायतायां भोगे च, भ्रवानी-- 
पराशक्ति', सकलः-केलादिक्षित्यन्तः अथक्रमः-प्रमेयराशिगंभडन्तः 
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१ ग० १० क्रिचिदिति--इहति पाठः 

२ ७० पु० तदुक्तम--इति पाठः । 

३ ख० पु० इत्यादि श्रीगीतासु---इति पाठ । 
४ ख० पृ० किदिति--इति पाठः । 

५्ग शिवादिक्षित्यन्तः । 


२० शि० 


३०६ श्री शिवस्तो त्रावली 
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धाााांभंधभााााांगंभभभंगाभभझभाभंभंभभ$३$ 9५ मा आाइ  ,. लक नवमी मन फलक 





_ शिम्बिकाबीजव्संसंष्टो यस्या: । परमाथपदे--गल्तितकल्पनायां तात्वि- 
क्यां दृष्टो पुनः जगत्त्रयस्यापि--भवातिभवाभवात्मनः त्वत्तो भेदो 
नास्ति, कि पुनः शक्तेः ॥ २॥ 






5 खाया | 
चेतः 
पमिह हा तदहों .हतोषस्मि ॥ ३ ॥ 
इद्द + इस संसार में... ( भवन्ति 5 मालूम होती हैं । ) 
लोकाः - ( सामान्य ) लोग ( पतत्‌ आस्ताम्‌ - यह बात तो 
अवलेपवन्तः ० ( विषयों में आसक्त.. रहे, अर्थात्‌ ऐसा प्रायः होता 
होने के कारण ) घमंडी ही है।) 
( सन्‍तः ८ होकर ) अहो - अहो ! 
' ( भावानां ८ सभी वस्तुओं के ) यत्‌ पुनः ८ अब यदि 
'खुभगम्‌-अपि > सोभाग्य-पूर्ण (अर्थात्‌ डउद्यतम्‌ अपि > उद्यत बना हुआ भी 
पारमाथिक चिदानन्द-मय ) (अर्थात्‌ जानने के लिए उतावला) 
रूप - स्वरूप को इद > यह 
नो -- नहीं चेत:-( मेरा ) हृदय 
जानते - जानते हैं, आत्मरुप - अपने स्वरूप को 
छ्वि> क्‍योंकि क्‍ नेव ननहीं.. 
निखिलाः 5 ( ये ) सभी अवेति 5 जान पाता, 
भावा: - वस्तुएं तद्‌-तो 
प्रयल- - प्रयलल से ( अथोत्‌ ध्यान हा>हाय ! 
से विचार करने पर ) .. हतः अस्मि८( मैं ) मारा गया 
'खुभगाः > अत्यन्त उत्कृष्ट (चिदा-.. (अर्थात्‌ फिर मुझे निराशा का 
नन्‍्द्पू्ण ही ) मुख ही देखना पड़ेगा ) ॥ ३ ॥ 


लोकास्तावद्वलेपबन्तः सन्त: सुभगमपि--चिदात्मक॑ रूपं भावानां 
न जानन्ति, यत्तः प्रयत्नेन--सवंधा निम्चयेन, सुभगा:--उत्कृष्टा एब 
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१ ग० पु० संस्पृष्टो--इति पाठः । 
२ ग० पु० तावदेव--इति पाठः । 





आविष्कारनाम अश्दशं स्तोन्नस ३०७ 





निखिला:--संब॑ भावा:, प्रकाशमानत्वेन - चिन्मयत्वात्‌। पुनरास्तां 
भावस्वरूपज्ञानम्‌ ; आश्रयमात्मनो5पि रूपं वेदितुसुद्यतमपि चेतो यनज्नवा- 
वति--समावेशधारारुरुक्षारणरणकाक्रान्तमपि यश्विदकात्म्य न मंजते 


तत्‌ हतो5स्मि-व्यापादितो5स्मि, इति मंगिति समावेशप्रकषमलभ- 
मानस्य ताम्येत इयमुक्ति: ॥ ३ ॥ 


भवन्मयस्वात्मनिवासलब्ध- 
सम्पद्धराभ्यचितयुष्मदकघिः । 

न 'मोजनाच्छादनमप्यजस्र- 
मपेक्षते यस्तमहं नतोषस्मि ॥ ४ ॥ 


( महेश्वर 5 हे परमेश्वर ! ) चरणों की पूजा करने वाला 
भवत्‌- >थाप ( के चिदानन्द- यः>जो सक्त 

. स्वरूप ) से अज़रस्त ८ लगातार 

मय- - परिपूर्ण भोजन- ८ भोजन 
स्वात्म- >अपनी आत्मा में आचछादनम ८ तथा बच्चन (आदि) को 
निवास- “निवास करने से अपि -भी 
सखब्ध- - प्राप्त किए गए न अपेक्षते - इच्छा नहीं रखता, 
सपद-भर- ८( परमानन्द रूपी ) तम्‌ "उस को क्‍ 

ऐश्वय की अधिकता से अहं - मैं 


अभ्यचित-युष्मद्‌ू-अधिः 5 आप के नतोषस्मि ८ प्रणाम करता हूँ॥ ४ ॥ 


भवान--चिद्गपः प्रकृतं रूपं यस्य तथाभूते स्वात्मनि निवासेन-- 
विश्रान्त्या लब्चेन सम्पद्धरेण--परमानन्दमभूतिप्रसरेण अ्रभ्येचितौ-- 


आर फिरप हे १ इतने पदक विदला कक पड़ी! फाहार॥ 





परी किक “पुकी मिलान २ कक डक धक शिदक)ए, की िएकों कि जागो? किट थे हा” पका पिक्कों १७74३. 


१ ग० पु० उद्यतमपिं--इति पाठः | 
ख० पु० यत्रिदंकात्म्यम---शति पाठः । 
३ ग० पु० लभतै--इति पाठः । 
४ क० पु० जगति--हति पाठः । 
५ ख० पु० ताप्यतः--इतिं पाठः । 
£ क० पृ० नमामि--इहति पाठः । 
७ ख० पु० अधभ्य चितती--ईति पाठः । 


३०८ श्रीशिवस्तो न्रावली 


गाढ्मभेदेनावष्टब्धो युष्मद्रघी येन तथाभूतोउजस यो भोजनाच्छाद- 
नमपि नापेक्षते 

अश्नन्‌ यद्वा तद्गा।"***'** । प० सा०, शहो० ६९ ॥| 
इति स्थित्या व्यवहारानपेक्षः पूजापर एवं तमहं नौोमि ॥ ४ ॥ 





सदा मवदेहनिवासस्वस्थो- 
प्यन्तः पर दह्मत एब लोक: 














व्वद्चनानन्दमयो भवेयम ॥ 5५ ॥ 
( प्रभो ८ हे स्वामी ! ) दुःखों और आपत्तियों से सदा 
एथ: - ये व्याकुल बने रहते हैं । ) 
लोकः -- ( संसारी ) छोग ( तस्मात्‌ - इसलिए ) 
सदा ८ सदा ( तवेच्छया 5 अपनी--अप्रतिहता 
भवतू्‌- “आप के स्वरूप-प्रथनाव्मक--इच्छा से , 
देह- ८( पारमाथिक ) स्वरूप में अच ८ इस विषय में 
निवास- > निवास करने से ( तवें में - आप मुझ ) 
स्वस्थः - वास्तव में स्वस्थ ( अथोत्‌ ( भक्तस्य 5 भक्त के लिए ) 

सुखी ) होते हुए तत्‌ ८ ऐसा 
अपि - भी . कुरू > कीजिए 
तब " आप को .. यशथा[ज-"- कि 
इच्छंया ० ( अप्रतिहता स्वरूपगोपना- ( अह > मैं ) 

त्मंक ) इच्छा-शक्ति से त्वद- "आप की 

अन्त) 5 हृदय में अचेना- ८ पूजा के 

पर - बहुत अधिक आनन्द-मयः ८ आनन्द से भरपूर 


दहाते - जलते रहते हैं, (अर्थात भवेयम्‌ 5 बना रहूँ॥ ५ ॥ 
सदा भवदीये देहे--उपचिते स्वरूपे निवसनेन वस्तुतः स्वस्थः-- 


१ ख० पु० अवष्टब्धघो--इति पाठः । 
२ ख० पु० युध्मदड्प्रियन--इति पाठः | 
२ घ० पु० लनिवासेन--इति पाठः । 


आविष्कारनाम अष्टादुआं स्तोत्रम्त ३०९ 
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आनन्दमयो5्ष्येष ज्ञोकः, तवेच्छुया-भेद्प्रथारूपया त्वन्मायाशकत्या 
अन्तः परम--अतिशयेन दह्यते--तदूदुःखेरायास्यते | यत एवं तस्मात्त- 
वेच्छुया--अनुजिघृक्षया, अन्नर--कल्पिते विषये त्व॑. मे--भ्क्तस्य 
तदि्ति--तथा कुरु यथाहं स्॑ंद्चनानन्दमयः स्याम्‌ || ४ ॥ 
स्वरसोदितयुष्मद्रुघिपझ- 
हृयपूजामसतपानसक्तचित्तः । 








( देवेश )-> हे देवाधिदेव चित्त: ८ हृदय वाला 

स्वरस- ८ स्वाभाविक रूप से अहं - में 

उद्त- ८ होने वाली सकल- “ सभी 

युष्मदू- 5 आपके थे-चयेषु ८( हेय तथा उपादेथ 

अधि-पद्म- > चरण-कमलों के आदि ) व्यवहारों के संबन्ध में 

द्वय- “जोड़े को सुख-संस्पशन-मात्र-लोक-यात्रः 

पूजा- > पूजा ( अर्थात्‌ स्वरूप-समा- भवेयम्‌ 5 ऐसा बना रहूं कि 
वेश-संपत्ति ) रूपी लोकिक व्यवहार से (मुझे) केवल 

अम्उत- > अमृत के ( चिदानन्द रूपी ) सुख की ही 

पान- र पीने में प्राप्ति हो ॥ ६ ॥ 


सक्त- ८शछगे हुए 
स्व॒रसेन--अप्रयक्नमेवोद्ति या युध्मंदडःप्रिपद्मदयपूजा--त्वत्समा- 
वेशसंपत्‌ , सेबाम्रतपानं तत्र सक्तचित्त:--विश्रान्‍्तमानसः | सकलेषु-- 


थ्प घफत़पसओ रंग कस/ तिसीभिज 90०, + रैक + ता पड़ कब्भगीयाएाभ कस 94॥ है// “यक हंग्त ५ #तरपा: दम पड़ागअगपमाए (अगर, पमढ भरा णा)असां 5 कप ऋमप; 2207१ /मीइक०त- 7 /धह+ पकाआन॥/2:सा।कक्रागा स्र। 


१ घ० पु० भेदप्रवाहरूपया--इति पाठः । 
२ ख० पु० यध्मातू--इति पाठ* 

३ ग० पु० त्वमेब--इति पाठ । 

४ क० पु० त्वदूदशनानन्दमयः--इति पाठः । 
५ ख० पु० मुत्तचित्त---इति पाढठः । 

६ ख० पु० युधष्मदडप्रिपूजा---इति पाठः । 

७ घ॒० पु० विभ्रान्तिमानस:---इति पाठः । 





३१० श्रीशिवस्तो बत्रावली 
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७७ ॥#-नज हा. तर. ६5 नगा आयी कननना पूर्ण ००-०4 पैन. म. पर॑न_.-_>ह भा ऋतगात्र-4 84 ढाका 


हेयोपादेयाद्यमिमतेषु अथेचयेषु--व्यवहारेषु, अह सुखसंस्पशनमात्र- 
ल्ोकयात्रों भवेयम्‌ू--स्वानन्दोल्लाससारजगद्ठयवहारः स्याम्‌॥ ६॥। 





प्रभो 5 हे स्वामी ! .. ८ और 


सकल- >सभी .... अपयान्ति ८ नष्ट होती हुई 

व्यवहार- > व्यावहारिक .. सवंदा ८ सदा 

गोचरे - विषयों अनिशं - निरन्तर 

अन्तः > में मम ८ मुझे 

त्वयि 5 आप के . चिभान्तु 5 दिखाई दें, ( अर्थात्‌ आप 

स्फू्ट > स्पष्ट रूप में . के समावेश को प्राप्त करके में 
. स्फुरति - चमक उठने पर सदा सभी सांसारिक वरुतुओं की 

( सवोणि - सारी ) उत्पत्ति और नाश के क्रम को 

वस्तूनि>वस्तुएं.... | देखता रहूं )॥ ७॥ 


डउपयाएन्ति > उत्पन्न होती हुई 


सर्वदा--सदा, अनिशं--निर्विरामं, व्यवहारविषयस्यान्तर्मम त्वयि- 
चिद्ग॒पे स्फुट स्फुरति सठि, सवोणि बस्तूनि उपयान्त्यपयान्ति च-- 
उज्यसाणानि संहियमाणानि च स्फुरन्तु, त्वदाविष्टोडहँ सदा भावसगें- 
संहारकृत स्यवामित्यंथ: | “डपयान्त्यपियान्ति च'--इति पाठे, आगच्छ- 
न्तो5पि दपणे प्रतिबिम्बबद्विलीयमाना एवं न त्ववस्थिति सनागपि मँज- 
माना भान्तु, इति व्याख्येयम्‌। च एवार्थे | उद्यन्तों बिनश्यन्तत्र लोक- 
वर्यथा भान्ति तथा भान्तु--इति वा योज्यम्‌ ॥ ७॥ . 
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१ क० पु० अनुगच्छन्ती<षपि---इति पाठः । 
२ ग० पु० दपणग्रतिबिम्बवत्‌--इति पराठः । 
३ ग० पु० भाजमानाः-इंतिं पाठः। 

४ ख० पु० यथावत--इति पाठः । 


आविष्कारनास अष्टादशं स्तोन्नम ३११ 








सलततसेव तवेब पुरेष्थवा- 


प्यरहितो विचरेय 





अह ल्वयथा | 





( शस्भो ८ हे शम्भु | ) 

अह 

सततम एच > सदेव 

तब > आप की 

पुरे पुरी में 

एव > ही ( अर्थात्‌ आप के शाक्त- 

.. माग पर ही ) 

विचरेयम्‌ 5 विराजमान रहूँ, 
( अथात शाक्त-समावेश-शाली 
ही बजा रहेूँ ), 

अथवया - या 

त्वया >आएप से 

अरहितः 5 अभिन्न होकर 

अपि > ही 


तबंब संबन्धिनि पुरे--पूरके शाक्ते पदे 


( विचरेयम्‌ ८ विराजमान रहू अर्थात्‌. 
शाम्भव-समावेश-शाली हो बना 
रहूँ ) है 

अथ यज्ञ 5 पर जहां ( अर्थात्‌ जब ). 

( अह > में ) क्‍ 

भवत्‌-मयः-आप से अभिन्न (हो कर). 

न विजये ८ गोरववान न बन जाऊं, 





सः ८5 ऐसा 
धणतव।; ८ क्षण-मात्र 
अपि - भी 
नु निश्चित रूप से 
पे > मुझे 
मा भवेत्‌ सम 5 (कभी ) श्राप्त 
नहों। <८॥ 


विचरेयं--शाक्तसमा वेश-: 





शाल्ली स्याम्‌। अथवा व्वयारहितः, इति--शाम्भवसमावेशमयः | अथवा 
भवन्सय इति--त्वद्रपो धिमुक्तस्वभावों यत्र न विजये--न सर्वोत्कर्षण 
बरतें, स क्षणलवो5पि मे 'मा भूत--इति उत्तरोत्तरसातिशयद्शाशंसापर- 


मेतत्‌ | ननु बवित्तर्के | ८॥ । 


फकर।#काधाधकी बज 0 हाता/$97 'फथाएशउच्यांतदञडएआ/प “माह कफ: ९94; गाऊ/०ज पड [#. ४। हक । औश जी. वह ने ह॥ यू ये सहा॥ 


१ ख० पु० मा स भवेत्‌ सम मे--इति पाठ! । 
२ घ० पु० संबन्धिन:--इति पाठः । 


र ग० पृ० अवधिरहितः - इति पाठः । 


३१२ श्रीशिवस्तो त्रावली 











भवदचेनसम्पदेह भक्ता- 





स्तव संसारसरो5न्तरे चरन्ति ॥ १ ॥ 
( भगवन > हे भगवान्‌ ) गरमी को दूर करने वाली ) 
मवत्‌- 5 आप की अम्यत- 5( आनन्द-रूपी ) अग्रत को 
अचन- + पूजा रुपिणी पूरे: धाराओं से 
संपदा - संपत्ति से ( छशोभित ) समन्‍ततः अपि > सब ओर से 
तव > आप के भरिते > परिपूर्ण बने हुए 
भक्ता: ८ भक्त-जन इ्ठ > दस 


६६॥ 


भदत्‌- 5 आप के पेसार- 5 संसार रूपी 
अद्भ- २ ( परा शक्ति रूपी ) अंग से सरो5च्तरे > सरोवर के बीच में 





परिस््रवत्‌ > बहती हुई चरन्ति > विहार करते हैं ( शअभोत 
सुशीत- - अत्यन्त शीतल ( अथोत्‌ विराजमान होते हैं )॥ ९ ॥ 


संताप-हारी-ढहुःख रूपी अप्लनि की 


तव॒भक्ता: भवदचनसंपदा--त्वंद्विश्रान्तिल्नच्म्या उपलक्षिता इह 
संसारसरसः--भवसमुद्रस्य अन्तरे--मध्ये, चरन्ति--व्यवहरन्ति | 
कीच्शे ? भ्रवदीयात्परशक्तिरूपादज्ञात्‌ परितः--समन्तात्‌ ख्रबद्धिः सुष्ठु 
शीतल:--दुःखानलतापोपशान्तिदरसतपूर:--आनन्दोज्ञासे: समनन्‍ता- 
ड्शरिते--पूरिते इति यावत्‌ ।। ६ ॥ 


महामन्त्रतरूछायाशीतले त्वर् 


महावने । 
निजात्मनि सदा नाथ वसेय तव पूजकः ॥ १० ॥ 








नाथ हे अमु | महामत्र- - अहं-परामश रूपी 
९ अह - में ) तरू- ८( उत्तम ) वृक्ष की 


3 ख० पु० त्वद्विश्रांतिसम्पदा--इति पाठः । 
रे घ० पु० कोहशशि--इति पांठः । 


आविष्कारनाम अष्टादद्य स्तोत्रम ३१३ 


०कणार॥- गन पवन अप, साइना कम कान २5 ०४ दमन, 


छाया- - छाया से बने - बन में (अर्थात्‌ विश्वांति स्थानमें ) 
शीतले ८ शीतल ( अथात भेद-प्रथा- सदा ८ सदा 
त्मक सन्‍्ताप को दूर करने वाले) तब 5 आप की 


निजात्मनि - स्वात्म रूपी पूज्ञकः ८-८ पूजा में- 
त्वद- ८5 आप ( चित्स्वररूप ) के ( सन्‌ ८ लगा हुआ ) 
महा- +> विशाल वसेयम्‌ > रहा करूं॥ १० ॥ 


महामन्त्र:--परावाप्रुपः शुद्धाहंबिसमश एवं शक्तिशाखाशतेः अस्तत- 
त्वात्‌ तरुस्तस्य छायया--कान्त्या शीतल्ले-भेदसन्तापहारिणि, त्वन्महा- 
बने--त्वमेव चिदात्मा महावनं--विपुलं विश्रां तिस्थानं तत्र, निजात्सनि-- 
स्वस्वभावे, नाथ सदा तब पूजकः-त्वद्चोपरो बसेयं--स्थितिं 


बन्नीयाम्‌ ॥| १० ॥। 
पतिवस्तु समस्तजीवतः 
प्रतिभासि प्रतिमामयों यथा । 
मस नाथ तथा पुरः प्रथां 
ब्रज नेत्नत्रयशलशोमभितः ॥ १६॥ 


नाथ + हे स्वामी ! | सम - मुझ 
। 
यथा - जिस प्रक्रार ' ( दासस्य - दास के ) 
समस्त- ८ सभी पुर: ८ सामने 
जीवतः - प्राणियों को ( त्वें "आप ) 
प्रतिवस्तु प्रत्येक वस्तु में नेत्र-अय- - तीनों नेत्रों 
( त्वें आप ) शुल- ८ तथा त्रिशुल से 
प्रतिभा-मयः ८ चित्‌-स्वरूप के रूप में शोभितः ( सन्‌ )-+ सुशोमित होकर 
प्रतिभासिदिखाई देते हैं, ( अर्थात्‌ ( ग्रथात्‌ अतधाधारण अभिज्ञान 
न पहचाने जाते हुए भी वाह्तव से पूर्णहूप में पहचाने जाते हुए ) 
में विराजमान होते हैं ), प्रथां ब्रज 5 प्रकट हो जायें ॥ ११ ॥ 


तथा  उत्ता अकार 


१ ख० पु० परवाप्रप:--इति पाठः । 
२ ख० पु० चिदानन्दात्मा--इति पाठः । 








३१४ . श्रीशिवस्तोत्रावली 
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प्रतिवस्तु-भ्रतिभावं, समस्तजीवत:--सर्वेषां जीवानाम्‌ , असि-- 
त्व॑ यथा प्रतिभामयः--घसंविद्रप: नील्ादिग्रहणान्यथानुपपत्त्या प्रति- 
भासि--अप्रत्यभिज्ञातोडईपि वस्तुतः स्फुसि। तथा मम--दासस्य 
नाथ ! पुरः--अग्रे सत्र, नेत्रत्रयेण शूलिन च शोभितः--निरतिशया- 
साधारणाभिज्ञानेन सम्यक्‌ ग्रत्यभिज्ञातः सन्‌ ; प्रथां त्रज--प्रकटी भव-- 
समावेशेन स्फ्रेत्यथ:। नेत्रत्रयशुल्े असाधारणाभिज्ञानोपलक्षणपरे, न॑ 
पुनरत्राकारे भरः | समस्तजीवत:--इंति प्रतियोगे शम्‌ ॥ ११॥ 


मरतामक्तिमरेण कल्प नाल । 
भवेद्‌ दृशाः पदम्‌ ॥ १२॥ 


( परमेश्वर -- है परमात्मा ! ) | गतः > बने हुए 
ममता- 5 ( भगवान्‌ शंकर ही मेरे भ्रवान ८ आप 











स्वामी हें), ऐसी ) ममता से. कदा 5 भला कब 
भक्ति-भरेण 5 भरे हुए भक्ति-रस से सर्वेत्र- सभी अवस्थाओं में 
कल्पितात्‌ > किए गए. * मम - मेरी 
अभिमान- ८( देह आदि के )अहं- दृदा:८ दृष्टि का 

कार रूपी क्‍ पद + विषय ( अर्थात्‌ विश्रांतिस्थान ) 
चरु- - हव्यान्न के भवेत्‌ ८ बलेंगे | ( अथात्‌ देह आदि 
उपहारतः ८ उपहार से ( अर्थात्‌ के अभिमान के नथ्ट होने पर. मैं 

मेरे पराहंभाव-अहण से ) . कब आप की विश्वात्मता का साक्षा- 
पारताष- -यअसन्च * न त्कार कछहगा | )॥ १९॥ 


अभिमानः--अहंकार एवं चरु--स्थालीपाकस्तस्य उपहारः--भग- 
वत्यपंण पराहभावग्रहणं, ततः। कीदृशात्‌ ? “मम महेश्वरः स्वामी 
अस्ति/--इत्येवं - मंमताप्रधानः यो भक्तिरस:--सेवाग्रकारस्तेन कल्पि- 


१, आंधी यही 0 आह नए की कम ८ जा जज जा 8 आम जल था अं म आ  क आम 0 मत मील भी शी बी मी भी बल ली आम 


१) ख० पु० न च-इति पाठः । 

रे घ० पु० योगें शम्‌--इति पाठः । 

रे घ० पु० समताभक्ति--इंतिं पाठः + . 
४ घ० पु० समताप्रधानः--इति पााठः । 





आविष्कारनाम अशदरं स्वोन्रमत्‌ ३१५ 


>> ्क्््चखचख् ल्चच्िच्ँल्ल>लच्| च्सयसपयचलयचयचस्स्स्च्नलससच्सम्स्ल्ल्स्स्य्ल्ल 

















ध 


तात--सम्पादितात्‌ + भवान्‌ परितोष॑ गतः--अ्रसन्नः सच्‌ कंदा सत्र 
के क्र हि रे 

मम दृशः--दशेनस्थ पद--विश्रांतिभूभवेत्‌ू-गंलिते देहाद्यभिमाने 

त्वन्मयमेव विश्व साक्षास्कुयोमित्यथ: | १२॥ 








( भगवन्‌ - हे भगवान्‌ ! ) . सर्वेतः एव सभी ( बस्तुओं ) के 
( अह - मैं ) बीच में से 
भवत्‌-अर्चा-विधिमात्र-मन्न-चित्त:- किचन अपि ८६ अभीष्ठ ) अलोकिक: 
केवल आपकी पूजा करने में लगे ( आानन्द-स्वरूप ) 
हुए चित वाला रसयन 5 के चमत्कार का अनुभव 
( सन्‌ ८ होकर ) करते हुए 
परमाम्ठत- > चिदानन्द रूपी सकल ८ सभी 
अब्धि- > समुद्र के जन-कृत्तम्‌ न्‍ लौकिक व्यवहारों को. 
मध्ये > बीच में आचरेयम्‌ > करता रहूँ | ( बस मेरे 
निवसन्‌ ८ रहते हुए जीवन की साथ तो यही है )॥१३॥ 


( अतः -- और इसीलिए ) 


अहँ भवदचोविधिमात्रे मग्नचित्त--आसक्त: सन्‌, परमामृताब्धि- 
सध्ये--चिदौनन्द्समुद्गस्यान्तवेसेंन्‌ सकले जनवृत्तं--लोकचेष्टितमाच- 
रेयम्‌ | कीहक | सर्वतः--सर्वेस्यैव मध्यात्‌ किंचनापि--अलोकिकसा- 
ननन्‍्दस्वरूपम्‌ अभीर्ट रसयच्‌--आस्वादयन्‌ |। ६३ || 
५ १ ख० ग० पु० गलितदेहाद्यभिमाने--इति पाठः । 
२ घ० पु० सवदचनविधिमात्रे--इति पाठः | 
३ ख० पु० चिदाननदघनसभुद्रस्य--इति पाठ: । 
ग० पु० चिदानन्द्घनसमुद्रान्तः--ईति पाठ: । 
४ क० पु० निवसन्‌--इति पाठ: । 


३१६ श्री शिवस्तो त्रावली 


भवदीयमिहास्तु वस्तु तत्त्व॑ 











ववरातु क इवाजत्र पातञ्नमर्थे | 

चसम ते हरते हरोषसि यस्मात्‌ ॥ १४॥ 
( महेश्वर - हे ईश्वर ! ) इदम्‌ एवं 5 यही 
इंह > इस संसार में ते ८ आप के 
( यत्किचित्‌ >जी कुछ ) असम - असाधारण प्रभाव वाले 
कक न्स्ठु नाम- ८( 'महेश्वर आदि? ) नाम, 
गन हट / रूप- ८( 'चिदानन्द” ) रूप 
( तत्‌ सर्वे > वह सब कुछ ) के 
भवदीय॑ - आप का हो चेष्टा-आदि न्त ओर ( जगत्‌ की सष्टि- 
( रूपमस्ति - स्वरूप है । ) संहार ) आदि चेश 
अस्तु > अस्तु । हरते -( हमारे हृदय को ) हर लेते 
अचञ्च ८ इस हैं, ( अर्थात्‌ समावेश की विव- 
अथ - विषय में शता उत्पन्न करके हमें ऐपा बना 
तत्त्व वास्तविक स्थिति ( अर्थात देते हैं कि हमें अपने व्यवहार की 

यथा थता )का सुघबुध हो नहीं रहती । ) 

विवरीतु - निश्चय करने के लिए ( युक्त चेतत्‌ -और यह बात तो 
कः इव > भला कौन सा (भक्त) ठीक ही है, ) 
पात्रम्‌ > योग्य | . यस्मात्‌ 5 क्योंकि ( आप ) 
( अस्ति > हो सकता है? ) हरः 5 'हर' ( अर्थात्‌ हरने वाले ) 
हि ८ क्योंकि असि ८ ही तो ठहरे ॥ १४॥ 


इह- जगति, यावत्किंचिइवस्तु तत्सब भवदीयं--त्वद्धिभूतिहपमिति | 
एतदोमित्येबास्तु | अत्नोर्थे तत्त्व॑ विवरीतुं क इब अक्तिमान पात्र, न 
कश्चित्‌ । यतो याबद्बयमेतद्विचारयितं प्र क्रमामहे तावद्यदुपक्रमविचार: 


मिदमेव २ ४१५0 

तत्त्तदीयमिदमेव असामान्यप्रभावमनुभवसिद्ध पू। नामख्पचरेष्टादि | 

0079४ #४७७४*%44## 20755 5 अर लक मजलब 
+ क० पु० अन्राथतत््वम--इति पाठः । 


* ख० पु० असामान्यमनुभवसिद्धमू--इति पाठः । 


आविष्कारनाम अश्टादश स्तोन्रस ३१७ 
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फहेश्वर! इत्यादि नाम, चिद्धनं रूपम्‌। सर्वेस्ष्टिसंहारकारिणी चेष्टा । 
आदियग्रहणात्‌ स्वज्षता-स्वतन्त्रादिघम: | तत्म्रथममेव स्फुरितं, तद्धरते-- 
समावेशबैवश्यापादनेन विस्मृतव्योपारानस्मान्‌ सम्पादयति। युक्त 
चेतत्‌ | यतस्त्वं हरतीति हर:--इत्यन्बथनामा ॥। १४ ॥। 
ग्सक्तिसम्भतमदेघु तेः प्रभोः । 
रे (१ 
मोक्षमागणफलापि नाथना 


सस्‍्मयंते हृदयहारिणः पुर।॥ १७५॥ 








( प्रभो 5 हे प्रभु-देव | ) (च>ओऔर ) 

भक्ति- 5 भक्ति से तेः - उनको 

सम्भुत- + आप्त की गई हृदयहारिणः 5 (समावेश में आपका 

मदेषु ८ मस्ती वाले ( अर्थात्‌ भक्ति से साक्षात्कार होने पर ) मनो-सुग्ध- 
मस्त बने हुए आप के भक्तों ) में कारी 


शान्तये > शांति के लिए ( श्रर्थात्‌ प्रभो: ८ आप अभु के 
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ध्मा। 


दुःखों से छूटकारा पाने के लिए ) पुर:८ सामने 
मतवाक्‌ > तनिक ज्ल- > मुक्ति की 
( अपि >भी ) मार्गण- 5 खोज रूपी 
ख़ुख- ++ सुख को फल्ञा ८ फल वाली 
लिप्सुता ₹* इच्छा अशेना - प्राथना 
न नहीं अपि > भी 
( भचति ८ होती । ) न स्मयते - याद नहीं रहती ॥१५॥ 


१ ख० पु० सवसध्टिसंहारादिकारिणी--इति पाठः । 
२ ग० पु० स्व॒तंत्रादिरूप:--इति पाठः । 

३ क० ग० पु० सफुरत--इति पाठः । 

४ ख० पु० वेकल्यापादनेन--इति पाठः । 

५ घ० ५१० विचारान--इतिं पाठः । 

६ क० ख० पु० अन्वर्थनाम्ना--इति पाठः । 

७ क० पु० प्रभो |--इति पाठः । 


३१८ श्री शिवस्तो त्रावली 


भक्त्या सम्भ्नतो मदो यत्र तेषु-त्वद्दासेषु विषये, शान्तये-- 
ठःखनिवृत्तये या सुखलिप्सुता--भोगस्प्ृह्क, सा मनागपि नास्ति; भक्ति 
संभ्र॒तमदत्वादेव | तश्व॑ प्रभोः पुर इति--साक्षात्कृतस्याग्रे मोक्षमार्गण- 
फल्नाप्यथेना न स्मयते | कीहशस्य प्रभो:? हृदयहारिण:--मायाग्रमाततां 


शमयतः | अत एव येषां हृदयमेव ह॒तं ते कथमन्यत्स्मरेयु: | इत्येषां 
समावेशपरतबोक्ता ॥ १४ ॥ 


जागरेलरद्शाथवा पा 
पापि काचन मनागवस्थितेः । 








( लोकेश्वर - हे लोकनाथ ! ) थोड़े समय के लिए भी ) 
अवस्थितेः ८ जगत्‌-व्यवस्था संबन्धी ( भवेत्‌् > हो, ) 
_( अ्र्थाव्‌ जगत्‌ के नियम के खा्-वे 
अनुसार ) अखिला -> सभी ( अवस्थायें ) 


या-जो  त्वद- “आप के साथ 

काचन + कोई सनाथ- - एकरत्मता को प्राप्त हये 

( दशा ८ दशा-- ) मनसः ८ मन पाले 

जागर- < जागति, भक्ति- 55( स्वरूप-समावेश रूपी ) 
इतर- “दूसरी भक्ति के 

दशा ८ दशा ( अर्थात्‌ स्वप्न )  भाजन- - पात्र बने हुये 

अथवा च्या.. जनस्य - मनुष्य के लिये - 

परा - सुषुप्ति महोत्सव: ( परमानन्द-पू्ण ) बड़ा 
मनाक्‌ू-अपि 5 जरां सी भी (अर्थात उत्सव ही होती हैं ॥ १६ ॥ 


अवस्थिते:--जगद्वयवस्थाया: सम्बन्धिनी या काचित्‌ जागरस्वप्र- 
सुषुप्तदशा, सनागिति-संकुचितापि, सा सवो भक्तिमतस्त्वत्सनाथमनस:-- 
त्वद्धिष्ठितचित्तस्य, महोत्सव:--महाभ्युद्य% त्वत्सनाथत्वादेव ॥ १६॥ 





0. बीज आदि. हे, > पा न किक 


१ ग० पु० तेश्व पुरः प्रभो--इपि पाठः । 
२ ख० पु० कौदशप्रभो:---इति पाठः । 
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भें ९७॥| 
नाथ > हे नाथ ! आप से अभिन्न हो जाने पर ) 
आमन;ः ८ मन सहित क्‍ भक्ति-धन- ८ ( समावेश-सयी ) भक्ति 
अक्ष-वल्लयस्य ८ सभी इन्द्रियों की रूपी धन ( के तेज ) से 
वृत्तय: - बृत्तियां क्‍ सोध्प्र्णां ८ देदीप्यमान भक्तों के लिये 
सर्चेतः - पूर्ण रूप में कथें - केसे 
शिथिल-वुत्तय: ८ चच्चल स्वभाववाली हृढ- + निश्चल 
( सन्ति > होती हैं । ) दीघे- ८ और स्थायी 
ताः - वे संविदः - ज्ञान-स्वरूप 
अपि - भी ( भमवन्ति > बन जाती हें यह तो 
त्वाम्‌ 5 आप ( चिद्रप ) को ल्‍आश्वय है ॥ १७ ॥ ) 


अवाष्य ८ प्राप्त करने पर ( अ्रथौत्‌ 


हे नाथ! आमनः--मनःपयेन्तम्‌ , अक्षवलयस्य--इन्द्रियग्रामस्य 
वृत्तय:--व्यापारा:, सर्वत्र शिथिलवृत्तय:--चञ्वल्ा अपि यास्ताः; भक्ति- 
धनेन सोष्मणामू--ऊर्जेस्विनां त्वां-चिह्गुपं प्राप्य, हृढा:-अशिथिलाः 
दीघीश्व--भंवदैका त्म्येन त्वह््देवाबस्थास्रवः शुद्धबोधरूपाः | कथमिति 
स्वात्मन्येबास्य विस्मयः || १७॥ 


१ ख० पु० सवेधा--इति पाठः । 
# [ के |] शब्दाथ--अक्षवलयः ८ इन्द्रियों का समूह ' 
.. वृत्तिः ८ (१) व्यवहार, काम । (१) स्वभाव । 

[ ख |] भावाथ-- है नाथ ! इन्द्रियों का व्यवहार स्वभाव से हो सदा 
चश्वल होता है | किन्तु आप के भक्त-जन जब समावेश के आनन्द 
को ग्राप्त करते हैं, तो उनके लिए वही इन्द्रियों का व्यवहार आपके 
समान ही श्रचश्चल और श्ञानस्वरूप बन जाता है । ऐसा केसे 
होता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है ॥ १७ 0 

२ ग० पु० त्वदेकात्म्येन--इति पाठः । 


३२० श्री शिवस्तो त्रावली 








स््थथ खुखेतरद्ञ्य न निर्मि 
सवधा- 
भ नसोः्स्तु ते ॥ १८ । 








( प्रभो > हे अभु ! ) सुख-इतरत्‌ - दुःखमय 
सर्गांदों सष्टि के आरम्भ में ) , न्च- नहीं 
( त्वया -- आपने ) निर्मितम्‌ 5 बनाया है । 


>स»«+«+>म»>>म>««..०+ तक 





( स्वतः > अपने स्वरूप से ) अथ च - किन्तु फिर भी । 
विभिन्न - भिन्न ( सर्व > सब कुछ ) 
किजित्‌ - कुछ भी दुशखि च्वा-( आपकी एकात्मता की 
नेच-+- नहीं . पहचान न होने के कारण ) पूर्ण 
असजत < बनाया रूप में दःखमय 
वस्तुतः त्वत्तः भिन्‍ने किंचित्‌ दि च 5 और भेदमय ही ( दिखाई 
आप न - चास्‍्तव में आप से देता ) है । ( ऐसे ) 
भिज्ञ कुछ भी नहीं भनचस्मय-धाम' > असाधारण 
अस्ति > है । आख्वय के स्थान | ( हे प्रभु | ) 
अथ 5 और ते 5 आप को 
अजञ् - इस संसार में द नमः अस्तु - नमस्कार हो ॥ १८ ॥ 


$ त्वया )- आपने (कुछ भी ) 


आदिसिगोंदी त्वया न च--नैब, किंचिद्विन्मम्‌ असृज्यत--सृष्टम , 
नाप्यस्ति स्वतो विभिन्नं किंचित्‌। अथ शब्दों अप्यर्थ। सर्वस्य 
चेत्यमानत्वेन चिन्मयत्वाद्भेदासम्भव: | अथ च सुखेतरद्‌ू--दुःखरूपं 
न किचित्निर्मितम्‌ उक्तादेव हेतो:। किचिच्छुब्दस्चियोज्य: | अथ चेर॑ 
सर्वर्थव दुःखि च भिन्न च | अपिरिवशब्दार्थ: | त्वद्कात्म्याप्रत्यभिज्ञाना- 
देव | एकसससबिस्मयधाम--असामान याश्चयमूमे ! ते-तुभ्यं नमोउस्तु ॥ 
3 क० पु० अप्रत्यभिज्ञानाबेव--इति पाठः । 

ज० धु० 5प्रत्यभिज्ञानादैवम--इति व पाठ: । 
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खरनिषेधखदामतपूरणो- 
चछलितधोतविकऋल्पमलस्य से । 
दलितदुजेयसंशयवेरिण- 
सत्वद्वलोकनमस्तु निरन्तरम ॥ १९ ॥ 
( शम्भो > है महादेव ! ) दर्जय- + अजेय 
स्व॒र-निषेघ-खद्ा-अम्तुत-पूरण- संशय- > शंका रूपी 


उच्छलित-घोत- - (आप के बचेरिणः ८ शत्रु जिस का, ऐसे 
स्त्ररूप को ) छुपा रखने वालो मे मुझ को 

( भेद-प्रथा रूपं।) भयानक खाई _ हो 

को ( परमानन्द-रूपी ) अम्रत से - अं 7 आपका 

लबालब भर देने से धो डाछा अवलोकन ८ दशन ( अर्थात्‌ आप 


गया हो ( श्र्थात्‌ नष्ट क्रिया चित्स्वरूप का साक्षात्कार ) 
विकब्प- हर ।॒ निरन्तरम्‌- लगातार (अर्थात्‌ समाधि 
टप- 5 विकल्प रूपा हे हि ई 
और व्युत्यान, 
मलसय ८ मल जिस का र व्युत्थान, दोनों अवस्थाओं में) 


दल्तित- ८ तथा पीसा गया हो ( अर्थात्‌ #र्रितु + आप्त होता रहे ॥ १९ ॥ 

नष्ट किया गया द्वो ) 

खरा--विषसा या निषेघखदा-व्वद्ख्यातिदरी, तस्या अमृतेन-- 
त्वदद्यपीयूषेण यत्पूरणं, तेनोच्छुलितम्‌-उत्प्लाबितमत एवं धौत 
विकल्पमलं यरुय तस्य, तथा दलितः--चूर्णितो दुजेयः संशय एब 
बरी--रिपुर्यन ताहशः सतो मम त्वद्वलोकनं--चिद्‌ घनत्वदात्मस्फुरणं, 
निरन्तरं--घनमस्तु ॥| ६१६ ॥। 


'ट्माविदय सासथाविदयोय॑ 
सतत नाथ मभवन्तमस्मि यस्मात्‌। 
रभसेन वपुस्तवेव साक्षा- 















व्परमासतक्तिगतः समचेयेयम्‌ ॥ २० ॥ 
नाथ > दे स्वामी ! स्फुर्ट ८ ( गुप्त रूप में नहीं, वरन है 
( त्व॑ ताचत्‌ 5 आप पहले ) प्रकट हप में 


२१ शि० 


३२२ श्री शिवस्तो त्रावली 


0.7 जि  क_ ५ "+य€कररवखव््_  ?७  थ?यजचअ्अ्््ं्ट़ु् चलन अ  ___ _  _च|__क्‍ऊ_्;" 


माम्‌ ८ मुझ में आसक्ति- ८ निकट 

आविद्ा ८ समावेश कीजिए | गतः ८ पहुँच कर 

अथ > उस के बाद (अर्थात्‌ जब रभसेन ८ उत्सुकता से 
आप ऐसा करेंगे और मैं आप तब ८ आप के 
चित्स्ररूप के रंग -में रँगा. प्प्व ८ हो 





जाऊंगा; तो ) साक्षात्‌ - प्रत्यक्ष 
( अहम अपि > मैं भी ) वषुः रू स्ररूप की ( अर्थात्‌ आप के 
भवन्तं 5 आप के स्वरूप में... ा तात्त्विक स्वरूप की ) 
सततम ८ सदा सम 5 भरी भाँति 
आविशेयम>समावेश किया करुूंगा। अर्चेयेयम्‌ ८ पुजा करूगा, ( अर्थात्‌ 
यस्मात्‌ ८ फलत ््ि आप चित्स्वरूप में पूर्ण रूप में 
( अह - मैं ) क्‍ समावेश किये रहूँगा ॥ २० " 


परम ८ ( आप के ) अत्यन्त 


.. हे नाथ ! त्व॑ तावत्‌ स्फुटं--प्रकर्ट कृत्वा न तु गूहितत्वेन समाविश | 
अथानन्तरम्‌ एवं विधें त्वयि सति, उपजातसामथ्यो5स्मि अह भवन्त 
सततम्‌ आविशेयं--गाढावष्टस्मेन स्वीकरोम्येवेति नियोगे लिडः | यस्मा- 
दिति--एवं सति, परमासत्तिगतः--अतिनिकर्ट श्राप्तस्तवेब रभसेन-- 
व्रया साक्षाह्रपु--ताक्ष्विक स्वरूप सम्यगचयेयं--समाविशेयमितति 
यावत्‌ | २० ॥| 


त्वयि न स्तुलिशक्तिरस्ति कस्या- 
पज्यथवास्त्यव यतो<5ति सुन्दरो5सि । 

सतत पुनरर्थितं ममेत- 
व्यद्विश्नान्ति . विलोकय्रेयमीदम्‌ ॥ २१॥ 









(परभेरवात्मन>हे पर-भेरव स्वरूप !) त्वयि८-आप की 
कस्यापि ८ ( आप चिद्रप को न पह- स्तुति- 5 स्तुति करने का 
चानने के कारण ) किसी ( ब्रह्मा- शक्ति: ८ सामथ्य 
आदि देवता ) को भी न: नहीं 


अभशाररकरशा-मम ०... कम “भा: 2 आगमन पद गप॒कमम मापन >> दि का पा साहा परम पवार ना सन कर पर ० पा ज़ी 
गपाभाक जलन मा लि री. मिल 0 आल मीन अब मी 


१ ख० पु० तथंव--इति पाठः । 


के सका" सरन्‍्याकम वनों! चेए, कममभनथा# मन मे अलमम- पल २-आर पड. मन फय अकाल गा; "पिकेन्‍सआरं 2 पकमम्का.गरफममए त॥.त0 9. फकनामयाए 24 कात अदा जया ५ करों! जमायाजानेरिज्यकाक 5 ...आह.. किगु--0 पक, नुनार दिक. ० ब ५ कप आल कर हक -ावता। च्यण मे... कष्णोआ हा ।. | | अिक ता * 
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३२३ 

असख्ति < हीता । पुनः +- तो 
अथवा > अथवा सततम्‌ - सदा 
( कस्यापि )-( जो आप चित्-स्वरूप -प्टतत्‌ ८ यही 

को पहचानता है, ) उस असा- अध्ितम्‌ > लालल्‍ूसा है 

मान्य ( पुरुष में ) 'यद्‌ - कि 
अस्ति एवं ८ ( आप की स्तुति करने ' ( अहम - मैं ) क्‍ 

की शक्ति ) होती ही है अविश्लवान्ति > लगातार ( अर्थात्‌ 
यतः ८ क्यांकि आरा पहर- ) 
( तवम 5 आप ) . ( त्वाम॒> आप -) 
अति-सन्दरः ८ ( चिंदानन्दे-घन होने. इश+> परमेश्वर को 

के कारण ) अत्यन्त ही.रमणीय. विलोकथेयम्‌ - देखता, रहूँ, ( अर्थात्‌ 
असि रहें । समावेश में आप का साक्षात्कार 
मम - मेरो 


करता रहूँ )* ॥ २१ ॥ 


कस्यापीति--अश्योपेन्द्रसद्रादेरपि भेद्मयत्वेन चिद्धनपरमेश्वररूपा- 
प्रत्यभिज्ञानातू । अतिशुन्दर इति--चिदानन्दघनस्वात्मरूपस्वादतिस्प्ृह 
णीयो हृदयहारी । अतो यस्त्वामात्सानं प्र्यभिजानाति तस्य कस्यापि-- 
असामान्यस्य त्वयि स्तुतिशक्तिरस्त्येब । कस्यापीति आवत्य योज्यम्‌ | 


सम्म पुनः स्तोतुः सततमेतद्र्थितं--बाब्छितं, यद्विश्रान्ति--नि्िरामं 
त्वामीर्श समवल्ोकयेयं--साक्षात्कुयोंमिति शिवम्‌ । २१ ॥ 
इति श्रीमदुत्मयलदेवाचायविरचितस्तोंत्रावल्यामाविष्कार- 
नात्नि अशदरी स्तोत्रे श्रीक्षेमराजाचार्यविर- 
चिता विद्वत्तिः 0] १८ ॥ 
विनर 


सिर न री कबैररप 'पैफ्ैकओर ३.७८ १+ डका#नमरिक "करी प्रेत की अत करती नि 





* भावाथ--हे भरतनाथ ! ब्रह्मा जेसे बच्चेनबड़े देवता भी आपका गुण-गान 
नहीं कर सकते । फिर भल्षा मैं कसे कर सकूं * अतः मुझे ऐसा करने को 
अभिलापा नहीं है। मेरी तो बस यही लालसा है कि में सदा आप के 

. स्वरुप का साक्षात्कार करता रहूँ ॥ ३२१ ॥ 

१ ख० पु० क्याररीति-इति पाठः । 

२ ग० पृ० स्तोतुः सतः--डइति पाठः .। 


35 तत्‌ सत 
अथ 


त्तान्तः शिवः सत्कल्पपादपः ॥ १ ॥ 


प्रार्थना--- प्रार्थना की ' अपूर्वे- 5ओर अलौकिक 
शिमिका- 5 अवस्था से तुत्तानतः 5 व्यवहार वाले 


 न८ चढ़ 
अतीत- >परे (अर्थात्‌ कि कर) शिव: +- भगवान शकर रूपी 
होने वाले 


विचित्र- 5 तथा अनूठे  सत््‌- 5 अत्यन्त उत्कृष्ट 

फल- "फल को. | कट्प-पादुपः 5 कल्प-ब्रक्ष की 

दायकः - देने वाले जयति ८ जय हो* ॥ १ ॥ 
सत्कल्पतरुबोब्छितमेव ददाति; शिवस्तु प्रार्थयितुमशक्यमपि--- 

इत्यपूवबृत्तान्तः ॥| १ || 











सो निज आत्मा 





॥ रे ॥ 





च्ज्या 


» भावाथ--क्रहप-वृक्ष तो केवल वही चीज़ ग्रदान करता हैँ जिस की उःच्छा 
के जा सकती है और जिस के लिए प्रा्थना की जा सकती हूँ अथान' 


पसार का उस | भगवान्‌ शंकर तो परमानन्द रूपी व चीज भी प्रदान 
ऊरता है जिस को न तो इच्छा की जा सकती हे ओर न जिसके लिए 
आया हो को जा सकती है । यही उस के व्यवह र का पअनूठापन ४ 
ओर इसी लिए वह स्वर्ग-लोक के कल्प-शक्ष से बद-चढ़ा कर है ॥ १ || 


उद्योतनाभिधानमेकोनविंश स्तोन्न॒स्‌ ३२८ 








बए-"एभुगानार लिकनहन्‍न्‍मीष लत फलनना पक, 





( जिलोकनाथ हे तीनों लोकों के... नहीं है । 
स्वामी | ) पुलः- किन्तु 
स्वे- सभी... अस्य में त्वम्‌ एवं निजः आत्मा- 
चस्तु-निच्यय- 5८ ( जड़ तथा चेतन)... ( सदा स्वृरूप-परामश करने में 
वस्तुओं के तगे हुए ) मुझ को आप, अपने 
एक- -- एकमात्र स्वात्म-स्वरूप ही, 
निधानात्‌ ८ आश्रय होने वाल्ले न घटसे-प्रकट नहीं होते, ( अर्थात्‌ 
त्वत्‌ू- 5 आप व्युत्थान में आप का साक्षात्कार 
स्वात्मनः - स्वात्म-देच से मुझे नहीं होता ), 
अखिल > सब कुछ परम्‌ 5 अन्य सिद्धियों कौ बात तो 
लमभ्यम्‌ - प्राप्त हो सकता है, आस्ताम्‌ ८ दूर रही॥ २॥ 


किल 5 इस में तनिक भी सन्देह 


त्वदिति--त्वत्त: स्वात्मनः सबधिकाश्रयात्किल विश्व लम्यम्‌ | 
अस्येति--सदा स्वरूपनिमालनप्रवणस्य मम पुनः पर लमभ्यसास्तां, 
व्वमेब निज आत्मा-रूवं स्वरूपं न घटसे--व्युत्थानसमये न प्रकाशसे 
इति यावत्‌ ॥ २॥ 


ज्ञानकमंमयचिद्वपुरात्मा 
सर्वेधेष परमेश्वर एव । 
स्थाह्पुस्तु निखिलेष पदार्थे- 
प्वेषु नाम न भवेत्किसुतान्यत्‌ ॥ ३ ॥ 
निखिलेषु > ( संसार की ) सभी एच ८ दी ््ि 
यदाथषु -- वस्तुओं में आत्मा > आत्मा 
पुष; ८ यह ( अस्ति ८ है ), 
श्ञान- ८ ज्ञान ( स एव 5 और वही ) 
कम- तथा क्रिया शक्ति से सर्वेथा - सब प्रकार से 
म्य- न्सम्पन्न वबपु: ८ ( उन का वास्तविक ) स्वरूप 
चिद्वपु: > चित्‌-स्वरूप स्यात्‌ ८ हो सकता है । 


परमेश्वर: < परमेश्वर (६ अन्यथा "यदि ऐसा न द्वोता ) 


3२६ :..... श्रीशिवस्तोत्राबली . 
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तुन्तो न भवेत्‌ “ न होता 

एच्चु ८ इन वस्तुओं में अन्यत्‌ - और बातों की 
नाम ८ ( सत्ता का ) नाम उत किम्‌ 5 बात ही नहीं ॥ ३ ॥ 
( एव >भी ) क्‍ 


सर्ववस्तषु चिद्रपुज्ञानक्रियात्मा परमेश्वर आत्मा, स एवं सर्वधा-- 
बेण प्रकारेण त्वंदंशाधिष्ठानेन वपु:--सक्वरूपं स्यातू-अस्तीति सम्भा- 
व्यते | एप इति-स्फुरूप: | ननु विचित्रकायकारणानां लानादेशस्वरू- 
पाणां वस्तूनां कथमे केश्वरात्मता सम्भाव्यते ? इत्याह एषु वस्तुषु 
अन्यथा नामेव--संज्ञेब न सवेत्‌ , किमुतान्यत्‌ ;--कार्यका रणस्वरूपादि 
कम्‌ | प्रंकाशमयत्वं बिना कस्याप्यसिद्धे: | अन्यथा--इत्यध्याहायम्‌ ॥३॥ 








नाथ -> हे प्रभु. . .. पथा- मागश़ से 

विषम- 5+( संसार के ) भयंकर अभिलीय  ( मैं आप में.) लीन हो 
अति- ८ ठुःखों को जाऊ 

मुषा > दूर करने वाले . फलेन 5( और). फ़ल-स्वरूप 
त्वदू- ८ आप के ... मम्र ८ मुझे हा 

टक्‌- > साक्षात्कार जी... जा त्वन्मयी वथआआपकसे अभिन्न रूप वाली 
आत्मना ८ रूपी 5 गतिः-- अवस्था 

अनेन खाक ५" अस्तु ८ प्राप्त ही जाय ॥ ४ ॥| 


विषमातिं--संसारतापं मुष्णाति यस्त्व॑दृदगात्मा-त्वत्साक्षात्कार- 
रूप: पन्‍था, तेन भें अभमिल्लीय--फल्लेन फलतः | त्वन्मयी--त्वदेकरूपा 








तप गाइच्जाक पर ॥ परभी भियाकामता गोद, ०फञाा ७ कुकी. परमकमा विद. .# मानक आकर | ज्फ कर 


१ क० पु० त्वद्धिष्ठानेन--इति पाठः । 
२ ग० पु० करणानाम--इति पाठः । 

रे ख० पु० पुनर्नाम--इतति. पाठः । 

४ क॒० पु० यस्त्वदुदशात्मा--इंति पाठः । 
४ ग० पु० पन्थास्तेन--इति पाठः । 


उद्योतनामिधानसेकोनविश ं! स्तोन्रम ३२७ 








गति:ः--प्राप्तिरस्सु, भुक्त्वा देवदत्तगसनमिति बत्‌। अमिलीय--इत्यत्र 
क्त्वाप्रत्ययो योजयित्वा परतो5स्तु--इति योज्यम्‌॥। अभिलीलेति पाठे 
स्फुरबिदानन्दविल्लासा--इति व्याकतव्यम्‌ | ४ ॥। 





भवदमलचरणचिन्तारत्नलता- 
लक्कुता कदा सिद्धि: । 
सिद्धजनमानसानां विस्मथजननी 


घटेत सम भवतः॥ ५ ॥ 





( भक्तवत्सल्ष 5 हे भक्त-प्रिय प्रभ!) सिद्ध-जन- ८ सिद्ध योगियों के 


भ्वत्‌- ८ आप के मानसानों ८ हृदय में 

अमल- ->( शान-क्रिया रूपी ) निगल विस्मय- > आश्रय 

चरण- चरणों को जननी > उत्पन्न करने वाली 
*चिन्ता- 5 ध्यान रूपिणी... सिद्धि! ८ ( मुक्ति हूपिणी ) सिद्धि 
रत्- रत्नों की क्‍ मम > मुझे 

लता- >ल्ता से कदा ८ भला कव 

अलंकृता > सुशोभित  भ्रवतः न आप से... 

( एवं तथा ) घरटेत - प्राप्त हो जायेगी ॥ ५ ॥ 


भवतो5मला:--शुद्धा ये चरणाः-ज्ञानक्रियादिमरीचयस्तेषु चिन्तां- 
पुन:पुननिंभालनं, सेव सबसंपत्प्रद॒त्वाद्रत्नलता, तया अलडमक्ृता-- 
संप्राप्तत्वदावेशशोभा कदा मम पूर्णा सिद्धिघटेत .भवतः सकाशात्‌ | 
कीहशी ? सिद्ध जनमानसानां--योगिचित्तानां विस्मयजननी॥ ४ ॥ 


मुहरनन्पय>"सलेनदापं॒न-बानयपन्‍आन सामान 
ला आल बा या मा यम 





परमणन ,गमाकपा मं ४० एरर+न ता ऋशनमानयानग़ हि जात १ “कहकर किये. कइल्‍-अभा हाफ “आए या 


१ क० पृ० अभिलीलस्फुरत--इति पाठः । 

# शब्दाथं---चिन्ता ल ध्यान, स्मरण 
चिन्तारत्न + चिन्तामणिं । यह एक कल्पित रत्न है । कहा 
जाता है कि यह रत्न सब इच्छाओं को पूण्ण कर देता है । 
सिद्ध-जन 5 जिस ने योग या तप में सिद्धि प्राप्त की हो, ऐसा 
पहुँचा हुआ साधु । 


३२४ श्रीशिवस्तांत्रावली 








कहि नाथ विसल॑ सखबिस्ब॑ 

तावक समवलोकयितास्थमि । 
यत्खवत्यम्रतप्रमपू्व 

यो निमज्ञयति विश्वमशोषम ॥ ५ ॥ 


नाथ >- हे नाथ !  यत्‌जजो 

( अह - में ) अपूर्व + अलोकिक 

तावक > आप के ( उस ) अम्ुत- 5 (चिदानन्द रूपी) अमृत की 
विमले ८ निमल पूर - धारा 


मुख-बिम्बं > मुख-मण्डल का (अर्थात स्त्रवति ८ बहाता हैं, 
अत्यन्त उत्कृष्ट शाक्तःस्वरूप का) यश५-जो ( धारा ) 





कहिं 5 भला कब -- इस सारे 
समवलोकयितास्मि 5 साक्षात्कार विश्व ८ ( भेदप्रथा-पू्ण ) जगत्‌ को 


करूंगा, निमज्ञयति ८ डुबा देती हैँ ॥ ६ ॥ 


व्युत्थानावस्थितस्येयमुक्ति: । कहि. नाथ ! पिमल॑ मुखबिम्बं-- 
पर शाक्त रूप॑ तब समवलोकयितास्मि--साक्षात्करिष्यामि | अमृत- 
पूरमू- आनन्द्प्रसरमपृवमू--अलौकिकम्‌ । लोकयित्लोक्यरूपं बिश्वे 
निमज्यति ॥ ६॥| 


ध्यातमात्रछुदित 
कहिं नाथ परमाम्तपूरो । 
ख्यातिद्रविवराणि सदा से ॥ ७॥ 
नाथ > हे स्वामी ! | तब >आप का 
में > मेरे रूप - स्वरूप 
ध्यात-मात्रम्‌् ८ भ्यान करते ही परम- >( अपने चिदानन्द रूपी ) 


उद्ति> ( शाक्तोपाय-कम से ) प्रकट... उत्कृष्ट 
बना हुआ 











उद्योतनाभिधानमेकोनविंश्व स्तोन्रस 







हि ३२५ 
४ अख्॒त- > अमृत को 


अस विवराणि - रन्ध्रों को (अर्थात्‌ अद्वय- 
पूर: > धाराओं से 


आनन्द को छुपा रखने वाल 


त्वदू- 5 आप के अन्य सांसारिक इच्छाओं को ) 
अविभेद- - अद्वयानन्द रूपी कह्िं 5 कब 

विमोक्ष- - मोक्ष के सदा ८ सदा के लिए 

अख्याति- > अप्रथनात्मक पूरयेत्‌-आझावित करेगा ( अर्थात्‌ 
दूर- ८ गहरे डुबा देगा )! ॥ ७॥ 


स्वद्विभेद॒ एव विसोक्ष:--भेदबन्धापगमः । तस्य अख्यातिः 
अप्रथा, तदीयानि दूराणि बिबराणि--गहनान्याकाह्नामयानि गतोंनि; 
कहिं--कदा मे ध्यातमात्रमुदितं-चिन्तनानन्तरमेव विकसित संत्‌ तव 
संबन्धि रूपं--कतृ, सदा परमामृतपूर:--आनन्दविसरे:, पूरयेत्‌-- 
आपश्ाबयेत्‌ ॥| ७ || 


नादापि से मनो नाथ कहि स्थादस्तु शीघ्रतः ॥<॥ 





नाथ हे प्रभु ! बार समावेश का आनन्द लूटने 
मे > मेरा पर भी ) 
मनः ८ मंत्र त्वदीय- 5 आप के 


अद्यापि - अभी भी ( अर्थात्‌ बार- अजनुत्तर- 5 अलौकिक 


जज न आम मा कर हरी की फआता कली जग कान... अभी 
३ जा बह, पिला चि७ कड़क की कली य भी जगीर करी तीन बारे िकटीफ जी) न कस शनि पी सन 





के सारांश -- 
हे प्रभु ! सांसारिक इच्छाएं जब तब मेरे हृदय पर अधिकार जमा कर 
इसे अटद्दयानन्द से चंचित रखती हैं। अतः मेरी लालसा हे कि मेरे 
ध्यान करते ही आप का स्वरूप चमक उठे और आनन्द-अग्ठत को 
धारा से उन इच्छाओं को प्रवाहित करें, अर्थात्‌ बन की समूल तहस 
नहस कर डाले ॥ ७ ॥ 

१ क० पु० सोक्षः--इति पाठः | 

२ ग० पु० चिन्तासमनन्तरमेब--इंति पाठः । 

२ ख० पु० तत--इंति पाठ: । 


३६३० 








रखस- ८( चिदानन्द- ) रस के... 
आसंग- +सम्पक से भी 
सन्त्यक्त-चापलं न ( भवति ) - 


ए्‌ के छ ग 
पूर्ण रूप में अपनी चंचलता नहं 


छोड पाता, 
4५५ 
काहि >भछा कब... 
स्यात्‌5( ऐसा ) हो सकता है? 


श्री शिवस्तोत्रावली 


नि न अर 2223० 4 म मल नलिश निज कमल लि 


( अर्थात्‌ कब मेरा मन चच्चलता 
को छोड़ सकेगा [ ) 
शोघ्रतः 5 काश, ( ऐसा ) तुरन्त 
अस्तु 5 होता ! ( अर्थात्‌ काश, मेरा 
मन सदा के लिए व्युत्यान से 
अपना पिंड छुड्ा सकता ! ) ॥८॥ 


त्वदीयोनुत्तरो रसः--परचित्मसर:, तदासज्ञ:--तत्परत्वं, तेनापि 
सन्त्यक्तचापलं--गलितव्युत्थानम्‌ , अद्यापीति--असकृदास्वादितेडफि 
समावेशे | कहिं शीघ्र स्यात्‌--इति गाढोत्कण्ठापरत्व॑ सूचयति ॥ ८॥ 
' सा झुष्ककटुकान्थेव पर॑ सवोणि सवंदा | 
तवोपह॒त्य लब्धानि ठन्द्वान्यप्धापतन्तु मे ॥ ९ ॥ 


( सगवन््‌ 5 हे भगवान ! ) 
सवाणि 5 सभी 


दन्द्दानि- ( सरदी-गरमी आ दि) 


जोड़े 

त्वद्‌ू-अद्दयासुत-रस-रहितत्वेन - 
आप के अद्वय-अम्रत-रस से रहित 
होने के कारण... 

शुष्क- - नीरस 

कटुकालनिे > ओर कडवे 

एव - हो 

( सन्ति - हे; ) 

( अतः एतानि - अतः ये ) 


मेज" मेरे पास 
मा-( कमी ) न .. 


 आपतन्‍्तु 5 आ जाएं । 


पर - किन्तु ( यदि ये जोड़े ) 

तब 5 आप के क्‍ 

उपहृत्य 5 (चिदानन्द के सम्पर्क को) 
पाकर 

लब्धानि - भ्राप्त हो जाएं, 

( एतानि:सर्वांणि > तो ये सभी ) 

अपि - ही 

स्वेदा[ -( मेरे पास ) सदा 

( आपतन्तु न आते रहें ॥ ९ ॥ ) 


तवोपहृ॒त्य लब्धानि--चिन्म॑यत्वेन त्वय्यनुप्रविश्य व्युत्थाने समा- 
वेशसंस्काररसास्वादनासा दितानि, पर सवकालं सवाणि दन्दा नि--- 


39४7१" साश्ाााक मेसाकआ/ “तदमइआम्ग्गाए लेन 





अआनग २ गन ;-नह गायक, मत वि कमा 





) ग० धु० चिन्मये--इति पाठः । 





टएज्एघययघयघयतययययजयय+-+++त सतत + ० 


हे ग० पु० आस्वादानि---इति पाठः । 


उद्योतनाभिधानमेको नर्विद्ञ स्तोन्रम 


३३१ 





शीतोष्णादीन्यपि आपतन्तु, शुष्ककढुकान्येब--पुनस्त्वदृद्वयस्पशौस्ता- 
पूर्णत्वाबूश्दु:स्वाद्प्रायाणि मा-मेवम्‌ ॥ ६ ॥ 





नाथ - हे स्वामी ! 
तच्‌ - आप की 


विशुद्धाः ८ निमेछ ( अर्थात्‌ अलुग्रह- 


स्चरूपिणी 

रश्मयः २ ( अघोर-रूप ) शक्तियां 

( तावत्‌ > तब तक ) 

साम्मुख्यम्‌ ८ मेरे सामने 

आयान्‍न्तुत्ञा जाएं, ( अर्थात्‌ साक्षा- 
त्कार के साग पर देदीप्यमाने 
बनी रहें ) का 


यावत्‌ ८ जब तक क्रि 


काय- 5-( भूख, प्यास आदि / 
शारीरिक 

मनः- ८ तथा ( काम, क्रोध आदि ) 
मानसिक 


ताप- > दुःख रूपी 


तमोभि: ८ अन्धकार 
 परि- > पूण रूप में 
लुष्यताम्‌ - नष्ट दो जाए ॥ १० ॥ 


साम्मुख्यमायान्तु-देहादिय्रथां 'निर्मज्ज्य- प्रस्फुरन्तु | शुद्धा:--अनु- 
ग्रहपरा:, रश्मयः--शक्तयः | कायसनस्तापतमोभिरिति--कायमनस्तापा 
« गे & 
एव तमांसि, ते: परिलुप्यता--समन्तान्नश्यताम्‌ ॥. १० ॥... 





१ क० पु० शीतोष्णादीन्येव--इणि पाठः । 
. २ ख़० पु० पुनरद्वयः--इति पाठः । 
श्र 
रे घ० पु० मंब--इति पाठः । 
४ क० पु० निमज्य--इति पाठः । 
५ क॒० पु० परिपन्थकाः--इति पाठः । 
४ ख० पु० भवेयुरितिं--इति पाठः । 


8३२ श्री शिवस्तो न्रावल 
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देव > हे प्रकाश-स्वरूप ! रूपी अथवा इन्द्रिय रूपी 
त्वद- 5 आप के .. तस्कराए- चोर 
मार्ग- ० ( पारमार्थिक ) मांग की. यावत्‌ > जब तक 


परिपल्थिकाः > रोके रखने वाले मे मेरे 
( अर्थात्‌ शाक्त-भूमि में प्रवेश चश्याः 5 वश में 


करने से रोकने वाले ) भूयासुः > हो जाये, 
( एवं > ऑर इसीलिए ) ( तावत्‌ 5 तब तक ) 
परमार्थं- >परमार्थ अर्थात्‌ चिदे- (तत्व "आप ) 
कता को प्रसीद्‌ - ( मुझ पर ) प्रसज्ञ रहिए 
मुषः ८ छोनने वाले (अर्थात्‌ उसे ( अथात्‌ मुझ पर दया करते 
बेकार बनाने वाले ) क्‍ रहें ) ॥ ११ ॥% 


शुण- ( सत्त्व आदि तीन ) गुण 


प्रसाद: प्राग्वत्‌। त्वन्मागपरिप॑न्थिकाः--परमाथंशाक्तभूमिप्रवेश- 
रोधिनः, अत एवं परमाथ--चिदसभेटं मुष्णन्ति--अपहरन्ति, अनुप- 
भोग्यं सम्पादयन्ति ये गुणा:--सचक्त्बाद्य एवं तस्कराः, ते वश्या भूयासुः। 
तदुक्त 
गुणादिस्पन्दनिःष्यन्दाः** *** “* । 
७७0 स्युशेस्यापरिपन्थिनः? ॥ स्पं०, नि० १, कछो० १९ ॥ 


इति | “असोद, भूयासुः--इति लोड्लिकों सम्भूयः आशीर्विशिष्टां 





# भावाथ-हे प्रभु ! ये मेरी इन्द्रियाँ और सत्त्व आदि गुण मेरे बड़े शत्रु 
हैं । जब मैं आप के माग पर चलने लगता हूँ, तो ये बटमारों को तरह 
मुझे रोकते हें और मेरे परमाथ-घन की छीन कर सुझे इससे वश्चित 
रखते हें । जरा मुझ पर प्रसन्न रहने की कृपा तो कीजिए, ताकि में इन 
बटमारों को वश में कर सकू और इन्हें मनमानी न करने दूं । जब 
ऐसा होगा तो आरा की कृपा आप से आप ही मुझे प्राप्त होगो और फिर 
मुझे आप के सामने गिंडगिडाना नहीं पड़ेगा ॥ ११ ॥ 

१ क० पु० परिपन्थकाः--इतिं पाठः । 

है क० पु० प्रममथम्‌--३४त पाठ: । 


उद्योतनाभिधानमेकोन विंशं स्तोन्रम झशे३े 
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प्राथनां गमयतः | यथा लुनीहि लुनीहि--इत्यादो लोड्वंचने कम्मव्यति- 
हारात्‌ | एवमन्यत्रापि स्मतेंव्यम्‌ | स्वामिनि प्रसन्न चौर वश्या भमवन्ति- 
इति लौकिको5थ: स्पष्ट एबं | ११ ॥ 








श्र, 
व्वद्धक्तिसुधासारे- 
हक ९ ३ कफ 
मोनसमापूर्यता समाशु विभो। 
यावदिमा उद्यन्ता 
निःशोषासारवासना! प्ट्ुत्वा ॥ १२॥ 
विभो > हे व्यापक प्रभु ! आपूर्यतां - भर दिया जाय, 
मम - मेरा यावत्‌ 5 जब तक 
मानस 5 मत रूपी मानसरोवर इमाः ८ ये 
( तावत्‌ ८ तब तक ) निःशेष- ८ सभी 
त्वद- > आप को असार- ८ तुच्छ 
भक्ति- > भक्ति रूपी पासना: ८ ( संकल्प-विकरप-मय ) 
खुधा- प अमृत की वासनाय ( रूपी पक्षी ) 
आसार: > घाराओं से प्लुत्वा > एकदम उठ कर 
आश्यु > तुरन्त झ्न्ताम्‌ 5 उड़ जायें ॥ १२ ॥5: 


१ घ० पु० लुनीहीत्यादौ--इति पाठः । 

२ ग० पु० छोड-द्रिव्चने--इति पाठ: 

# ( के ) शब्दाथें-- 
मानस ८ ( १ ) मन, ( ९ ) मानस नाम का सर, सानसरोचर । 
सुधा 5 अमृत ८ ( १ ) अमृत, पीयूष ( २ ) जल । 
हंस ( १ ) राजहंस ( २ ) शिवजी । 
( ख ) भावाथं-- 
हे हंस ( शडझ्गर ) ! बरसात आते ही हंस मानसरोवर को चल्ले जाते हें । 
उन के वहाँ पहुँचने पर और मानसरोबर के अम्बत-जल से भर जाने पर 
वहाँ के अन्य पक्षियों के रहने के लिए अवकाश ही नहीं रहता और 
उन पक्षियों को स्वयं बहिष्कृत होना पड़ता हैं। फलतः वहाँ केवल हंस 
ही विराजमान होते हैं और उन से मानसरोवर की शोभा बढ़ती है । 


इ्इ्४ / * श्रीशिवस्तोन्रावली 
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श््शलशनलजनल्लल््््््््प्ख्य्य्य्व्क्ौडा-ी न समन» नननकन+ 3 थनन--नननतन%५..... 
. मसानसं--चिंत्तं सरश् | असाराः--कुत्सिताट, सरस्यपि असारे 
पूरिते, ' असारंबासनो:--कट्दकवासनाः प्ल्ुत्वा-उत्प्लुत्य स्वयमेव 
उदह्ान्ते--बहिनि:सरन्ति ॥ १२॥। आय: आओ 


क्ण्ख््‌ 





प्रोक्षदशायां भक्ति 
स्त्वयि कुत इब मंत्येधमिणोषपि न सा । 


बन 


राजति ततो5नुरूपा- 





अज > हे स्वयंभू महादेव! ..... -.. न राजति 5 चमक नहीं उठती । . 

मत्यं-धांम्रण: ० मरना है स्वभात्र (अतः त्वेज्अतः आप .. 
जिस का, ऐसे मनुष्य को... ततः- उस ( समावेश रूपिणी ) 

मोक्ष- च्सोक्ष की... भक्ति के क्‍ 

दशाया ८ दशा को पहचने के लिए अनुरूपां > योग्य ( अर्थात्‌ समावेश- 

त्वायें - आप की 

भक्ति; > भक्ति पी अ शमी कि 

कुतः इच - भला केसे... ््ि सिद्धि-भूमिका - परम-सिद्धि-भूमि पर 

( भवति > हो सकती है !) ( अर्थात्‌ परम-शिव-पदवी पर ) 

सा +- वह ( भक्ति ) . . माम्‌ > मुझे 


(तत्ञ > वहाँ, अर्थात्‌ उस के हृदय में) . आरोपय > पहुँचायें ॥ १३ ॥ 


मोक्षद्शा--परमशिवता, जीवन्मुक्तता मुक्तप्रायता। यदनेनेवोक्त 
_तस्यामादद्शारूढा मुक्तकह्पा वय ततः । शिव० स्तो०, स्तो० १६, 'छो० १९ ॥ 


अपार “पक 














सारी". मकान "गाना , कह कारी।नयाए भरी, , करी पका गैर क "३३... “कक ,किक मय. आन % आय द्मताया उनको फेक. 


आप हंस ( शिव ) मेरे मानस ( मन ) में प्रकट हो जाइये और ड्से 
अपनी भक्ति रूपी अस्त से भर दीजिए । फिर वहाँ तुच्छ वासनाओं के 
लिए अवकाश नहीं रहेगा और वह स्वयं बहिष्कृत हो जायेंगी। फलत: 
* मुझे आप के साक्षात्कार से परमानन्द का लाभ होगा और उस से मेरे 
: मानस ( सन ) की शोमा बढ़ेगी ॥ १२ ॥ 
१ क० पु० सिंद्धमूमिक्राम--इति पाठः । 


उद्योतनासिधानसेकोनविशं स्तोत्रम ३३७ 


इति | मत्यंधर्मिण इति--अग्रत्यमिज्ञाता त्मंस्वरूपस्य | अनुरूपामिति- 


प्राग्बद्रुद्रशक्तिसमा वेशमयीम्‌ | परमसिद्धिभूमिं---तत्रेव प्रभुदासभावस्य 
स्फुट स्फुरणातू्‌ ॥ ६३ ॥। 


सिद्धिलवलामलुब्धं 









दणिमादिपक्षतो सोक्षः ॥ १४ ॥ 





विभो > हे व्यापक प्रभु | ... कीली ( अर्थात्‌ लुभाने वाली ) 
( त्वें" आप ) ... अणिमा-आदि- 5अणिमा आदि 
माम्‌ > सुझे क्‍ ( आठ सिंद्धियों ) के क्‍ 
अवलेपेन - अभिमात के साथ क्‍ पक्षतः 5 आधार पर (६ प्राप्त किया 
सांद्ध-लव- ८६ मेद-मय अणिमा गया ) क्‍ 

आदि ) आंशिक सिद्धियों के. “मोीक्षः - मोक्ष 
लाभ- 5>लाभ के लिए पी त्वदू-भक्ति-मुखे ८ आप की भक्ति के 


लुब्धं - लालायित सामने ( अथोत आप के समावेश 


मा>कभी न के आनन्द के सामने ) 
संस्था; ८ बनाइये, क्षामः -- क्षीण अर्थात्‌ अपूर्ण 


(यतः>क्योंकि ) ..... क्‍ ( भवति > होता है )॥ १४ ॥ 
प्रोठ्डसत्‌- > अत्यन्त चमकीली-भड- 


समावेशात्मकपृणसिद्ध-यपेक्षया भेदमयाणिमादयः सिद्धिलवास्त- 


ल्लाभे लुब्धं मा संस्था:। अवल्ेेपेनेति--मां सिद्धिलवलुब्धमाकलय्य 


मावल्लेपं कुयों इति यांवत्‌। ननु पोरमेशे नये साधकानां सिद्ध चयप- 
भोगानन्तरं 


किक पक /क+- कक ४ +क कैगा + 4४ 5 एटफिकक ली, #क०॥६ “'प मरेशकेक हो “गया अभी आकीस्फा.4 “न यासाऊर मकर" भितप “तप, तर“ कई ११११-०० पक़ाउ#पो शतक; आन सात कर कीड़ा “गा अपर निमरैमप ५ लाने क / फूल कवच 


१ ग० पु० परसिद्धिभूमिमू--इति पाठः । 
क० पु० तनल्लाभलुब्धम्‌--इति पाठः । 

३ ग० पु० मंस्था:--॥इति पाठः । 

४ ख० पु० पारमेशनये -- इति पाठः । 


हम जब हक 
_2474-+ 0७५०4 ९५०+२००७.३३० >न८प-:०० थन्‍चनड. 


3 मनन की बी आओ ननबहि मम आल वि आल मं नी भा अक 
ड्रा हु 7 * ५ ला 'भधयालआता मिर्णाक्ा “१९७ ता पीपामआनीपयानमी भा बा मिमी मेडन पाए अकतीजय,ने किए करे. ,अमागाका।. निया मैन नियम क्‍या. गा 


३३६ श्रीशिवस्तो त्रावली 





सके ही कम भुक्त्वा भोगांश्छिव वजेत । 
इत्याम्नायेषु शिवतेव श्रुयते, तत्किमत्रारुचिरित्याशझ्ुय युक्तिमाह--ोज्ल 
सदणिमादिपक्षादनन्तरं कालान्तरे यो मोक्षस्त्वद्धक्तिमुखे--त्वत्समा- 
वेशानन्दस्य पुरत:, क्षाम:--अत्यल्प:॥ १४ || 


स्थ में प्रसीदतु 
भगवानेतावदेव ननु याचे । 








प्स्थ न तन्‍्माह॒दां दृशा विषयः ॥ १५॥ 


( नाथ > हे स्वामी ! ) दाता ८दाता ( अ्रथातः जिस मोक्ष 
( अह तु 5 मैं तो ) रूपी असामान्य फल का दाता ) 
ननु ८ सचमुच चिस्ुवन- ८ तीनों लोकों के 
एतावत्‌ ८ इतनी नाथः > स्वामी ( आप हैं ), 

एव ८ ही तत्‌ ८ वह ( मोक्षात्मक फल ) 

याचे - प्राथना करता हैँ कि मादशां - मुझ जेसे ( लोगों ) की 
भगवान्‌ ० ( आप ) प्रभु-देव हृद्ाः - बुद्धि का 

में > मुझ विषयः ८ विषय 

दासस्य ८ दास पर न ( असख्ति )- नहीं है, ( अथीत्‌ 
प्रसीद्तु - प्रसन्न रहें । वह सुझ जैसे लोगों की समझ से 
यस्य > जिस बाहिर है )॥ १५ ॥ 


( फलस्य - फल का ) 


एतावदिति-न तु अणिमादि | प्रसीदतु इति। त्रिभुवन प्राग्वत | 
यस्येति--असम्भाव्यस्य [ सम्भावितस्य ] फलस्य, तत्फलं-सब्शम्‌ , 
इति न माहशां हश इति-बुद्धे: ॥ १४ ॥ 
१ क० पु० घाता-इति पाठः । 
२ क० पु० मादशम-४इति पाठः।. 
रे ग० पु० ताइशाम्‌--इति पाठः । 


उद्योतनाभिधानमेकी नविश स्तोन्रम ३३७ 





प्रखवन्मधु किमप्यतिलोकम्‌ ॥ १६॥ 





( प्रभो >हे प्रभु ! ) - .. पद-अम्बुज- 5 चरण-कमर्लों का 
त्वदू- >ञआप के . ः य॒ुग्म - जोड़ा 

वषु:- स्वरूप के... किमपि 5 अवणनीय 

स्मृति- 5 चिन्तन रूपी - . अतिलोक ८ तथा अलौकिक . 
सुधा- > अ्रमृत के ' मधु ८ ( परमाननद रूपी. ) अम्गत को 
रस- “ रस से प्रस्नवत्‌ -- बहाते हुए 

पूर्ण भरे हुए सदेव -- सदेव 

मामके > मेरे विकसत्‌ - खिला 

मानसे - मन में अस्तु > रहे, (अर्थात्‌ भेद रूपौ 
तव - आप के संकोच को दूर करता रहे )॥१६॥ 


पादाम्बुजयुग्मं प्राग्वत्‌। विकसदू--भेद्संकोचमुब्मत्‌। मधु-- 
परमानन्द्रूपं माघुयम्‌ | अतिलोकम्‌ू--अलौकिकम्‌ | रसपूर्ण च मानसे 
अम्बुज विकसन्मधघु स्रव॒ति ॥ १६॥। 
















क्‍ धभ्वकोष्थ जननी च भवानी। 
न द्वितीय इह को5पि समास्ती 
न्येय निन्रे ततः गो विचरे यम ॥ 2७ ॥ 
अथ - अरब तीन शक्तियों का स्वामं ) 
असौ - यह प्रभु: 5 प्रभु, शंकर 


जयम्बकः > व्यम्बक नाथ (अर्थात्‌ मेन मेरा 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूपिणी जनकः 5 पिंता 


कक पटल भरत "मिट हिएह कि सितकर फिट कक "यजन चर किजज पलक कह परी पर. जे ८ पक. पे  “$ /ह“० ०,» हे पेए. “न कमआर_ हर दर हे १००8 कर), कहर कक भर सा कटा मे “करत पारा बनकर "पेन पिकितम किन नि पुफर किन कक केननी भर फिकी फि नी किन पिणज कि जी कि हक जी थ ही के ह १ ती ५, 00 (५०४: कै; 0 


१ ख० पु० अस्तु--इति पाठः । 
२२ शि५ 


३३८ श्रीशिवस्तोन्नावलली 


अस्ति - है मम - मेरा 








अथ च 5 ओर न: नहीं । 

भवानी - पाचेती जी ( परा-शक्ति > अस्ति- है | 

( मे > मेरी ) इत्येव > इतने में ही 

जननी > माता ( है )। निवृततमः > अत्यन्त आनन्दित 
इह ८“ इस संसार में ( सन्‌ -- होकर ) 

द्वितीयः ८ दूसरा ( अहं - मैं क्‍ 
को5पि - कोई भी बरेयम्‌ 5 विहार करूँ॥ १७॥ 





असाविति-चिद्धनो में प्रभः--अनुम्राहकः जनकः, प्रमात्तोल्लास- 

: कश्य अ्यम्बक:। तथा भवानी-पराशक्ति: जननी प्रभ्त्री चास्ति। 

ईदृशस्येव प्रत्यभिज्ञातमहेश्वरस्वरूपस्य मे' इह-जगति न द्वितीय 

को 5प्यस्ति | ममेति शेषे षष्ठी | इत्येव--एतावतेव | निवृततमः--अत्यथ 

प्रमुदितो बिच रेयं--विहरेयमिति शिवम्‌ ॥ १७॥ 

.. इंति श्रीमदुत्पलदेवाचायविरचितस्तोत्रावलाबुद्योतनाभिधानेकोनविशस्तोत्रे 
 श्रीक्षेमराजविरचिता विबृतिः ॥ १९ ॥ 


3» तत्‌ सत्‌ 








जय 
0 हे गे अक 
वेणा भिधान॑ वेश स्तोत्र 
चज्य्जालय रस | 
क्ृतमोगिनमिन्द वन्दे ॥ १॥ 

( अहं - मैं ) उपचीती-कृत-भोगिनम्‌ ८ (वाधुकि 
जिभ्रुव “ तीनों छोका के आदि ) सर्पों को यज्ञीपवीत के 
नाथ - स्वामी, क्‍ रूप में गले में धारण करने वाले 
भूति- >भस्म ( के लेप ) से इन्दुकला- 5तथा चन्द्र-कला को. 
सित -८ गोरे रंग चाले - शेखर - माथे पर धारण करने वाले 
त्िनयन - त्रिनेत्र-धारौ नाथें - अपने स्वामी को 


त्रिशूल- > त्रिशूछ को .. चन्‍्दे - प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 
धरम > धारण करने वाले रा 


त्रिभुवन प्राग्वत्‌ू। भूति:--विश्वमयी विभूतिः, तथा सितं--सम्बद्धं 
षिल्म बन्धने इत्यस्य सितशब्दः। त्रीणि--इच्छाज्ञानक्रियाख्यानि 
नयनानि यस्य। भेदोदलनहेतोः ग्रज्वलदुज्ञानरूपस्य त्रिशूज्स्थ धार- 
कम्‌ | उप--समीपे वीतीकृताः--विशेषेणेता: कताः--अनुगृहीताः, तथा 
बहिं: पूजानिरता: आभासनेन कान्तिमन्तः कृताः संहताश्व भोगिनः 
प्रसरा येन, वी गतावित्यस्य प्रयोग: । इन्दुकल्ा-विश्वजीविनी चिति 
शक्ति: शेखरं--मुख्य रूपं यस्य | समग्रमेयमयी इन्दुकला वा स्वातन्5्य- 
प्रथनहेतुत्वात्‌ शेखरः --क्रीडार्थमाहाय मण्डनं यस्य, त॑ वेन्दे--इति 
प्राग्वत्‌ | बाह्यक्रमेण स्पष्टोदथ:॥ १॥ हे 


" भ 
पा आम कक कक परत ग ;॥# पैक कर भभ भिफकना पर पी पाक गयी नफरत मा मा मा गमण पाए भार परम कप जम न जैक अटल १ जन! पढे कम फारकर कइलार 0. किया केक: काका, 3) ५१९ क्र हर्रंत॥०हर ५३ हि नि “लकी नकल चियाय सा  थ आल 








च्यमसाकांकम्मंधराकइुआानंगगावा,#ा।पिमापदापाम ग्राम" 


१ ख० पु० इणों वी गतीत्यस्य--इतिं पाठः । 
२ ग० पु० स्वातंत्यप्रथने हेतुत्वात---इति पाठः । 


३४० श्री शिवस्तो त्रावली 


नोमि निजतनुविनिस्सरदंशुकपरिवेषधवलपरिधानम्‌ । 
विलसत्कपालमालाकल्पितरुत्तोत्सवाकल्पम्‌ ॥ २ ॥ 


निजञ्ञ- 5जो अपने नत्त-उत्सव-आकरपं ८ जो 
तज्न- ८( चिन्मय ) स्वरूप से ( तांडव नामक ) नृत्य रूपी 
विनिःसरत्‌- 5 चमक उठने वाले उत्सव के समय चमकती हुई 
अंशुक-परिवेष- > किरण-मंडल रूपी “वह से ( अपने को ) 
घवल- हशुश्र (भश्रर्थात सफेद संशोभित करता है, 

रंग के... ( ताण्डव-प्रियम्‌ 5 ऐसे ताण्डव-प्रिय, 
परिधान > वस्र को धारण करता है भगवान्‌ शंकर को ) 
( तथा" तथा ) ( अह - में ) 


विलेसत्‌्-कपाल-माला-कंल्पित- नोमि 5 अणाम करता हूँ ॥ २ ॥ 


निजतनुः-चिन्सय रूप, ततो विनिःसरन्‌- स्फुरन्‌ अंशुकपरिवेष:- 
रश्मिपुश्लम्सर एवं धवलं--शुद्ध परिधानं--प्रावर्ण यस्य 
जज “त्सरत्परकृतिः शिवः' | 
इति स्थित्या स्वशक्तिचक्रेण सततमारिष्टमित्यथं:। विकसन्त्या-- 
स्वात्मनियोजनेन देदीप्यमानतया विलसन्त्या-स्फुरन्त्या कपालमालया 
सदाशिवादिसकलान्ताशेषप्रमातृमुण्डमालया कल्पितो नृत्तोत्सवे-- 
स्वातन्ड्यविजुस्भाभ्युद्य आकल्पो मण्डनं येन | बाह्यक्रमेण स्पष्टोडथः ॥ 


5. बन्दे तान्‌ देवतं येषां हरश्रेष्टा हरोचिताः। 
.._ हरैकप्रवणाः प्राणाः सदा सौभाग्यसझनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


( अह - मैं ) क्‍ '( भक्तान्‌ 5 भक्त-जनों को ) 
तांचू ८ उन सदा ८5८ सदा 





हद विस चिफातारी निजी "पड पियाम* पक गिजाकर “पड भेडओ" निलकर जपफमन कीच 


१ क० पु० प्रसरत्पकृतिः-इति पाठः । 
...._ग० पु० असरदक्क्रियः शिवः--इति पाठः । 
२ ख० पु० देदीप्यमानया-इति पाठः । 
रे ग० पु० मसाल्या-इति पाठः । 
४ घ॒० पुृ० कल्पिते--इति पाठः । 


5 $ के७ .  $ 
चर्वेणाभिधान विश स्तोन्नम्‌ ३४७१ 


वन्दे, ८ प्रणाम करता हूँ, हर- ८ महादेव ( को ग्राप्ति ) के 
येषां - जिन उचिता; ८ अनुकूल 
सोभाग्य-सद्नां २ ( परमानन्द-पूर्ण. ( भवनित > होती हैं ) 

होने के कारण ) सोभाय-शाली ( एव" ओर ) 


है भक्तानां - भक्तों का ) ( येषां ) ग्राणा; >जिन का साख . 
दव॒त - देवता ( इृष्ट-देव ) जीवन 2 
हरः ८ महादेव है, हर- एक- - केवल महादेव की 

( येषां - जिन की ) प्रवणा: ८ भक्ति में ही लीन. 

चेष्टा; 5 सभी चेषशाएँ भवन्ति - बना रहता है ॥ रे ॥ 


हरोचिता:--छष्टिसंदारानुप्रह्माद्रूपाः हरेकप्रवणा --नित्यतत्स- 
मावेशरसिकाः | प्राणा:--जीवितम्‌ | अत एवं सोभाग्यसदत्वं--पर मा“ 
नन्द्पूर्णत्वेन विश्वस्प्हणीयत्वातू्‌ ॥ ३ ॥ ह 





ऋरडित तव 








इृष्मात्रधटितेष्वंवद नेष्वात्मना परस्तपायछुपेसि ॥ ४ ॥। 

( प्रभो 5 हे प्रभु ! ) घटितेषु ८ सिद्ध बने हुए 

तब ८ आंप की अवदानेषु ८ ( आप के पांच प्रकार 

महेश्वस्तायाः 5 महेश्वरता ( अथात्‌ के काय रूपी ) अद्भुत कर्मों के . 
विश्वप्रभुता ) के करने में 

पृष्ठतः एव ८ साथ ही आत्मना ८ स्वयं दी 

इद्म्‌ ८ ( आप की ) यह परम्‌ > परिपूण 

अन्यत्‌ ८ दूसरी उपायम्‌ 5 उपाय ह 

क्रीडितं ८ लीला क्‍ उपेमि > प्राप्त करता हूँ । ( अथात्‌ 

( दृश्यते - देखने में आतो है । ) ग्राप के समावेश से में भी आप 

यथा एततू्‌ ८ वह यह है क्कि को तरह अनायास द्दो पंच-विघ- 

(अहम 5मैं) . क्षृत्य-कारी बन जाता हूँ और यही 

इण्मात्र- ८ केवल इच्छा से ही आप की दूसरी लीला है । ) ॥४॥ 





__  घटपपक्‍पिपभपैतैतै॑पषर +।।+ऊझह 
१ क० पु० ध्वपदानेषु--इति पाठः । 


$9२ें श्रीशिवस्तोत्रावली 


समावेशस्फारेण जगत्‌ क्रीडात्वेन पश्यत इयमुक्तिः। तब महे ख्वर- 
ताया:--विश्वप्रमुतायाः पएष्ठत एब--उपर्येव अन्यदिद क्रीडितम्‌ । यथेत- 
दिति--प्रद्शनाथम्‌ , इष्टमात्र-घटिते घु-इच्छामात्रसम्पन्नेषु अवदानेषु- 
अड्भुतकर्मसु त्वदीयपत्चविधकृत्यात्मस चरितेषु, अहमात्मना-स्वयमेष 
परिपूर्णमुपायं स्वब॒लाक्रमणमुखे5पि प्राप्रोंमि, त्वत्समावेशात्‌ स्व चिह्ठ- 
लमाक्रम्य त्वढ्वदहं पद्नविधक्ृत्यकारी यत्त्‌ तत्तवापरं क्रीडितमित्यथ:ः । 


एवकारो भिन्नक्रमः | ४ || 


तब नाथ कियान 





नाथ - हे स्वामी ! क्रीडने ८ क्रोडा ( अर्थात्‌ लीला ) 
विश्च- ८ सारे जगत्‌ से सति > है, 

वन्धे - पूजे जाने योग्य ( ततः - तो भला ) 

त्वद्‌ू- ८ आप के तव 5 आप ( के संपूण स्वरूप ) के 


धास्ति - प्रकाश-स्वरूप परम धाम में आननन्‍दू-रख- ८ आनन्द-रस को 
इयति - जब इतनी ( अर्थात्‌ इस सम्भवः 5 उत्तत्ति 
समस्त ब्रह्माण् की रचना कियान ८ कितनी 





 रूपिणी) भूयान ८ वडी ( या अधिक ) 
अस्मिन -< यह ( भवेत्‌ सर होगी ! ) ॥ै ४ ॥। 


विश्ववन्यं यत्त्वद्धाम--त्वन्मह:, तत्रान्तर इयति--विश्वात्मन्यस्मिन्‌ 
क्रीडने सति, तव कियान्‌ भूयानिति--अनलपः स्वानन्द्रसानुरूपमेव 
स्वेःक्रीडति ? यस्य चेयदिश्व क्रीडा तस्य अपयन्त एवानन्दः, इति 
स्वात्मनस्तद्ासतया हारा व्यनक्ति। अत एव नाथेत्यामन्द्रणम्‌ ॥ ४॥ 
जल आल लिलि ली लिििली की शक लिलिख लिभ जि लिमिकिक सिर लि, 
१ .क० पु० पश्यता--इतिं पाठः । 
३ ग० पु० प्रदशनार्थं--इति पाठः 
. ३ ग० पु० इच्छयेव संपन्नेषु--इति पाठः । 
४ क० पु० अपदानेषु--इति पाठः । 


चवणामिधानं विंशं स्तोन्नमं 


३४८ 





थ॑ स खुभगो मा भूदों गौयों वक्कमो हर! 
हरो5पि सा भूदथ कि. गौयों। परमवछमभः ॥ ६९॥ 


१! -> जो 

हर ८ ( आनन्द-घन ) महादेव 

गो योः>गोरी (अर्थात्‌ परा शक्ति) का 

चल्लुभ६ 5 प्रिय 

( अस्ति ८ है, ) 

सं; + वह 

कर्थ ८ क्यों 

सुभगः ८ सुन्दर ( अथवा सोभाग्य- 
शाली ओर इसी लिए सब के 
लिंए स्घ्रहणीय ) 


मा भूत्- न हो ! 

अथ ८ ओर &. 

हर! ८ ( समावेश के चमत्कार ..' के 
कारण मनोमुग्धकारी तथा चिदा- 

न्द्घंनत, ) शकर 

अपि - भी 

गोयाःज्गौरी (अर्थात्‌ परा शक्ति) का 

परम-वल॒भः ८ अत्यन्त प्रिय 

कि-कक्‍यों 

मा भूत्‌ू - न हो | ॥ ६॥ 


सुभगः-सर्वेस्य स्प्रहणीय:। गोयो:--परस्या: शक्तेट, वल्लमः- 
स्प्हणीयः स आनन्द्घनः पराभट्टारिकयालिब्वित इत्यय:। हरः--समा- 
वेशचमत्कारेण हृदयहारी हेतपद्र॒य संहतों च यः, परशक्तेः परमवल्लभ 


एवं || ६ || 


ध्यानामतमय थस्य स्वात्मसूर छा 
संविछुतास्तथारूपास्तस्थ कस्यापि सत्तरोः ॥ ७ ॥ 


यस्य > जिस 

सत्‌-तरोः ८ ( समावेश-शाली ) भक्त 
रूपी उत्तम पेड की 

स्वात्म- 5 अपनी शात्मा का 

मूले 5 कारण ( अर्थात्‌ जन्मदाता ) 
रूपी जड़ 

ध्यान- ८ रेश्वर-ध्यान रूपी 

अम्ृत- ८ अम्वत से 

मयम्‌ ८ परिपूण 

( एचम्‌ > और ) 





अनश्वरम ८ अविनाशी दी, 

सतस्य ८ उस 

कस्यापि ८ अलौकिक क्‍ 

( सत्‌-तरोः >भक्तरूपी उत्तम पेड्‌ की ) 

संवित्‌- ८ विषय ज्ञान रूपी 

लता; 5 शाखाये 

( अपि >भी ) 

तथारूपा+ ८ वंसी हो ध्यानाम्त-मय 
आर परिपूण 

( सन्ति ८ होती हैं )॥ ७॥ 


३४४, श्री शिवस्तो त्राचली 


यस्य--समावेशशालिनः स्वात्मनो मूलं--कारणं ध्यानाम्रतमर्य-- 
स्वरूपग्रो पनोन्मुखचि दानन्द्सारप्रत्यभिज्ञातशिवभट्टा रकस्वरूपपम्‌ | यथोक्त 
अस्ति में प्रभुससो जनकोीउथ'"“* *** । शि० स्तो०, स्तो० १९, हो० १७१ 
इत्याति। अनश्वरं--चिह्रपतयेब नित्ये, तस्य--कस्याप्यतिदुलंभस्य 
सत्तरो:--सन्तापहारिण: शोभनपादपस्य संबिज्लताः--नीलसुखादिज्ञा- 
नानि; तथारूपा इति-ध्यानामृतमय्य एवं || ७ || 






._ / महानिकषपाष 
परमेश्वर 5 हे परमात्मा ! रूपी 
भक्ति- 5 भक्ति ( की तीव्रता ) रूपिणी. महा-निकष-पाषाण-स्थणा-कसौटी 
ए्ड्- ८ खुजली के | के पत्थरा का बड़ा खंभा 
समुल्लास- - चमक उठने के जायते > उत्पन्न होता है, (और वह 
अवसरे - समय पर खभा अपनी रगड़ से उस खुजली 
पूजा एवं ८ ( समावेश-मयी ) पूजा को शान्त करता है )#॥ ८॥ 


भक्ति:--भगवदनुराग एवं बेवश्यदायित्वात्‌ कण्डूस्तस्या: समुल्लासे 
२ ध्र ४ 
पूवनिर्णीता पूजब महानिकषपाषाणस्थूणा--निधर्षोपलमयो महास्तम्ब:, 
भक्तिकण्डूं यः प्रशमंय्य आनन्द्घनस्वात्मविश्रान्तिहेतु जो यते इत्यथः ॥८॥ 


सदा तअ्रिलुवनाहारतप्ताय स्वामिने नमः॥ ९॥ 
» »* भावाथ--जिस प्रकार खंभे आदि के साथ रगड़ने से खुजली की तीब्रता 
.._' शान्त होती है, उसी ग्रकार शंकर की भक्ति के चरम सीमा को ५हुँचने 
पर भक्त समावेश का आनन्द उठाने में समथ होता है, जिस के फल- 
स्वरूप उसे परमानन्द का लाभ होता है ॥ ८ ॥ 
- | ग० पु० भवदनुराग एब--इति पाठः । 
२ ख० पु० पूर्णनिर्णता--इति पाठ: । 
रे ग० पु० भवते--इत्ति पाठः । 









९ 0 (५७  %$ 
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सदा - जो सदा सदा -जो सदा 
स्वृष्टि- ८ ( इस जगत्‌ की ) सृष्टि जिभुवन- ८ ( स्वर, प्रथ्वी | और 
विनोदाय ८ (अपने) विनोद (अर्थात्‌ पाताल--इन ) तीनों छोको का 
जी बहलाने ) के लिए करता है, आहार- ८ ( संहार रूपी) आहार 
सदा 5 जो सदा करके 
स्थिति-- ( इस की ) रक्षा कर के. तृप्ताय - तृप्त बना रहता है, क्‍ 
सुख- ८ सुख से स्वामिने र ऐसे प्रभु-देव ( भगवान्‌ - 
आसिने - बेठा रहता हे शंकर ) की 


( एवं 5 तथा ) नमः ८ ( मेरा ) प्रणाम हो ॥ ९॥ 


'तदेव॑व्यवहारेषपि प्रभ्ुदृदह्ददिमाविशन्‌ । 
भान्तमेवान्तरथोंघमिच्छया भासयेद्गहिः ॥' 
है० प्रग, १ अ०, ह आ०, ७ का०॥ 
इति स्थित्या देहादिमाविशतोषपि भगवतः प्रतिक्षण् तत्तद्नन्तमप्राह्म- 
प्राहकाद्याभाससंयोज॑नवियोजनऋमेण सृष्टयादिदेतुत्मू। यथा चेत- 
तथा मया स्पन्द्सन्दोहे वितन्य निर्णीवर्मिति स एवावेक्ष्य:ः ॥ ९॥। 


न॒क्वापि गत्वा हित्वापि न किंचिदिदसेव ये । 
| नस; ॥१०॥ 


भब्य॑ त्वद्धाम पदयन्ति 'भव्यास्तेम्यो नम 








( प्रभो >हे स्वामी! ). किचित्‌ अपि-(हान-आदान आदि) 
ये>जो किसी कम को 

भव्या: - भाग्यशाली ( भक्त-जन ) नन्‍्न 

कापि ८ किसी ( विशेष द्वादशान्त ' हित्चा ८ त्याग कर ही 


आदि ) स्थान को इृद्म एवं ८ इसी (दुःख-पूण) संसार 
नन्न को ही 
गत्वा > जा कर ही भव्य त्वद-धामज्आपका मोक्ष संपदा- 
( एच ८ तथा ) | प्रद्‌ स्वरूप 


'जयआा आई जन्‍्रना्‌ पछअव्णकथमनंदधधकपफ कमापन कमरा ये उज>गाकइतरेजे' फैक १ मम माइमम्णपात, पे नगा#के+ ना ॥रण मध्य >> ९ &प >एमिगामन+ 2० १३:(१०३०माहा०॥००ा की पर रनपंग | नं“ *भांआमननी मचा माधनोकआह-पपत उमा 3 मम >समााब अनननण्गक 





१ क० पु० संयोजनावियोजनक्रमेण--इति पा5: । 
२ ग० पु० यथा च तत्तथा-इति पाठः । 


३४६ श्रीशिवस्तो त्रावली 


_....__-_-+--_ >> _ि ््ल््ज्््शजश्अाअल।््टहड हल हढहलट6७श््श्ल्च्ल्ल्ल् चच्ञ् _्ल_्____ 
पश्यन्ति ८ समझते हैं, ..._ नमो नमः 5 बार-बार ( मेरा ) नम- 
तेभ्यः > उन को स्कार हो*॥ १० ॥ 


एकान्तद्वादशान्तादिपदं परमलोक॑ चागत्वा, भोगानधरभूमीः शरीर 
चात्यक्त्वा इदभेव--अग्रबुद्धानां हेयाभिमतं भव्यं लवद्धाम-चिद्धनं ये 
पश्यन्ति, भव्या:--द्व्यमहाथरृष्टयाविष्टास्तेभ्यो नमी नम;; वीप्सयषा 
मेव परतत्त्ववित्तं ध्वनति ॥ १० || 





प्क्त्क्ति ध_मीस् पद्ानां किमन्यद॒प घाचित म््‌ | 
वा दरिद्राणां किमन्यदपयाचितम ॥११॥ 





भक्ति- 5 ( स्वरुप-समावेश-मयी ) जो इस संपत्ति से रहित हो, 
. भक्ति रुपिणी ( अर्थात्‌ जिन को ऐसी भक्ति 

लक्ष्मी- ८ लक्ष्मी से रूपिणी संपत्ति प्राप्त न हो » उनके 

सम्द्धानां ८ संपन्न ( भक्तों ) के लिए लिए 

अन्यत्‌ > और अन्यत्‌ ० ( ऐसी भक्ति के सिवा ) 
किम - क्या ... और 


डउपयाचितम्‌ 5 मांगने योग्य हैं किम्‌ 5 क्‍या 
( अर्थात्‌ और किसी वस्तु की उपयाचितम्‌ - मांगने योग्य हैः 
: इच्छा नहीं रहतो। ) (अर्थात वे इसी को चाहते 
एतया वा द्रिद्राणामू ८ और हैं )॥ ११॥ 


किमन्यद्ति-प्राप्तव्यस्य श्राप्तत्वात्‌ नास्त्येव अन्यद्याचितव्यम्‌ | 
किमन्यदिति-परमार्थस्यानासादनात्‌ किमन्येनासारभ्रायेणेत्यथः |।११॥| 








# अग्रबुद्ध योगी-जन संसार और इस के क्रिया-कलाप अर्थात्‌ विविध 
कार्यों को त्याग कर जंगल जाते हैं और वहाँ भगवान्‌ की खोज करते 
हैं, पर फिर भी सफल नहीं होते । किन्तु समावेश-शाली भक्त-जन इसी 
दुःखालय जगत्‌ को भगवान्‌ का जीता-जागता तथा जाज्वल्यमान स्वरूप 
समझते हैं ओर इसी के बीच में रहते हुए तथा सभी लौकिक कार्यों को 
करते हुए वे भगवान्‌ के साक्षात्कार का आनन्द लूटते हैं ॥ १० ॥ 

१ क० पु० एनया--इति पाठः। 


है 4 #७ ७» गे ह 
चवणामिधान विंश स्तोतन्रम ३४७ 





'खान्यपि सुखायन्ते विषमप्यस्तायते। 
मोक्षायते च संसारो यज्ञ मागंः स शाइरः ॥ १२ ॥ 


यत्र ८ जहाँ ( अर्थात्‌ जिस मांग पर सखसारः 5 यह ससार ( भी ) 





चलने से ). मोक्षायते 5 मोक्ष ( की प्राप्ति ) का 
दुःखानि 5 दुःख... साधन बन जाता है 
अपि - भी स: ८ वह क्‍ 
सुखायन्ते ८ सुख बन जाते हैं दाकरः ८ भगवान्‌ शंकर का 
विषम्‌ 5 विष मार्ग; ८ मांग ( अर्थात्‌ परम शाक्त- 
अपि - भी पद ) 
अम्ृतायते ८ अम्गत बन जाता है ( अस्ति ८ है )॥ १२॥ 
चर>ओर 


अयमप्येतचिदानन्द्घननिजबलाक्रमणादेव भवति | मोगे:--पर 
शाक्त पदम्‌ || १९ | 





मूले मध्येडधवसाने च नास्ति दुःख भवज्ज़षाम । 
तथापि वयमीशान सीदामः) कथमुच्यताम्‌ ॥१३॥ 


ईशान - हे स्वतंत्र प्रभु ! . $ नास्ति ८ नहीं होता, 

भवत्‌- 5 आप के तथापि > तो भी 

ज्ुषों 5 भक्तों को. वय < हम 

मूले ८ आरम्भ, * स्रीदामः ८ कष्ट उठाते हें, 

मध्ये ८ मध्य कथम ( एतत्‌ ) 5 यह क्या बात 

चर-८ओर है । 

अवसाने - अन्त में ( अर्थात्‌ संवित॒ ( इति ) डच्यताम्‌ 5 ज़रा कहिए 
के उदय, प्रसर तथा विश्रांति में ) तो [॥१३॥ 


डुगखं>(को)इलल./“/.||/ ऑफ ट कोई ) दुश्ख 


१ क० पु० यत्र सवमप्येतत---इति पाठः । 
२ ग० पु० मार्गपदम--इति पाठः । 
३ गे० पु० शाक्तपदवाचकम--ईति पाठः । 


3४८ श्रीशिवस्तो च्रावली 


प्राग्वत्‌ व्युत्थानावस्थितस्योक्ति: | मूल्षे मध्येबबसाने इति--संबिदु- 
दयप्रसरविश्रांतिषु। सीदामः--व्युत्थानेना भिभूयामहे ।। १३ ॥ 


ज्ञानयोगादिनान्येषामप्यपेक्षितुमहेति । 


प्रकाशः स्वेरिणासेव भवान भक्तिमतां प्रभो ॥१४॥ 
प्रभो हे प्रभु ! ( पर - किन्तु ) 
अन्येषां - कुछ लोगों के लिए स्वेरिणां - ( समावेश-शाली और 
भवान्‌ ८ आप इसी लिए ) स्वेच्छाचारी 
ज्ञान- ८ ज्ञान, भक्तिमता ८ भक्त-जनों के लिए 
योग- योग ( भवान्‌ 5 आप का स्वरूप ). 
आदिना अपि - (तथा क्रिया) आदि ( सदा ८ सदा ) 

( उपायों ) की भी प्रकाश: ८ प्रकट 
अपेक्षितुम्‌ अपेक्षा करने के एव ८ ही 
अहंति ८ योग्य होते हें । भवति ८ होता है* ॥ १४ ॥ 


प्रभो ! केषांचित्‌ ज्ञानयोगकरियादुपायेभवान्‌ स्फुरति, भक्तानां पुनः 
स्वेरिणामू-उपायानपेक्षिणां त्वत्समावेशात्‌ प्राप्तत्वन्महिम्नां च भवान्‌ 
प्रकाशस्वभावः सदेति यावत्‌ || १४ || 


मक्तानां नातंयों नाप्यस्त्याध्यानं स्वात्मनस्तव । 
तथाप्यस्ति शिवेत्येतत्किमप्येषां. बहिसेखे ॥१५॥ 


१ क० पु० इचापेक्षितुमहेति--इति पाठ:।.. २ ग० पु० विभो इति पाठः । 

# भावाथ-हे प्रभु ! सामान्य भक्तों को ज्ञान, क्रिया तथा योग आदि 
अनेक उपायों का आश्रय लेना पड़ता है और इस प्रकार बड़ा परिश्रम 
तथा माथा-पच्ची करना पड़ता हैं । फिर कहीं उन को आप के स्वरूप का 
साक्षात्कार प्राप्त होता है। किन्तु आप के समावेश-शाली भक्तों को 
कोई ऐसा कष्ट उठाना नहीं पड़ता । उन्हें उपायों की झंझट में फंसना 
नहीं पड़ता । वे अपने व्यवहार में स्वतंत्र होते हें। फिर भी उन्हें आप 
के स्वरूप-साक्षात्कार का आनन्द सदा ओर अनायास ही प्राप्त होता 
है। यही आप की भक्ति का अनूठापन है ॥ १४ ॥ 
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( परमात्मन ८ हे परमेश्वर ! ) तथापि ८ तो भी क्‍ 

भक्तानां ८ (आप के समावेशशाली) किमपि ८ ( परमानन्द से अभिन्नता 
भक्तों को को सूचित करने वाला), अलोकिक 

न-नतो शिव ८ हे शिव 

आतंेयः - दुःख ही... इंत्येतत्‌ ८ ऐसा शब्द 

( सन्ति ८ होते हैं ) बहिः ८ बाहर से ( अर्थात्‌ व्युत्यान- 

नअपिज्यौर न... दशा में ) 

तव॑ ८ आप एुथ। ८ इन भक्तों के 

स्वात्मनः; ८ स्वात्म-स्वरूप की मुखे ८ मुख में 

ध्यानम्‌ ८ ( प्राप्ति की अमिलाषा -अख्ति < रहता है, ( अथीतः यह 

के कारण ) चिन्ता ही शब्द इन के मुख से आप से आप 

अस्ति ८ होतो है । ही उच्चरित होता रहता है) ॥१ श। 


आतंयः-क्लेशाः। आध्यानं--प्राप््यमिल्लापेण चिन्तनम्‌ | तब 

स्वात्मन इति-स्वात्मतयब स्फुरत: | तथापीति--भक्तत्वादेवष । किसम- 
पीति--परमानन्दकात्म्यव्यश्ञक॑ निर्निमित्त च ॥ १४ ॥ 

सवोभासावभासो 


अहमेत दिति सर तोमि तां क्रियार्णा 








ईशा - हे विश्वेश्वर ! ' अवभासः - प्रकाश क्‍ 
अहम - भें ही  विमश- -स्वात्म-परामश से ( अर्थात्‌ 
एततू नज्यह... .. परमानन्द के चमत्कार से ) 
अखिलम्‌ > समस्त जगत्‌ छू क्‍ वलित ९ -- परिपूण बना हुआ 

इंति ८ ऐसा जा 

य५् > जो का ( अस्ति ८ हे ), 

सर्े- >> सभी ता ष्णा उसी 

आभास- नश्रकाशों का... ते>आप की 





_१.क० पु० आप्त्यमिलाषचिन्तनम्‌--इति पाठः । | 
२ ग० पु० व्यक्षममू--इति पाठः । 
३ ख० पु० अपि सन्‌--इति पाठ: । 


३०७० श्री शिवस्तोत्रावली 





क्रिया-शक्तिम्‌-(अहं-परामर्श रूपिणी). स्तोमि ८ स्तुति करता हूँ, ( अर्थात्‌ 
क्रिया-शक्ति की उसी में समावेश करता हूं)॥१९0 
(अह - मैं ) ” क 
अहमेतद्खिलमिति यः सबोभासावभास:--सदा विश्वेश्वरप्रकाशः | 
कीहक्‌ ? विमर्शेन-परमानन्द्चमत्कारेण बलितो-बुंतः, क्रियाश- 
क्तिए--ईशशक्तिप्‌ , ईश ते स्तौमि--इति प्राग्वत्‌ ॥ १६ ॥ 








वर्तन्ते जन्तवो5दोषा अप बत्रह्मेन्द्रविष्णवः । 
अससानास्तत' वन्दे देव विश्व भव न्यम ॥१७)॥ 
देव > हे प्रभु ! ' ग्रसमाना: ८ ग्रसमान अर्थात्‌ सदेव 
( जगति- इस संसार में ) अपने-अपने विषयों का आहार 
अद्योषा: ( क्षेत्रज्ञ नाम से असिद्ध ) करने में लगे हुए दी 
.. सभी क्‍ वर्तन्ते - दिखाई देते हें, 
जन्तवः ८ जीव ततः८- इसलिए ( में ) 
(एवं"-तथा)... ._ भवत्-मर्य विश्व > आप (सर्वाहरण- 
ब्रह्मा- ८( सश्टिकर्ता ) ब्रह्मा, शाली ) से. अभिन्न बने हुए 
इन्द्र- २ ( शासन-कर्ता ) इन्द्र जगत्‌ को 


विष्णवः 5 और (स्थिति-कर्ता) विष्णु " बन्दे > प्रणाम करता हूँ ॥ १७ ॥ 
अपि - भी ि 


अपि बद्बेन्द्रविष्णण इति--सृष्टिस्थितिकारिणः प्रसिद्धा:। आसतां 
रुद्रादयः, तेडपि यावदशेषा जन्तवः-्षेत्रज्ञा: असमाना:--सदा स्ववि- 
पयाहृतिप्रवणा वततेन्ते-तिष्ठन्ति यतो हे देब--अशेष्रमात्रादिरूपेण 
क्रीडाशील ! ततो विश्व भवन्मयं विश्वे--प्रसनशीलत्वद्द्॒यरूपं बन्दे-- 
प्राग्वत्‌ ॥। १७।। । 





१ ग० पु० पूर्वचदिति पाठः। २ घ० पु० ग्रस्यमानाः--इति पाठः । 

# आशय यह है कि इस संसार में ऐपा कोई जीव नहीं जो रूपादि विषयों 
का आहार करने में न लगा हो । सभी तो विषयों का आहार करने में 
लगे ही रहते हैं, अतः समस्त संसार आप स्वाहरणशाली का स्वरूप 
धारण करके ही ठहरा है । 


चवबंणामिधानं विश स्तोन्रम ३५१ 











बल झषा । 
संहारलीलया ॥ १८ ॥ 


सतो विनाशसम्बन्धान्मत्परं निरि 
ए्वमेवोद्यत नाथ त्वया 





नाथ > हे स्वामी ! पदार्थों तथा जीचों ) का 
संहार- - (इस जगत के) संहार की विनाश- - नाश होने के 
कि ब् सु से (अर्थात्‌ इस खेल ' संबन्धात्‌ कारण - 

! ठ्ठा |॥ कक न 
लक रद से ( हमें ) .. सत््‌-परे -मुझ चित्‌स्वरूप से भिन्न 
बे हे (अर्थात मेरे सिवा ) 
एवमेव ८ यही 
उद्यते - बतलाया जाता है, (अर्थात्‌. निखिल - सब कुछ 

आप इसी बात की सूचना लि 7 असत्य ( अथात्‌ असत्‌ या 
देते हैं )+ .. सत्ता-हीन ) दा 
सतः - “(संसार में) होने वाले (सभी ( अस्ति है )/'*॥ १८॥. 


हे नाथ ! संहारक्रीडया एवमेवोच्यते--मत्त:--चिदेकरूपात्परसुल्ला- 
सितस्वभावत्वाद्धिकमिव यत्किचित्‌ सदाशिवान्त तन्म॒घा-न धथ- 


उभवती त्यर्थे;; यतः सत:--अनधिकस्याप्याधिक्येन इव आभासमानस्य 


| 


: विनाशेन सम्बन्धाचिदात्मन्येव विगलितत्वेन स्थितिभवति । तदुक्त 


'यत्सदाशिवपयन्तम्‌' *" ** 7 स्व० तं०, प० १०, श्लछो० १२६४॥ ८ 
इत्यादि क्‍ 
(विनाशोलत्तिसंयुतम्‌ ॥” स्व॒० तं०, प० १०, श्लोक १९६५॥ 
इत्यन्तम | तथा 


'कार्यताक्षयिणी तत्र'*' '** 7 सप॑०, नि० १, श्लो० १४ ॥ 
इत्यादि ॥ १८'॥ 


मजा _॒>रय>>_4 7 कि 


१ क० पु० एवमावेदयते--इंति पाठ: । 

# सारांश--हे नाथ ! आप की 'संहार-लीला” से यही सूचित हो जाता 
है कि आप चिदात्मा के सिवा जो .कुछ जड्-चेतन है, वह अन्त में आप 
में ही लीन होता है | अतः उस की अपनी ख्तन्त्र सत्ता -नहीं है ॥१८॥ 


३७२ श्रीशिवस्तोत्रावली 





ध्यातमात्रछपतिछत एच 
त्वद्वपुबवरद भक्तिधनानाम्‌ । 


अप्यचिन्त्यमखिलाडुतचिन्ता- 
कतेतां प्रति च ते विजयन्ते ॥ १९ ॥ 

वरद्‌ ८ हे वरदाता भगवान्‌ ! . च्यात-मात्रम एव ८ ध्यान लगाते ही 
( मित-योगिभिः-परिमित सिद्धिवले उपतिष्ठतेजतत्क्षण उपलब्ध होता है। 

योगियों के ) ( अतः ) च 5 ओर इसी लिए 
अचिन्त्यम्‌ - ध्यान में न आ सकने , ते -वे सक्त-जन 

वाला अखिल- +> ध्यान संबन्धी सभी 
अपि > होते हुए भी अद्भत- - आश्वय-जनक 
व्वद- 5 आप का चिन्ता- - कार्यो के-- 
वपुः ८ चिन्मय-स््ररूप , » क॒तुतां प्रति > करने में . 
भक्ति- -( समावेश-मयी ) भक्ति के _ विजयन्ते -( अन्य सभी लोगों से ) 
घनानां ८ धनी भक्तों को बढ़-चढ़ कर होते हें# ॥ १९ ॥ 


मितयोगिभिश्चिन्तयितुमशक्यमपि यत्स्वरूपं भक्तिपनानां ध्यात- 
मात्रमुपतिष्ठते-ध्यानसमनन्तरमेव सन्रिधीयते इत्यथ:। ते च भक्ता 


अखिलाया:ः अद्भुतचिन्तायाः कठूतां प्रति विजयन्ते--त एवासामान्य 
विस्मयप्रवतंका: सर्वोत्कषंण वतन्ते इत्यथें:।॥। १६॥। 








* ( के) शब्दाथ--अद्भुत > आश्चर्यजनक, चमत्कार-पूर्ण । 
चिन्ता 5 ध्यान । 
कतृता + काय काम । 
( ख ) भावाथ-हे प्रभु ! सामान्य योगी आप चित्ध्वरूप का ध्यान भी 
नहीं कर सकते | किन्तु समावेश-शाली भक्तों को ध्यान लगाते ही आप 
का साक्षात्कार ग्राप्त हो जाता है और अपने इस सौंभाग्य के बल पर 
वे चमत्कार-पूर्ण काये कर सकते हें ।. इस प्रकार जो बात श्ौरों के लिए 
: असंभव होती है, वह आप के भक्तों के लिए बायें हाथ का खेल होता है। 
यही आपकी भक्ति की महिमा तथा विलक्षणता है ॥ १९ ॥ 
१ ग्र० पु० सर्वोत्तषिणः:--इति पाठः । 


चवंणामिधान विंश स्तोन्रम , ३७३ 





तावकमक्तिरसासव- 
सेकादिव खुख्वि 
चत्यति वीरजनो नि 


के 


बेतालकुलें:.. क़ृतोत्साहः ॥ २०॥ 











( महेश्वर 5 हे परमेश्वर ! ) वेताल- >( इन्द्रिय रूपी ) वेतालों के 

तावचक- ८":आप को कलेः द् समूहा से 

भक्ति-रस- ८ (समावेश -मयी) भक्ति ऊँत-उत्साहः 5 उत्साहित होकर 
के रस रूपी ( अथोत्‌ चिद्धिकास-संपन्न होकर ) 

आसव- > मघु के  वीर-ज्ञनः८ ( संसार रूपी बढ़े पशु 

सेकात्‌ 5 सेचन से को मारने वाले ) श्र-वीर लोग 

इव > मानो [अर्थात्‌ भक्त-जन ) 

सुखित- ८ आनन्दित बने हुए निशि->( माया रूपिणी ) रात में ही 


मर्म-मण्डल- - ( भेद-प्रथा रूपी ) ' झत्यति 5( चित-विकास से ) नाच 
पाश-समूहों के कारण उठते हैं ॥ २० ॥ 
स्फ्रितेः > चमकते हुए 


शक दा अं ज्ण्न्वागा. 


# ५ 
बाह्योउथ: स्पष्ट:। वीरजन:--विदारितसंसारमहापशुः भक्तजनो 
निशि--मायामध्य एवं, नृत्यति-चिद्विकासेन विलसतितराम्‌ | कथ | 
२ श्ि 
तावकभक्तिरसासवसेकात्‌ू-त्वत्समावेशामतसे चना दिव,_ सुखितानि-- 
आनन्दवन्ति यानि मर्ममण्डलानि--पाशसतन्यास्तेषां संबन्धिभि: 
चर (६, ह् 
स्फुरिते:--आसंनमुद्राबन्धे: वेतालकुलेः--पशुह्द्या घट्टकप्रत्ययोद्यानु- 
तिं के व च हक के ढक. 6739. 
बतिशक्तिशतः कृतोत्साहः--परिपोषितचिद्ृभ्युद्यः ।। २० ॥! 





मत क सपेकर अनतून कस अूरपम+ २६०४७) सका +न पडा 
-'य हमरांमयुफ्ामंरनीिकममनिपकन ने. हा '#नयन्‍मंकरप बॉ कान्क ;एका उप्र [ पन्‍कल्बाठलछप (य  फ़्द 


१ ग० पु० भक्तलोकः--इति पाठः । 
२ ख० पु० सेकादिव--इति पाठः । 
रे घ० पु० आनन्दनन्दितानि--इति पाठः । 
४ क० पु० आसनमुद्रासदशः--इति पाठः, 
ग० पु० विचिन्रें: स्तोभमुद्राबन्धेः---इति च पाठः । 
५ ग० पृ० पशुदृदयाच्र दृक्‍द्प्रव्यय--शति पाठः । 


२३ शि० 


३५४७ शीशिवस्तो त्रावली 








आरब्चा मवदभिन ति- 
सुना येनाइकेन मम दास्सों । 
तेनापयेन्तमिम काल 





शम्भो ८ हे कल्याण-कारी प्रभु ! की स्तुति ) 
अमुना येन २ ( समावेश को श्रेष्ठता इमम्‌ 5 इस 

को दिखाने वाले ) जिस अखिलम्‌ - सारे 
अद्भकेन ० ( अलोकिक ) प्रकार से अपयन्त॑ - अनन्त 
(६ इयें - यह ) काले - समय तक ( अर्थात्‌ सदेव ) 
भवचत्‌- 5 आप को दे - दृढ ( अर्थात्‌ अविचलित ) 
अभिज्नुतिः ८ स्तुति होकर 
आरब्धा ८ की गई हैं, भविषीष्ठट - होती रहे, ( अर्थात्‌ मैं 
तेन एवं ८ उसी प्रकार से सदा आप की ऐसी स्तुति करता 
( असो > यह समावेश-आश्रित आप रहूं )॥ २१ ॥ 


इति श्रीमदुत्पलदेवाचायविरचितस्तोत्रावत्तौ राजानकलक्ष्मणविरचित- 
भाषाटीका समाप्तेति शिवम्‌ । 






* क्चिदष्यसद॒शशेलीदशनादनाष एवोयं ककोकस्तथापि व्याख्यायते | 
अमुना--चिद्य्यसमावेशो त्कष प्रदर्शिना, येनाइ़केन--पर्वेजना संलक्ष्येण 
प्रकारेण, शम्भो तब स्तुतिरारब्धा, तेन प्रकारेण अपयेन्तमिममखिल 
कालं धृ्ढमू-अविचलं कृत्वा असोभविषीष्ट-प्राप्लुयात्‌ | भू प्राप्तौ-- 
इत्यस्य एतंद्रपमिति शिवम्‌ ॥ २१॥ 





१ क० पु० अभिनतिः---इति पाठः । 

* नोट--विवृति-कार श्री क्षेमराज जी ने लिखा है--्रन्थकार की शैलो के 
असहश दौख पड़ने के कारण ऐसा जान पड़ता है कि यह 'ोक आएं 
अर्थात्‌ श्रीमान्‌ ऋषि उत्पलदेव जी का नहीं बनाया हुआ है ॥" पाठक- 
गण इसका स्वर विचार करें कि श्री क्षेमराज जी ने ऐसा क्‍यों लिखा है । 

२े ख० पु० इबायम--इति पाठः । द 

है क० पु० रूपम---इति पाठः । 


चर्वणाभिधान विंशं स्तोन्नस 8५ 


क्तेशान्विनाशय विकासय हृत्सरोज- 

मोजो विजम्भय निज नन्तु नतंयाज्ञम्‌ | 
चेतगश्रकोरचितिचन्द्रमरीचि चक्र- 

माचम्य सम्यगमृतीकुरु विश्वमेतत्‌ ॥ १॥। 





श्रुतिपथमिता सूक्तिश्रेणी घुनोति भवातपं 
निरुपमपरानन्दव्याप्षिं तनोति च तत्क्षणात्‌ । 

इयमिति विभो: शम्भोभ॑क्त्या पर परमेष्ठिनो 
विहितललितव्याख्यास्मामि: कृतार्थजनार्थिते: ॥ २ ॥। 


&५ श्र ३ 6 25 5 बे 
विश्वत्रयेड पे विशदेरसमस्वरूप: 
भर भर ०. ५ धि श कीर्ति: 
शाख्रस्तथा विपरणें: ग्रथतेंव कोते: | 
तस्मादरोरभिनवात्परमेशम्ते: 
क्षेमो निशम्य बविबृर्ति व्यतनोदमुत्र ॥ ३॥ 


इति श्रीमदीश्वरपध्यभिज्ञाकाराचायचक्रवतिवन्या सिधानोत्पलदेचाचाये- 
विरचिते चबंणाभिधाने विंशे स्तोत्रे महामाहेश्वर- 
_ श्रीक्षेमराजविरचिता वचिद्वृतिः ॥ २० ॥ 


>> ६४5 


३७६ श्री शिवस्तो त्रावली 


>->---->--->--_-_>्नशशशशख्््ेआशशशयलश््शशटख््््श्श्््र्ल्_्__-_-_ _ चधखचश_् सध _ ध _ ________्_ ध्द 


वेदामिखशराब्दे हि रोहिण्यां कुजवासरे | 
पौषसासे सिते पक्षे तथा चेकादशीतिथो ॥ १॥ 





शारिकाप्रभयोभक्तया तुष्यता ज्ञप्तये तयोः | 
राजानलच्मणेनेयं भाषाटीका मया कृता ॥ २॥ 


मन्येडनया भवेत्नन॑ जनानां भविनासपि | 
भक्तिमुक्तिप्रदा भक्तिः शिवे स्वात्ममहेश्वरे | रे ॥ 


सांख्ययोगादिशाख्नज्ञ: पाणिनीये पतञ्जजिः | 
शिवाकरश्मिसंपातव्याकोशहृदयाम्बुजः ॥ ४॥ 


महामहाहेश्वरः श्रीमान्‌ राजानकमहेसश्वर: | 
करे आप 3 
शंवशास्गुरुः स में वाक्पुष्परस्तु पूजितः॥ ४ || 


इति निवेदयति शिवभक्तानुचरः काश्मीरदेशवास्तव्यः राजानकलूचद्मणः | 


जा 2:: ०८ जा 
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